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लेखक परिचय 


बलदेव बाबूको मेंने पहली बार तरवारामें देखा था। 

तरवारा दरभंगा जिल्लेका एक गांव है। लहेरियासरायसे लगमग ३० मील 
दूर । वहां बिहार विद्यापांठकी शाखा है। शायद थी! कहना अधिक ठीक द्वोगा। 
इस गांवके आसपास गरीब किसानों ओर पिछड़ी हुई जातियोंकी बस्ती है। 
जमीन बहुत उपज्ञाऊ है परन्तु जितनी उपजकी उससे आशाकी जा सकती दे 
उतनी उपज द्ोतो नहीं । हमलोगॉने रास्तेमें जली ऊखके खेत देखे थे जो किसानोंकी 
_परवशताके ज्वल्नन्तः उदाहरण थे। तरवाराके आसपास मुसहर नामक पिछड़ी . 
हुई जातियोंकी बस्ती है। इनलोगोंकी दारुण दीनता कहकर नहीं समकाई जा 
सकती । इसी गरीबीके गढ़में बलछदेव बाबूक दशेन हुए। विज्ञापनकी दुनियासे 
इस गांवका दूरका भी संबंध नहीं है। इस दुःख दरिद्रता वातावरणमें बल्देव 
बाबूकी सोम्य-मनोहर मूर्ति दिखी। ऐसा जान पड़ा कि इस निराशा ओर पस्त 
हिम्मतीक खंडहरके द्रारोंको भेदुकर एक मनोहर पुष्प खिला है जो अपनी 
सौम्य कान्तिसे घोषणा कर रहा है कि जीवनीशक्ति अब भी बाकी है। आशाका 
कण खो नहीं गआ हे । 

इतना विनयी स्वभोव और इतनी तोद्ष्ण दृष्टिशक्ति एक दी स्थानपर कम 
देखनेकी मिलती दै। बलदेव बाबू गरीबोका सामयिक उपचार करनेवाले जन- 
सेवक नहीं हैं। उन्होंने मनुष्यको उसके समूची ऐतिहासिक विकास परम्पराके 
भीतरसे देखनेकी दृष्टि पाई है। मुसहरोंका उन्होंने गहरा अध्ययन किया है। 
वे जानते हैं कि मनुष्यके पीछे जो हजारों व्षका इतिहास है वह “यक्किः के 
ओऔद्धत्यका श्रतिवाद है और साथ.ही निर्विशेष 'मनुष्यः की दुर्देस विजय-यात्राका 
प्रमाण हे । इसीलिये उच्तके स्वभावमें विनय है, हृदयमें आशा है. ओर सामयिक 
दुःखले अभिभत न होनेकी शक्ति है। मैं उन्हें जितना ही अधिक देखता और 
पहचानता गया हूँ उतना ही अधिक प्रभावित होता गया हूँ । चरित्रवलकी उत्तम 
कसोटी भी शायद यही है। 

दूसरी बार जब बलदेवबाबूको देखनेका मौका मिला उस समय बिहार 


( छ ) 


विद्यापीठकोी वह शाखा उज़ाड़ बना दी गई थी, निर्मम तपरबीका वह आश्रम 
सष्टकर दिया गया था, परिश्रमपूवेक लगाए हुए वृत्ष-क्षता-गुल्म भी प्रतिशोधकी 
बलि चढ़ा दिये गए थे, वे परित्राजक? हो गए थे । उत्तका स्वास्थ्य - ठीक नहीं था, 
फिर भी वे इस गांवसे उस गांव धूम रहे थे और न जाने किस अपूब शक्तिके 
बलपर काम करते जा रहे थे। उनम न कहीं निराशा थी, न थकान थीं, न 
उतराकर बहनेवाली गबंभावना थी। बे जेस पहले थे बेसे ही तब भी थे। उतने 
ही शान्त, उतने ही सोम्य, उतने ही त॑ क्ष्यहक्‌ ! में सोचकर समक नहीं पा रद्द 
था कि वह कोन-सा उत्साहका अज्ञयसत्रात है जहसे शान्ति अपना रस खींचदी 
है। मेरे मनमें बराबर यह प्रश्न उठता रहा कि तरवाराके सेवक और विदेशी 
सत्ताको उलट देनेका प्रयत्न करनेवाले इन दो पुरुषोंमें सामंजस्य कहां है ? परन्तु 
स्रामंजस्य है। बलदेवबाबू मूलतः जनसंवक हैं। परन्तु वे सेवा-मार्गके अन्तरायोंको 
सममभते हैं। वे फूँडसे बिजलो बत्ताके बुकानेकी बाल्निशताकों सममते हैं। वे 
. दुःख-दारिद्रयकी गहदराईमें पेठ सकते हैं। वे जानते हैं. कि सेवामांगेंके अनेक 
विष्त इस चिरेशी शासनके आधारपर ही टिके हैं। उस मजबूत आधारको दी 
अगर नहीं हटा दिया जाता तो वे किखी न किसी रूपमें सिर उठाते ही रहेंगे। 

जिस समय चारों ओर पराजयका भूत आतंक फेलाए हुए था, बल्देवबाबू 
पूर्ण शान्त और विश्वासी बने हुए थे । तूफानमें जो न हिले उस्रीकी जड़ मजबूत 
' समझी जानी चाहिए | 

बलदेवबाबूकी एक तीसरे रूपमें भी देखनेका अवसर मिला। इस समय 
भी वे गांव-गांव घूम रहे थे । इसबार वे लड़नेबालोंके दलमें नहीं थे। वे लड़ने- 
बालोंका इतिहास लिख रहे थे। इतिहास किसी कीर्ति-कथाका नाम नहीं है। 
इतिहास-लेखक मदाकाछकी गतिका हिसाब रखता है। मनुष्यने अपनी विजय- 
यात्राके लिये कौन-सा मार्ग चुना है, उसपर वह कितना अग्रसर हुआ है और 
कितना पीछे हटा है, इसक्री जांच करता है। व्यक्ति ओर घढनायं उसी मद्दाकालको 
गतिके पदचिह्न हैं| इसी लिये इतिहास-लेखकको निर्मेम होना पड़ता है, निरपेक्ष 
होना पड़ता है। यह समभना ठीक नहीं है कि वह केबल व्योरा पेश करनेका 
ही काम करता है। इतिहास लेखक उससे बड़ा काम करता है। वह भविष्यकी 
दिशा बताता है। महाकालकी गतिकों ठीक समझे बिना भविष्यकी ओर संकेत 
नहीं किया जा सकता। यदि इतिहास-लेखक मनुष्यको, उसकी महिमाकी ओर 
डदूबुद्ध नहीं करता तो वह अपना कतठय ठीक-ठीक नहीं निभाता। बलदेवबाबूमें 
भीतर प्रवेश करनेकी शक्ति है और मनुष्यके मद्ान्‌ भविष्यपर विश्वास दै। इसी 
लिये उनका यह रूप मुझे बहुत प्रीतिकर मालूम हुआ | 

बलदेवबाबूको अपने सिन्रके रूपमें पाना सौभाग्यकी बात दे। 


हिन्दी भवन, शान्तिनिकेवन | हजारी प्रसाद द्विवेदी 
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भूमिका 


इस पुस्तकके लिखनेमें श्रोबल्नदेव नारायणने बहुत परिभ्रम 
किया है। जिस समय वह इसके डिए मसाला जमा कर रहे 
थे मुकसे जब तब बातें किया करते थे | घटनाओं ह सम्बन्ध में 
जिनका जिक्र पुस्तकमें आया है उन्होंने काफो सावधानी ओर 
छान बीनसे काम लिया है। यद्यपि में यह नहीं कह सकता 
कि मैंने सारी पुस्तक इस दृष्टिसे पढ़ी है कि इसमें लिखित 
घटनायें ओर (विचार कहाँ तक सब मान्य होंगी तो भी में 
इतना जो जानता हूँ कि इसे एक ऐसे व्यक्तिने लिखी है. जो 
स्वयं बहुत कुछ जानकारी रखता हैं और उससे भी ज्यादा ऐसे 
लोगोंसे उसका सम्पर्क रहा हे जो बहुत कुछ जानते हैं । 
इसलिए पुस्तकका महत्व ओर बहुत हृदतक प्रमाणिकता मानी 
जा सकती है। द 


सदाकत आश्रम, पटना | 


३-३-४७७ राजेन्द्र प्रसाद 


प्रकाशकके दो शब्द 


अगस्त-क्रान्तिकों लेकर पाठकोंके समत् आज उपस्थित होते हुए हमें अतीव 
प्रसन्‍नता हो रही है। पुस्तक-जगतका यह अथम पुष्प है। हमने इसको बनाने 
: और सजानेकी पूरी चेष्टा की है, परन्तु फिर भी पूर्ण रूपेण यह हमारी कल्यनाका 
आदशे नहीं बन सका। कया करें हम सब अभाव और कठिनाईक युगमें 
पत्न रहे हैं । क्‍ 

इसके निकालनेमें काफी देरी हुई, इसके लिये भी क्षमा मांग छे। सबसे बड़ी 
दिक्कत जो हमें महसूस हुईं, वह थी प्रेसकों। दूसरी कि पुस्तक अनुभानसे 
डेढ़ गुनी निकली | हमने सूचित किया था कि पुस्तक लगभग ४०० प्रृष्ठोंमें आ 
जायेगी, परन्तु पुस्तक पूरी हुई सवा पांच सो प्रृष्ठोंमें। तदूतुसार मजबूरन 
इसका मूल्य भी ८) रु० से १०) रु? बढ़ाना पड़ा। अतः पाठक ज्ञमा करेंगे । 

जिन साथियोंने इसके प्रकाशनमें बेहद सहायता पहुँचायी है, उन्हें बिना 
धन्यवाद दिये यह दो शब्द' अधूरा ही रहेगा। सबसे प्रथम मा० अनुमहबाबुके प्रति 
हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं. जिन्होंने शीघ्र दी सरकारी आज्ञा और कागज्का 
प्रबन्धकर दिया। हमें पूरो आशा है कि उनकी स्नेह-छाया सबंदा हमें मित्षती 
रहेगी। इसके बाद धन्यवादके पात्र हैं साथो शिल्पी उपेन्द्र मद्दारथो, जिन्‍्दोंने 
चित्रोंकी छुपाईमें बड़ी मदद पहुँचायो है। साथ द्वी भाई दिनेश बरुशीके भी 
हम हृद्यसे आभारी हैं जिन्होंने बड़ी दिलचस्पी ओर परिश्रमसे पुस्तकका मुख्य 
' पृष्ठ और बिद्वारका मानचित्र तेयार किया है । 

अपने भविष्यके प्रकाशनके सम्बन्धमें भी दो बात कह छे। हमारा इरादा 
है कि हिन्दी साहित्यमें जीवन निर्माशकारी और कल्याणकारी साहित्य दें। 
अतः इस इस महान्‌ कार्यमें पाठकोंका सहयोग और उत्साह चाहते है । 


. पटना भोलानाथ 'विमल!' 
रंगभरी एकादशी शुकदेव नारायण 


अपनी ओरसे 


बविहारकी अगस्त-क्रान्ति आखिर प्रकाशित हो गयी। बड़ी देर ह्वगी। 
फिर भी इस किताबके पन्ने-पन्न में जल्दबाजीके धब्बे लगे हैं। देर और जल्दबा जीका 
गठबन्धन केसे हो गया-कोन बताय ? प्रसंग अरुचिकर है और निरुपयोगी 
भी | अच्छा है चुपचाप आलोचनाकी आँचको बरदाश्त किया जाय | 

मैंने अगस्त-क्रान्तकों सजीवसा माना दे। चेतनाके प्रवाहमें जीव आता है 
ओर उस प्रवाहसे विकसित होता हुआ और उसको विकसित करता हुआ चल 
देता है। अगस्त-क्रान्ति भी उसी तरह आयी, विकसित हुई ओर हमारी क्रान्ति 
धारापर अपनो अमिट छाप छोड़ कर चढो गयी। अपने इसी दृष्टिकोशुकों 
स्पष्ट करनेकी चेष्टामें मेंने स्थान और विधथिको गोण मान घटना और विचारको 
प्रधानता दी दे । 

में सचाई जाननेकी कोशिश करता रहा हैँ। मेंने कठिनाइयॉका सामना किया है 
पर उस कोशिशमें ढिलाई नहीं आने दी है । इस किताबकों में उसकी एक बानगी 
मानता हूँ। फिर भी अगर इस किताबमें कोई गलत बात आ गयी है तो वह 
अनजाने आ गयी है। अपने हाथमें कोशिश करना दे; फलाफल तो परिस्थितिकी 
चीज है । 

फौज और पुलिसके खिलाफ बहुतसी बातें त्रिखी गयी हैं।डउन बातोंके 
सम्बन्ध में पुलिस और फोजवाले खुद कया कहते हैं और उनके संगी साथी क्‍या 
कहते हें--जानना आवश्यक था। उनके सम्पर्कमें मेरा आना तो असंभव था। 
इसलिये बड़े चावसे में उस मौकेकी ताकमसें रहा जबकि वे सब अपनी सरकारको 
अदालतमें अपनी सफाई पेश करते ! ज्नताके प्रतिनिधियोंने चाहा कि उनकों सफाई 
देनेका मोका मिले पर-सरकारने उन्हें वेसी सुविधा नहीं दी। जबतक सरकारका 
ऐसा रुख रहेगा उसके नमकदलाछ नोकरोंकी कछंक कहानियाँ जनता सश्चे मनंसे 
सुनतवी सुनाती रहेगी जिनके बीचसे सचाई छात्र निकाछना आसान न-होगा। 
आज तक अगस्त-क्रान्तिपर जितनी भी किताबें निकली हैं उनको , जिनने पढ़ 
देखा है और ज्ञो कार्यक्तोओंकी शिकायतॉसे बाकिफ हैं उतको मालुम हो 


च ) 

जायगा कि मैंने फोज और पुलिसके प्रति न्याय करनेकी कितनी कोशिश की है। इस 
प्रसंगर्मे मुमे एक सुधार करना है। पृष्ठ न० १४३ में कुर्था थानापर जो हमला हुआ 
उसका जिक्र करते हुये लिखा गया है--“इसी बीच श्यामबिहारी लाल्पर गड़ासेका कई 
घातक वार जमादार गुलाम हेदरखांने किया। श्यामबिह्दारीजी बेहोश गिर गये। फिर 
वे अस्पताल पहुँचाये गये जहां शहीद बन गये। पर गुलाम हैदर खांने श्यामबिद्दारी बाबू 
पर गड़ासेका वाए नहीं किया। उनने श्यामबाबुको गोली मारी जिससे घायछ 
होकर वे गिर पड़े। फिर खां साहबके देखते-देखते ही एक चोकीदारने उनपर 
गड़ासेका ऐसा हाथ जमाया कि उनका पेट कट गया और आँतें निकल आई । 
उनके साथी उनको अस्पताल ले चल्ले जहां पहुँचते-पहुँचते वे शहीद हो गये । 

छापेकी गलतियां काफी हैं। में केवल कुछकी ओर ध्यान खींच सकूगा। 
पृष्ठ १७२ में माननीय श्रीजगलाल चौधरीका वक्तव्य समाप्त करके मढ़ोरा 
प्रकरण शुरूकर दिया गया है। मा० चोधरोजीका वक्तव्य वहां समाप्त नहीं होता । 
उसका शेषांश प्रष्ठ १७४ की घचोथी पंक्तिके अन्तिम दो शब्दसे शुरू होता है 
ओर यथा स्थान समाप्त होता है। पृष्ठ 2१४ केदूसरे पाराको तोसरी पंक्तिमें छुपा 
है---“२० मईकी रात सबोंने काटी एक जगह ।” बात गलत है। वहां सब जने 
कुछ ही देर रखे गये | ता० २१ मई थी। उसी दिन सभी हनुमाननगरको रवाना 
किये गये | प्रृष्ठ 9१४ की छठी पंक्तिमें छुपा है-- “एक टांगपर खड़े होकर बोले ।” 
बात गलत है। जो बोले सो बेठे बेठे ही। प्रष्ठ ४४७ में लिखा गया है-- 
“आन्दोलन छेड़नेकी” पर होना चाहिये--“ आन्दोलन न छेड़नेको |? 

क्रान्तिकालमें बिहारके जेलोमें जीवन छलकता रहा है। सींकचोंके भीतर 
इतनी तरहकी घदनायें हुईं हैं और इतनी महत्वपूर्ण कि उन्हें अछग द्वी खतंत्र 
स्थान देना उचित समझा गया है। इसलिये इस पुस्तकमें जेल्की घटनाओंका 
उल्लेख नहीं है। 

इस पुस्तकके छिखनेमें मुझे अनगिनत साथियोंकी मदद मिली है। किन-किनका 
नाम गिनाऊँ ? हां ! मुमे सारनके श्रील॒क्ष्मी नारायण सिंद, ओर सुजफ्फरपुरके 
श्रीशत्तयकुमार सिंह ओर पटनेके श्रीरामवरण सिंह सारथिका उल्लेख करना हो 
है जिनने अपने पाण्डुलेखोंका पूरा-पूरा उपयोग करने दिया। मैं श्रीतेजनारायण 
लाल शास्त्रीकों भी नहीं भूल सकता जो मेरे सदा सह्दायक रहे । 

दम मारनेकी फुरसत न रहते हुये भी राजेन्द्र बाबूने मेरी किताबकी 
भूमिका लिख दी | इसपर मैं क्या कहूँ ? राष्ट्रके मेरे जेसे सामान्य सेबकका भी 
इतना खयाल रखना उनका सहज: स्वभाव हे जो सभी कार्यकत्तोओंको अनुप्राणित 


करता रहता है । 


घदाकत आश्रम 
३-३-४७ बलदेव नारायण 
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“तू सचाईकों जान ले, सचाई तुझे आज़ादी देगी |” 
--इैशु 
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हिन्दुस्तानकी माँग पूरों करो 


पोलेण्डको बचानेके लिये १ सितम्बर १६१३६ को इड्डललेण्ड जब प्रजातन्त्रकी 
दुहाई देता हुआ, जमनीसे भिड़ गया तब प्रजातन्त्रवादियोंकों बड़ी आशा हुई। 
जब इड्लेण्ड जेसा राष्ट्र प्रजातन्‍त्रकी दुहाई देता हुआ लड़ाईमें कूदता है, दुर्बेल 
राष्ट्रोंडी रक्षाके लिये, तब उसे अनायास संसारके समस्त, दुर्बत्न राष्ट्रोंका दी 
नहीं, वल्कि सभी प्र जातन्त्रवादियोंका अपरिमित सहयोग-बछ मिलता है। उसके 
सामने लड़ाके टिक नहीं सकते और संसार भरमें प्रजातन्त्रकी स्थापना करनेमें 
उसके मददगार बन जाते हैं। फिर न कोई राष्ट्र बिजयी दीखता है न कोई 
विजित। सभी स्वतन्त्र सुखी ओर समान नजर आते हैं। कुछ इसी ढंगकी 
विचारधारामें निमग्न गान्धोजी बड़े ल्ाट साहबसे तुरत भिल्ते, इद्शलेण्ड और 
फ्रांसते हमरदी दिखलायी और बोले कि मैं तत्काल भारतकी आजादीकी चिन्ता 
नहीं कर रहा हँँ। वह तो आजाद होकर ही रहेगा; पर बह आजादी किस कामकी 
होगो जब कि इज्जलछेण्ड और फ्रांसता सबनाश हो गया रहेगा, या वे विजेताके 
रूपमें दीख पड़ेंगे, जमेनीको अपमानित ओर नेस्तनाबूद करके । 

सचमुच ऐसी घटनायें उस नयी व्यवस्थाकी क्‍या सृष्टि करतीं जिसकी 
कल्पना गान्धोजी करते थे | इन घटनाओंसे तो बसी ही परिस्थिति उत्पन्न होती 
जेसी पिछली लड़ाईके परिणाम-स्वरूप हुईं थी। इसलिये गान्धीजीने अपने 
अनोखे ढंगसे बड़े लाटक माफेत इंगलेण्डसे अपील की कि वह नई व्यवस्था कायम 
करने की आर कदम उठाय, ऊिसका सहज परिणाम द्वोता भारतकी आजादी | 

पर इंगछेण्डके ता हाथ सुमरनी जेब कतरनी रहती आयी है। वह दुह्ाई तो 
देती थी प्रजातन्त्रड्ी पर पुष्ट करती रही अपनी साम्राज्य लिप्ला। अखिल भारतीय 
काँम़ सको कार्य-समिातने उसके रुखका विरोध किया जिसका प्रदशन करनेके 
लिये उसने केन्द्रीय एसेम्बत्नीके काँत्र सी सदस्योंको तत्कालीन अधिवेशनमें शामिल 
होनसे रोक दिया । क्‍ क्‍ क्‍ 

पर ब्रिटिश सरकारके कानोंपर जूँ न रेंगी। वह अपनी चाल चलती .गयी। 
उसने भारतको युद्धलिप्त राष्ट्र घोषित किया, कितने ही फर्मोन जारी किये, भारत 
शासनवधानसमें संशोधन किया और दूर तक असर करनेबाढली दूसरी दूसरी 


२ शगस्त-क्रान्ति 


कारबाइयां कीं जिनका हिन्दुस्तानियोंके जीवनसे गहरा संबंध है, और जिनके 
कारण प्रान्तीय सरकारोंकी शक्ति तथा कायकी सीमा संकुचित हो गयी और 
अधिकार कम हो गये । 

अखिल भारतीय कांग्रेसकी कार्य समितिने अपनी वर्धाकी बेठकमें ता० १४ 
सितम्बर १६३९ को एक प्रस्ताव पास करके सरकारकी इन हरकतोंका घोर विरोध 
किया। उसने कहा कि सरकारकों अपनी नोतिकी स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिये। 
वह लड़ाई प्रजातन्त्रक्ी रक्षा तथा विस्तारके लिये लड़ रही है या अपना साम्राज्य 
बरकरार रखनेके लिये। अगर उसकी लड़ाई साम्राज्य रक्षाके लिये है तो भारत 
उसका साथ नहीं देगा । भारत साम्राज्यवादी लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। वह तो 
साम्राज्यका जुआ उतार फेंकनेके लिये प्राशपणसे कोशिश कर रहा है। फिर ऐसी 
लड़ाईमें ,शामिल होना उसके छिये अपने पेरों आप कुल्हाड़ी मारना है। हाँ, 
अगर सरकार प्रजातन्त्रके हितके लिये लड़ रही है, तो इस लड़ाईसे भारतकों 
दिलचस्पी है। भारत प्रजातन्त्रकी विजय चाहता है, क्‍योंकि मानता है कि संसार 
के सभी प्रजातन्त्रात्मक देशोंके हित एक जेसे ही हैं, वे परस्पर सहयोग करके ऐसी 
व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं जिसमें सभी राष्ट्र सुखी रहें, समान दीखें और 
स्व॒तन्त्र होथें। वह फासिस्टवाद और नाजीवादकी जीत हरगिज़ञ नहीं चाहता 
क्योंकि साम्राज्यवादकी तरह ये संसारमें विषघमता और कलह उत्पन्न करते 
. रहेंगे। 

यदि सचमुच ब्रिटेन प्रजातन्त्रका पत्नपाती दे तो उसे अधिकृत देशोंको अपने 
साम्राज्यवादी शिकजेसे मुक्त कर देना होगा और भारतमें प्रजातन्त्रको स्थापना 
करनी होगी। भारतीयोंकी स्वभाग्य नि्शंयका अधिकार देना होगा, यानी विधान 
परिषद्‌ द्वारा उसके प्रतिनिधियोंको अपना शासन विधान, बिना बाहरी हस्तक्षेप 
के, आप तेयार कर लेनेका अधिकार देना होगा और अपने देशकी नीतिको 
अपना हिताहित सोचकर ठीक कर लेनेके उनके हक़को मान लेना होगा। 

कायसमितिने विश्वास दिलाया कि तब स्वतन्त्र और प्रजातन्त्र भोगी भारत 
सहष अन्य सवतन्त्र देशोंसे मिछकर अत्याचारका निवारण करेगा और आर्थिक 
सहयोग भी। तब भारत इसकी चेष्टा करेगा कि स्वतन्त्रता ओर भ्रजातन्त्रके 
आधारपर विश्वमें वास्तविक सुव्यवस्था स्थापित हो और विश्वके ज्ञान और 
साधनोंका उपयोग मानव समाजके ह्वितके छिये हो | 


द्विन्दुस्तानकी माँग पूरी करो डे 

कार्य समितिने देशी नरेशोंको भी चेताया जो यूरोपमें प्रजातन्त्रकी रक्षा 
करनेके लिये अपना धन जन ब्रिठेनकों दे रहे थे। उसने कहा कि यदि नरेशोंको 
प्रजातनन्‍्त्रसे प्रेम है तो उसका एक ही प्रमाण है कि वे अपने रियासतोंकी विशुद्ध 
निरंकुशताकी खत्म कर दे। ब्रिदेनको मदद देना निरंकुशताको मजबूत करना 
है, क्योंकि इसके छिये वह नरेशोंसे भी ज्यादा जिम्मेदार रही है। हाँ ब्रिटेनने 
अभीष्ट घोषणा कर दी तब बात दूसरी है। 

पर घोषणा कर देना ही अलम न होगा, इसके पीछे सचाई है इसका सबूत 
देना होगा । तभी जनता विश्वास करेगी, अन्यथा सममेगी कि पिछली लड़ाईके 
मोकेपर जिस तरह लम्बी चौड़ी बातें करके जनताको धोखेमें रखा गया 
अब भी उसकी पुनरावृत्ति है। इसलिये निहायत जरूरी है प्रजातन्त्रकी घोषणा 
को ज्यादासे ज्यादा जितना सम्भव हो तत्काल अमलमें लाया जाय। कार्यलमिति 
ने कहा कि किसी घोषणाकी कसौटी तो उसे अभी लागू कर देनेमें है, क्‍योंकि 
अभी आजकी कारवाईपर छाप डालती है ओर भविष्यकों मो अपने संँचेमें 
ढालती है। अन्तमें काय समिंतिने जमनों और जापानियोंकोी सममकाया । भारतीयौंको 
उनसे बेर नहीं है। उनका बद्धमूल विरोध है हिंसा तथा आक्रमण मूलक 
पद्धतियोंसे जो स्व॒तन्त्रताकी द्रोही हैं। उसने कहा कि भारतीय ऐसी जीत 
नहों चाइते जिसका मतलब किसी राष्ट्रकी हार हो, न ऐसी सुलहके पत्तमें हें 
जो किसीपर जबद॑स्ती लाद दी गयी हो। वे संसारकी सभी जातियोंके लिये 
प्रजातन्‍्त्रकी विजय चाहते हैं जिससे सभी ऐसी दुनिया देखें जहाँ न हिंसाकी 
आशंका ही न साम्राज्यवादके उत्पीड़नको । 

कांग्रेस कार्य. समितिके इस प्रस्तावके उत्तरमें अक्तबरमें ही सम्राठकी 
सरकारने अपना वक्तव्य दिया। घोषणा की कि भारतको ओपनिवेशिक स्वराज्य 
मिलेगा। कहा कि लाट साहबकी कार्यकारिणीका विस्तार करनेके लिये हम 
तैयार हैं ताकि राजनीतिक दलोंके प्रतिनिधियोंका सहयोग लाट साहबको मिले। 
हम सलाहकार सभा भी संगठित करनेके लिये तैयार हैं। पर मेल सिल्लापसे 
काम लेनेंके लिये जरूरी है कि कांग्रेस, लीग और अन्यान्य पार्टियोंमें एका होवे, 
वे सब प्रान्तका कार्य संभाज़े और केन्द्रकी इन संस्थाओंका उपयोग करें। पर 
मेन तो होता नदी, फिर क्‍या किया जा सकता हैं 

बड़े छाठके माफत ब्रिटिश सरकारके रुख रबेयाको मालूम करके कांग्रेसका 


ग्ः शगरुत-करान्ति 


बड़ी निराशा हुई ।कांग्रेसने कभी अपने ही लिये कुछ नहीं मांगा | वह उतर सभी 
सम्प्रदाओंके लिये, जो राष्ट्रके बनानेमें लगे हैं, अधिकारका दावा करती 
रही है। अल्प संख्यकोंकी हित रक्षाके लिये काफी गारन्टी देनेको तेयार 
रहती आयी है । उसे बड़े छाटके वाग्जाछसे रोष हुआ और २२ अक्तूबर १६३६ 
को अपनी कार्य समितिकी तीसरी बेठकमें वर्धासे एक प्रस्ताव पास करके उसने 
कांग्रेसी मंत्री-मण्डलॉको इस्तीफा देनेका आदेश दिया। फल्नतः सभी प्रान्तोंसे 
कांग्रेसी सरकार हट गयी; शासन विधानका अन्त हो गया और ब्रिटिश नोकर 
शाहीकी तानाशाही सब जगह मनमानी करने लगी । 

कांग्रेसने सरकारसे संबंध विच्छेद तो कर लिया पर उसी प्रस्ताव द्वारा 
कार्य समितिने कांग्रेस जनोंको सावधान कर दिया कि सविनय अवज्ञा, राजनीतिक 
हड़ताल आदिके रूपमें उतावलीका कोई काम वे न कर | उसने कहा-हिन्दुस्तान 
में त्रेटिश सरकारकी कारवाईयोंपर नजर रखूँगी ओर जब जरूरत पड़ेगी तब 
आर कदम बढ़ानेके लिये देशको राह दिखानेसे नहीं हिचकूँगी | 

१६४० के माचमें रामगढ़ कांग्रेसने फिर भारतको मांगको दुहराया । 
उसने घोषणा की कि ब्रिटिश सामाज्यसे उसका कोई ताहलुक नहीं रह सकता। 
आरतकी आजादी साम्राज्यवादकी परिधिके भीतर साथक हो ही नहीं सकती। 
इसलिये ओपनिवेशिक स्वराज्य वा इस ढंगके किसी राज्यको जो साम्राज्यवादी 
ढांचेसे मेल खाये भारतपर लादा नहीं जा सकता। उसे पूर्)ो खवतन्त्रता चाहिये, 
प्रजातन्‍्त्रकी, राष्ट्रीय एकतासे सम्पन्न। मत मतान्तरका झगड़ा उठाना फजूल है, 
क्योंकि इसका स्थायी निपटेरा विधान परिषद समिति ही कर सकतो है, जहाँ सभी 
दलवाले समकोता करके अपने हकोंकी रक्षा कर छेंगे ओर जहां आपसमें सममोौता 
नहीं कर सके वहां किसी पंचायतका फेसला मान छेगे। 

रामगढ़ कांग्रेसने एलान किया कि वह देशी नरेशोंकों आजादीकी राहमें 
रोड़े अटकाने न देगी। भारतीय जनताके हाथमें ही, चाहे वह प्रान्तमें रहती हो 
या देशी रियासतोंमें, शासन सत्ता रहेगी ओर उसका हित ही सर्वोपरि रहेगा। . 
.. काँग्रेसने यह भी साफ कर दिया कि विदेशियोंके स्वार्थेकी रक्षा की जांयगी 
बंशर्त वह जन हितका घातक नहीं सिद्ध हुआ तो । 

कांग्रेसकी ऐसी गतिविधिकी खबर ब्रिटिश सरकार रखती थी पर वह 
बेपरवां थी। भूखी जमनतामें रंगरूटोंकी कमी नथी और छोमी पूजीपति 


हिन्दुस्तानको माँग पूरी करो १ 


लड़ाईको साम्रग्नी संग्रह करनेशा ठेका लेनेके लिये मुंह बाये रहते 
थे। फिर ब्रिटिश सरकारको फिक्र क्रिस बातको थी ? वह उपेज्षाकी फूँकर्मे 
कांग्रसको बिलकुल उड़ा देना चाहती थी । 





इसी बीच बेल्जियम जरमनीका दरणागत हुआ ओर फ्रान्सने हरदी” बोल 
दिया | फिर हिटलरका हुंकार सारे यूरोपको कंपाने लगा। नाजीवादको नंगा 
नाचते देख कांग्र सका प्रजातन्त्र विहल हृदय अधीर हो उठा। उसने गान्धीजी 
को कहा--अब आप विश्रात्र लीजिये; मैंने युद्ध वटस्थताकी नीति छोड़ी । मैं अब 
अमुक परिस्थितिमें नाजीबादसे लड़नेके लिये ज्िटेनकी पूरी मदद करूगा। 


काँप्र सके इस नीति परिवत्त नने पूना प्रस्तावका रूप धारण किया | 

पूना प्रस्तावके द्वारा ब्रिदेनकों कहा गया कि भारतके पूर्ण स्वतन्त्रताके 
अधिकारको मान छो और केन्द्रगें काम चलाऊ राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना कर 
दो तब देश रक्षाकी तैयारोकों मजबूत करनेमें कांग्रेस अपनी सारी ताकत 
लगा देगी । 

पूना प्रस्तावका उत्तर बढ़े ज्ञाट साहबने अगस्त घोषणाके रूपमें दिया। 
आपने कहा--भारतमें ओऔपनिवेशिक स्वशज्यकी स्थापना तो होगी ही। 
तत्कालके लिये हमें सम्राटकी सरकारका आदेश मिला है कि हम अपनी कार्य- 
कारिणीमेँ प्रतिनिधि माने जानेवाले हिन्दुस्तानियोंको शामिल कर हें; युद्ध मंत्रणा 
परिषद्का संगठन कर छें जो नियमित रूपले समय-समयपर बेठा करेगा जिसमें 
देशी रियासत और हिन्दुस्तानके प्रतिनिधि रहेंगे । 

इससे अब और ज्यादा नहीं मिलेगा। देशकी झुख-शान्तिकी जवाबदेही तो 
ब्रिटिश सरकारके सर है। वह कांग्रेसको नहीं सॉपी जा सकती, क्योंकि देशके 
बढ़े-बढ़े और मजबूत दल उसकी हुकूमत माननेसे साफ इनकार कर देंगे। 

हां, बड़े लाटने कहा कि विधान परिषदके अस्तावसे ब्रिटिश सरकारको 
हमदर्दी है। लड़ाईके बाद सरकार उसे बुछायगो और हिन्दुस्तानके प्रतिनिधि 
उसमें बेठ त्रिटिश उपनिवेश संघके भीतर अपने देशको रख कर उसका विधान 
बनावेंगे। जिटिश सरकार उनपर एक ही रोक रखेगी। लम्बे अरसेसे हिन्दुस्तान 
में रहकर उसके कुछ कर्त्तव्य हो गये हैं। उसे देखना होगा, विधान ऐसा बने कि 
उसके इन कत्त व्योंके पालनमें बाधा न हो। 


व अगरत-कान्ति 


कांग्रेसने मांगा था थोड़ा चावल मिला धानका भूसा। उसने छाट साहब 
के प्रत्तावको सीधे नामंजूर कर दिया। सरकारने भी चुप्पी साध ली। पर जब 
तक सांस तब तक आस ! श्री राजगोपालाचारी आगे बढ़े और उन्होंने खुले दिल 
से सरकारके सामने अपना प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव कया था ? सरकारकी सचाई 
को चुनौती थी। उनने कहा-तुम कांग्रेसको अधिकार सॉपनेके लिये तैयार 
नहीं हो तो लीगका ही विश्वास करो। लीग प्रधान मंत्री चुने ओर प्रधान मंत्री 
जेसा सर्वोत्तम समझे राष्ट्रीय सरकारका संगठन कर ले | में कांग्रेसकों मना लेने 
का भार गछता हूँ। 'मसमें आन बगलमें इंट” रखनेवाली सरकार इसका क्‍या 
जवाब देती । मौन साथे रही । 

देशका क्षोम बढ़ा! और इस ज्षोभको मूत्तरूप देना ही था। कांग्रेसके छिये 
सिवा इसके और कोई चारा न रह गया कि वह गांधी गोहार करे और कांग्रेसका 
संचालन सूत्र फिर गांधीजीके हाथ पकड़ा दे। गांधीजीने समभाने बुझानेका 
ब्रिठेनपर कोई असर पड़ता न देख एक कदम आगे लिया। १६४० के अक्तूबर 
से उनने व्यक्तिगत सत्याग्रहका आन्दोलन छेड़ दिया। आन्दोछनका रूप पूर्णतः 
प्रचारात्मक था। गांधी जी द्वारा चुने चुनाये सत्याग्रही सरे बाजार नारा लगाते 
कि ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवादी लड़ाई लड़ रही है जिसमें शामित्न होना हराम 
है; इसलिये उसे न देंगे एक पाईं न दंगे एक भाई! । आन्दोलनमें शान्ति थी, शिष्टता 
थी और विरोध भी था पर मिठाप्त भरा | एक साल आन्दोलन चढछा । २५ हजारके 
लगभग सत्याग्रही जेल यात्री बने । १९४१ के अन्‍न्तमें परिस्थितिसे लाचार होकर 
सरकारने अधिकांश सत्याग्रहियोंकों जेल मुक्त कर दिया | 

१६४१ की परिस्थिति सरकारके लिये और नाजुक थी। आरंभमें ही नेताजी 
श्री सुभाषचन्द्र बोस सरकारकी सी० आइईं० डी० और पुलिसके घेरेको तोड़ 
विदेश निकल गये थे। ओर जमेनोंका सहयोग पाकर हिन्दुस्तानकी आजादी 
के पक्षमं प्रचार कर रहे थे। उन्तके अ्रचारके प्रभावमें आ पड़ना हिन्दुस्तानियोंके 
ढिये आसान था। फिर हिंटछरकी ताकत और बढ़ गयी थी। इसलिये सरकार 
कांग्रेसकी मना लेना चाहती थी। 

और कांग्रेस सरकारका साथ देनेके लिये कमर कसे थी पर चाहती थी साथ 
देना गुलाम बने रह कर नहीं, आजाद होकर । उसकी काय समिति. बारदोलोमें 
बेंढी । सत्याग्हको स्थगित कर दिया और फिर एकवार गांधीजीको नेतृत्वके 


हिन्दुस्तानकी माँग पूरी करो ७ 
दायित्वसे मुक्त करके सरकारसे बातचीत करनेका प्रस्ताव किया। उसकी मांस 
पुरानी थी, शर्तें भी वही १९३६ के १४ सितम्बरकी | 

ब्रिटिश सरकार फिर कानमें तेल डाल लेती पर १६४२ परिस्थितिमें नवीन 
गुरूता लेकर आया जिसकी भीषणता उत्तरोत्तर अधिक होने लगी। १६४९ के 
दि्सिम्बरमें ही जापानसे ठन गयी ब्रिटेनकी ओर अमरीकाकी। घुरी राष्ट्रोंक 
खिलाफ अब दोनों एक साथ लड़ने लगे। दोनोंका सुख दुःख एक जेसा हो गया। 

पर जापान लोहेका चना साबित हुआ । उसको सर करनेके लिये ब्रिटेनने 
अपना एक भीमकाय रणुपोत भेजा जिसे एक सहयोगी भी दिया। रशुपोत अकड़ते 
हुए चले मानों जपानको देखते ही निगल जायंगे | लोगोंने भी यहो समझा और 
जहां-जहां उन्हें देखा सलामी दी। पर वे जापानी मोरचेपर पहुँचने सी न पाये थे 
कि उनपर जापानियोंका गाज गिरा और दोनों डूब कर रसातल चले गये। फिर 
तो जापान बाज़की तरह मापद्टा मारने लगा। अंगरेज्ञोंका अभिमान जो सिंगापुर 
का नौ किला था--उसे उसने तोड़ डाला और मलाया वरगरद जीतता हुआ बह 
बसों ओया और उसे हड़प बेठा । अब उसकी धमक हिन्दुस्तानकों कंपाने छगी। 
और हिन्दुस्तानकी हालत ! उसे भीषण असंतोष | और उस असंतोषको नेताजी 
श्री सुभाषका प्रचार उम्र रूप देता जा रहा था। नेताजीकी हैसियत अब साधारण 
सी नहीं थी। प्रवासी भारतीयोंसेंडडमिल कर उनने आज़ाद भारत सरकारकी 
स्थापना की थी जिसे धुरी राष्ट्रोंने आज़ाद कोमकी आज़ाद सरकार मान 
लिया था । 

युद्धअसत चीन और युद्धल्िप्त अमरीका निश्चिन्त केसे रह सकते थे ? हिन्दुस्तान 
कमज़ोर पड़ा तब तो चीन बिलकुल गया ही था | यों भी उसकी बुरी हालत थी | 
ओर अमरीकाके धन-जनकी भी अपरिमित हानि थी। इस लिये दोनोंका आग्रह 
था कि ब्रिटेन कॉम्रेसको संतुष्ट करे जिससे देशके साधन बलको लेकर बह धघुरी 
राष्ट्रोंके विरोधमें हमारे कंघेसे कंधा मिड़ाकर खड़ा होवे। १६४२ के आरंभें 
जनरल च्यांगकाई शेक स्वयमेव अपनी पत्नी सहित भारत आये सरकारके 
मेहमान होकर । वे गान्धीजी, परिडत जवाहरलाल नेहरू तथा अन्यान्य नेताओंसे 
मिले | उनने बड़ो कोशिशकों काँप्रेस और सरकारकों मिलाने की। और जब 
खुद कामयाब नहीं हुए तब अमरीकाके राष्ट्रपति रूजवेल्टको उनने बारबार कहा 
कि चर्चिल्वपर दबाव डालो ताकि वह अपनी भारत विरोधी नीतिसे बाज़ आये 


ह खधगव्त-कान्ति 


और कॉँम्रेसकों संतुष्ट करके मित्र राष्ट्रोंके पक्षमं कर ले। अपने स्वार्थ और 
जनरल च्याँगके आग्रह दोनोंसे प्रेरित द्दोकर राष्ट्रपति रूजबेल्टने चचित्रको 
लिखा कि हिन्दुस्तानके मामलेको निबटाओ ही । 

रूस भी निश्चिन्त न था। हिटलर उस पर भी चढ़ बेठा था और उसे 
तबाह कर रहा था। रूसी बड़ी धीरतासे सब कष्ट सह रहे थे और बड़ी 
बीरतासे जमनोंके आक्रमणोंका जवाब दे रहे थे। यूरोपको रॉंद कर 
एक ओर तो हिटलर यूरोपीय रूसको हेरान कर रहा था आंर उसे अपने 
एशियाई भागकी सुविधापर भरोसा करनेके लिये विवश कर रहा था फिर दूसरी 
ओर एशियापर भी अपना सिक्का जमानेकी कोशिश कर रहा था। रूसको इसकी 
चिन्ता थी। वह जानता था कि संतुष्ट भारत हिटलरकी दाल उधर गलने न 
देगा। इसलिये चाहता था कि चर्चित कांग्रेससे मेल करे और उसने चौन और 
अमरीकाके आम्रहका समर्थन किया । 

ओर रूस तथा अमरीकाके स्वाथ्थेसे कहीं ज्यादा खतरा खुद ब्रिटेनके स्वार्थ 
को था। उसके साम्राज्यके बायें अंगको जिसने काट लिया था शेषांगकी घधातमें 
बेठा वह जीभ लपलपा रहा था। उसके साम्राज्यकी पच्छिमी सोमा भी सुरक्षित 
न थी। मिश्रकी राजधानी काहिरा तक को जमनोंकी गोलाबारी कंपा रही था। 
इसन जमन गुप्तचरोंका अड्डा बन रहा था। इधरकी उसकी कूटनीति जेसी रही 
है उसको याद रख कर कहना कठिन था कि अरब और अफगानिस्तान कौन सी 
नीति बरतेगा ९ परिस्थिति जसी थी उसमें सत्साहसी घबड़ा जाता और जिस जिस 
से मदद॒की उम्मीद होती, उस उससे मेल करके संकट दूर करनेका उपाय करता। 
पर दुस्साहसी ब्रिटिश साम्राज्यवादी घबड़ाये नहीं | वे तो ऐसी पशिस्थितिके स्रष्टा 
ओर भोक्ता दोनों रह चुके हैं। उनकी नीति रही, कांग्रेसी असंतोषका सांप भी 
मरे ओर हिन्दुस्तानके साम्राज्यकी लाठी भी न टूटे । चीन, अमरीका और रूस 
के आम्रहने और अपने स्वार्थक तकाजेने उन साम्राज्यवादियोंको मजबूर किया 
कि वे तत्काज्न अपनी उक्त नीतिको काममें लावें। 

फल्लस्वरूप बत्रिटेनके प्रधान मंत्री चर्चिलकी पालिमेण्टमें घोषणा हुई कि 
युद्ध परिषद समाजवादी नेता सर स्टेफो्ड क्रिप्सकी खस काम लेकर तत्काल 
भारत भेज रहा है । 


ष्छे शक 
#न्‍___न्‍टै पी (००००० 


क्रिप्सका मायाजाले 


क्रिप्स साहब मार्च २३ को दिल्ली पहुँचे। कांग्रेसी नेता उनके आगमनपर 
फले न समाये और उसनने जो प्रस्ताव रक्खा उन्होंने उसके शब्द शब्दपर गौर 
किया । 

क्रिप्स साहब कांग्रेस, मुस्लिम-लीग, हिन्दू-महासभा, नरेन्द्रमएरडल, ओर दूसरे 
दूसरे अनेक राजनीतिक तथा अन्यान्य संस्थाओंके प्रतिनिधियोंसे मिले। उनके 
आगे ब्रिटिश सरकारकी ओरसे एक योजनां रक्‍्खी, वतमान और भविष्य दोनोंके 
सम्बन्धमें । 

भविष्थके सम्बन्धमें उनने कहा कि भारतमें संघ शासन होगा। उंसकी 
मर्यादा ख्॒तंत्र उपनिवेश जेसी रहेगी। ब्रिठेनकी राजसत्तां ही उपनिवेश और 
ब्रिटिश सरकारसे उसे संबद्ध रक्‍्खेगी | 

तुरत लड़ाईके बाद प्रतिनिधि सभा बेठेगी जो उस संघ शासनंका विधान 
तैयार करेगी । उस विधानको ब्रिठेन मान लेगा। पर उस विधानमें किसी भी 
प्रान्चको इतना अधिकार देना पड़ेगा कि वह संघर्में शामिल न होकर जेसा है 
वेसा ही रहना पसन्द करे। ऐसा प्रान्‍्त अपना अलग विधान बना सकेगा और 
अपने जेसे अन्य प्रान्तोंस मिलकर संघबद्ध हो सकेगा। तब॑ फिर इस संघको 
ठीक बेसी ही मर्यादा मिलेगी जो भारत संघको मिली होगी । 

ब्िटेन विधान बनानेवाली सभासे सन्धि कर लेगा जिसकी शर्तोंके मुताबिक 
भारत संघको अल्प संख्यक जातियों तथा धार्मिक दल्लोंकी रक्षा करनी पढ़ेगी। 
हाँ, त्रिटिश उपनिवेश संघके किसी सदस्यसे भविष्यमें जेसा चाहे बसा व्यवहार 
भारत संघ करे । ु 

लड़ाई खत्म होते ही चुनाव होगा और प्रान्तकी नयी साधारण व्यवस्थापिका 
सभाको विधान बनानेवाली सभामें प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार होगा। आलनु 
पातिक-प्रतिनिधित्वके नियमानुसार प्रतिनिधियोंकी संख्या व्यवस्थापिका सभाके 
संदृस्योंको संख्याका दसवां हिस्सा रहेगी । 

जन संख्यांके इसी अनुपातसे देशी रियासतें भी विधान बनानेवाल्ी सभामझें 





अपना अतिनिधि भेजेंगी। उन प्रतिनिधियोंको बह्ांकी हुकूमत बहाल करके 
भेजेगी पर उनकी मयोदा होगी भारतके चुनाए हुए प्रतिनिधि जैसी ही । 

हां, प्रतनिधित्वको इस तजबीजको चाहें तो भारतके मुख्य मुख्य फिरकोंके 
प्रतिनिधि एक मत होकर बदल सकते हैं । 

वत्तमानके सम्बन्धमें उनने कहा कि लड़ाई भरका समय बढ़ा नाजुक है। 
अबसे जब-तक हिन्दुस्तान अपना विधान तेयार नहीं कर लेता, देशकी रक्षाकी 
जवाबदेंही व्यवस्था और मोरचाबन्दी सब ब्रिटिश सरकारके हाथमें रहेगी 
जो विश्व व्यापी युद्धमें संलग्न है और हिन्दुस्तानको रक्षाके प्रश्नों अपने सारे 
प्रथत्नका एक हिस्सा ही मानती है। पर हाँ, देशका हौसला बढ़ाना, लड़ाईके 
साधनका संग्रह करना और रंगरूट भरती करना भारत सरकारका काम होगा 
जिसे वह हिन्दुस्तानके कोमोंके सहयोगसे संभालेगी | मुख्य मुख्य दुलोंके प्रतिनिधि 
आयें ओर अपने देश, उपनिवेश संघ और मित्र राष्ट्रकी सल्लाह मशविरा 
देता शुरू करे तुरत ओर जोरदार तरीकोंसे । 

क्रिप्सकी योजना क्‍या थी, भानमतीका पेढारा थी ! इसमें नकली स्वराज्य था 
पर असली साम्राज्यवाद, नामके लिये हिन्दुस्तान था पर द्रअसल पाकिस्तान; 
प्रजातंत्र मौजुंद था पर उसके सरपर, एकतंत्र सवारं--जो भी था .सो आगेके लिये 
लड़ाईके बाद, अभीके लिये कुछ नहीं, सिफ बड़े लाटकी हाजी करना। गांधीजीने 
सो इस योजनाको इतना नापसंद किया कि क्रिप्स साहबसे बोले तुमने 
ऐसे खरोतेको छानेकी नाहक तकलीफ उठायी और अपना अपमान किया। उलदे 
पांव वापस जावोी | 

डा० रशजेन्द्र प्रसादजीने इस योजनाके खोखलापनको गांधीजीकी 
तरह समझा । कहते हैं, “क्रिप्प योजनाको देखिये । उसमें देशी 
नेरेशोंकों तानाशाहु मान लिया गया है। हम उनके रियासती मामलेमें दखल 
नहीं दे सकगे पर उन्हें हिन्दुस्तानके मामलेमें बोलनेका हक होगा। और शासन 
विधानको अंगरेज तभी मंजूर करेंगे जब उसपर कांग्रेस, सुस्लिम-लीग, हिन्दु 
महासभा, सिक्ख दल, दलित वर्गदल और प्रवासी अंगरेज दुछ बगेरह मित्लकर 
अपनी स्वीकृतिकी मुहर लगायंगे। मतलब न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेंगी । 
इतना ही. नहीं शासन विधान तेयारं करते समय तक भी जितनी पार्टियां भारतके 
राजनीतिक जीवनको गप्रभावान्वित करती देखी जायंगी, सभी विधान . निर्माणमें 
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हाथ बटायंगी। फिर जिन्ना साहब हिन्दुस्तानसे एक पाकिस्तान काट लेना चाहते 
हैं, पर क्रिप्स योज॑नामें एक नहीं अनेक पाकिस्तानकी गुझुजायश करा दी गयी है 
किसी भी प्रान्तको हक दिया गया है कि वह भारत शासनसंघमें शामिल होवे 
वा न होवे। देखिये, हमें टुकड़े टुकड़े करनेकी कैसी : गर्हित चाल है। 

जब मैंने कहा, क्रिप्स साहब यह तो फरमाते हैं कि देश रक्षाकी जिम्मेदारी 
नहीं देंगे, पर कया देंगे सो भी तो नहीं बतलाते, फिर हम किस आधारपर बात 
चीत करें, तब मेरी बातपर कार्य समितिके मेम्बर लोग हँस पड़े | लेकिन. जब 
उनकी मुलाकात बड़े लाट लिनलिथगो साहबसे हुई तब मेरा क्या मतलब था सो 
उन्हें, मालूम हुआ। बड़े ल्ाट साहबने संयुक्त राष्ट्रीय सरकार: बनानेसे -कतई 
इनकार किया। उनके अधिकारपर व्यवस्थापिका सभा किसी तरहकी केद लगावे 
ऐसा सोचना भी उनके लिये असंभव था। हां, काये कारिणी कॉंसिलकी काया ड्योढ़ी 
दुगुनी कर देनेकी बात बड़े ल्ाटने- उठायी । पर कह्मा कि हमारे कॉसिलर तो अपने 
अपने विभागके हेड हैं, बस। मंत्री तो वे हैं नहों। उन्हें जब चाहा वुल्लाया और 
रिपोर्ट सुन ली, दो गया। यही उनका हक है, ऐसी ही.उनकी हस्तो है।? .. . 

किसी बड़े क्ञाटने कौंसिलरोंको ऐसा हलका नहीं सममा जैसों लिंनलिथगो 
साहबने । और लिनलिथगो साहबकी क्‍या बात ? उनके मु इसे तो अंगरेजी सरकार 
बोला करती थी। उनकी बोली सुनकर क्रिप्स साहबके आनेंके बहुत पहले हो गांधाजो 
ताड़ गये थे कि हिन्दुस्तानियोंको अंगरेजी सरकार सिफफ फोड़ना चाहती है | लिनलियथपो 
साहबने गांधीजोसे कहा था अल्पमतोंकी रजामन्दीके बिना हिन्दुस्तानके शासन 
बिधानमें कोई फेर फार करना असम्भव है, आप जानते हैं अल्पमतकी समसस्‍्याने हीं 
यूरोपकों लड़ाईमें क्ॉंक दिया है, फिर इसी समस्याको यहाँ केसे टरकाया जा सकता 
है ? गांधीजी बोले कि किसी भी. अल्पमतको किसी तरहको तकलीफ न होवे इसके 
लिये शासन विधानमें धाराये रखबाऊँगा पर उभाड़ उस्राड़ कर प्रतिक्रियावादी 
अल्पमतका संगठन कर देने की सरकारी कोशिशकों बदाश्त न कर सकूगा । 

इन नेताओंकी सम्मतिके बावजूद कांग्रेसकी कार्य समितिने क्रिप्स साहबके 
प्रस्तावको कई तरहसे परखा | उनसे बार बार मिली । :बड़े लाट साहबसे मिली 
ओऔर उस समयके प्रधान सेनापति लोड वेबेलसे मिली अनेक बार । जानना -चाद्दा 
कि व्यवद्दारमें प्रस्ताव कैसा रंग छायगा ९. अन्तमें खूब समकत-ब॒क क़र काय 
समितिने इसे . नामंजूर द्वी कर दिया। 


६. अगस्त-क्रान्ति 


.. किसी और संस्थाने भी इसे मंजूर नहीं किया । फिर तो अपना प्रस्ताव वापस 
लेकर क्रिप्स साहब १२ अप्रेलको इंगलेंड वापस लोट गये | 

ब्रिटिश साम्राज्यवादकी इस चालबाजीसे कांग्र स क्षुब्ध हुई जरूर तोमी 
प्रजातंत्रके रक्षाथ लड़ाई में मित्रराष्ट्रोंके साथ रहनेक़ी इसक्री छालसा मिटी नहीं। 
इसके एक नेता ओोराजगोपालाचारीने तो चाहा कि पाकिस्तानकी मांगको कांग्र ससे 
मनवाकर मुस्लिम लीगको पक्तमें करके; फिर सरकारके सामने संयुक्त सांग रकखें। 
उन्हें उमीद थी कि ऐसा करनेसे एक रास्ता ऐसा निकलेगा ही जो देशकी रक्षामें 
हाथ बटानेका मोका हसें देगा। आखिर अग्रैलमें जो ऑल इस्डिया कांमेिस 
कमिटी इलाहाबादमें बेठी उसमें उनने अपना उत्त आशयका प्रस्ताव भी पेश 
किया पर अत्यधिक बहुमतसे वे हार गये और कांग्रेसले अलग हो गये । 

इधर गान्धीजी भारतके भविष्यकी कुछ और कल्पना कर रहे थे । ब्रिटिश 
सरकारकी कूटनीति देख देख उनका संकल्प कठोर होता जा रहा था। देशपर 
आफत आयी देख कांग्रेसने सरकारकी पूरी मदद करनी चाही। कार्यसमितिके 
अरिसावादी सदस्योंने कहा--हम सरकारका नेतिक समथेन करेंगे। हथियार 
लेने लिवानेका काम छोड़ और सब काम करेंगे। 

दूसरे सदस्य बोले हम सब तरहसे मदद करेंगे। राष्ट्रपति मौलाना अबुल 
कलाम आजादने तो कहा-- में मुल्ककी खातिर तलवार उठाऊँगा और दुश्मनोंसे 
भिड़ जाऊँंगा।” कांग्रेसकी इतनो ही मांग थी कि सरकार हिन्दू, मुसलमान, 
सिक्ख, ईसाई बगेरह सबोंके प्रतिनिधियोंकी संयुक्त राष्ट्रीय सरकार बनावे जो 
केन्द्रोय ब्यवस्थापिका सभाके प्रति जवाबदेह हो, जो केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाकी 
रायसे देशके आमद-खचंका सिलसिला ठोक करे और देशकी समुचित व्यवस्था 
करे। स्वभावत: प्रान्तीय शासन व्यवस्थामें भी कांग्र स अनुकूल सुधार चाहती थी। 

कांग्रेसका कहना था कि जनताका मन जीत लेनेके लिये आवश्यक है कि केन्द्र 
तथा प्रान्तमें सुधार किया जाय नहीं तो उसका विश्वास सरकारपर जम न सकेगा 
आर वह न सरकारकी ललकारपर जी जानसे लड़ सकेगी | पर सरकारने कांग्रेसकी 
एक न सुनो । उसे हमारे ज़नमतकी इतनी भी परवाह नहीं थी कि देशको लड़ाईमें 
शामिल करते वक्त वह व्यवस्थापिका सभासे पूछ भर लेती। कांग्रेसने इसे असत्य, 
अपमान समझा। उसने शासनसे अपना हाथ खींच छिया। फिर उसने व्यक्तिगत 
सत्याग्रह छेड़ा पर बराबर उसने ख्याल रखा कि सरकारके युद्धोौद्योग्में वाधा न 
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पहुचे | फिर क्रिप्स आये | गान्धी जीने उनकी योजना देखी। वह विषकी पेटारी थी । 
उसे गान्धीजीने 'अंगरेहोंका भीषण षड़यंत्र समकझा। उदश्य था हिन्दुस्तानडी 
फूटकों बढ़ाकर स्थायी बना देना | अंगरेज इतना नीचे कभी न उतरे थे। इंगलेडके 
सर आफत है। वह हिन्दुस्तानकी मदद चाहता है ओर मददकी कीमत देने आया 
है। तब ऐसी परिस्थितिमें कीमत देनेके बहाने हिन्दुस्तानकी जहर पिलानेकी कोशिश 
करेगा--इसकी कल्पना भी गान्धीजीकों न थी। उनका दृढ़ विश्वास हो गया कि 
अंगरेजी शासन और फूट एक चीज हैं। दोनों साथ रहेंगे। दोनों साथ जायंगे | 
इसलिये ही उन्नने नारा लगाया, “अ'ग्रेजों ! भारत छोड़ दो”, जो क्रिप्स योजनाका 
माकूछ जवाब है। उनने हरिजनमें लिखा--अभी तक हमारे शासक कहते आये हैं 
हमछोंग खुशीसे विदा हो ज्ञायं अगर जान जाय॑ किसको शासनका भार सौंपना 
है | उत्को अब मेरा कहना है--भारतकों भ्रगवानपर छोड़ दो। अगर ऐसा करना 
अखरता हो तो उसे अराजक अवस्थामें ही छोड़ जावो। 
 मईके मध्यमें उनने एक सुल्लाकातीसे कहा--मैं कहा करता था कि श्रेट ब्रिटेनको 
मेरा नेतिक समथ न प्राप्त है। पर कहते बढ़ा खेद होता है कि आज़ उसे नैतिक 
समर्थन देनेसे मेरा दिल्ल इनकार करता है। एका लानेकी सारी कोशिशें बेकार गयीं 
तब सहज हो मुझे यह तक मिला कि जब तक इस देशमें अगरेजी हुकूमत रहेगी 
तब तक सच्चा एका नहीं होगा, क्योंकि सभो दलवाले विदेशी हुकूमतका मुह जोहा 
करेंगे । आगे चलकर वह कहते हैं - “में समझ गया हें, आजकल हमारा रहना 
व्यवस्थित अराजक परिस्थितिमें हो रहा है | ऐसे शासनको जेसा आज हिन्दुस्तानमें 
है देशहितके अनुकल मान लेना शासनके नामको बदनाम करना है। इसलिये ऐसी 
व्यवस्थित और कायदे कानूनकी पाबन्द अराजकताकों मिट ही जाना चाहिये। 
यदि इसके परिणाम स्वरूप हिन्दुस्तानमें बिलकुल उछु खलता फेली तो भी में इस 
खतरेको डठाऊँगा, क्‍योंकि मेरा विश्वास है, बाईस सातल्से जनताको जा 
अहिंसाको शिक्षा मिल रही है वह बेकार नहीं गयी होगी और डस विश्व खलतासे 
ही जनता लोकतंत्र विकसित कर लेगी ।” 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद गांधीजीको इतना असझ्य हो रहा था वो भी जापानी 
व्यवस्थासे जो इसका विरोध था वह तनिक भी धीमा न पड़ा था। उनने हरिजनमें 
लिखा--जञापानियोंको दूर रखनेमें अंगरेजोंसे ज्यादा मेरा स्वाथं है। अगर वे 
यहाँ हार खा गये तो उनके हाथसे सिफ. हिन्दुस्तान निकल जायगा, पर हिन्दुस्ता- 


१४ भगरत-ऋान्ति 


नियोंका तो जापानी जीतसे सबनाश हो जञायगा । 

अपनी उक्तिकी उत्तमताके इतने कायल गांधीजी हो रहे थे कि अगरेज 
उनको सुन छेंगे >ऐमो उमीद उत्तको थी ही। हरिजनमें उनने लिखा--ब्रिटिश 
शासकोंके ईमानदारोंके साथ हमेशाके लिये बिछकुछः चले जानेऊके बाद 
हिन्दुस्तानके अनुभवी नेता अपनी जवाबदेहों समभेंगे और उस मौकेपर 
अपने सतभेदोंको भूछ कर उन साधनोंके सहारे जिन्हें ब्रिटिश छोड़ गये रहेंगे 
काम चलाऊ सरकारका संगठन कर छेंगे। यदि बहू सरकार मेरी आशाके 
अनुकूल हुई तब सबसे पहला काम उसका होगा रक्षाकी व्यवस्था करनेके लिये 
संयुक्त राष्ट्रोते संधि, कर लेना। यदि उस सरकारको रीति नीति ठीक करनेमें 
मेरा हाथ रहा तब तो वह सरकार संयुक्त राष्ट्रोंकी इतनी ही मदद देगी कि उन्हें 
स्पष्ट शर्तोंकि मुताबिक भारत भूमिषर अपना काप्त करने दे। हाँ, व्यक्तिगत 
हैसियतसे कोई हिन्दुस्तानी चाहे रंगरूट बने चाहे उन्हें धन देवे । 

गांधीजीकी वाणी और लेखनीने जनतामें नई जान डाज्न दी। अंगरेजो ! 
भारत छोड़ दो! असंख्य कण्ठोंका नारा बन गया। ऐसी परिस्थितिमें कांग्रेसकी 
काये समिति १४ जुलाईको वर्धामें बेठी और उसने अपना सुप्रसिद्ध प्रस्ताव 
पास किया। काये समितिने कहा कि गुलामी बुरी है-इसलिये ही भारत आजादी 
नहीं चाहता है। उसकी आज़्ादों तो दुनिग्रांकों हिफाजतके लिये नाजोवाद, 
फासिस्टवाद, युद्धबाद ओर साम्राज्यवादके अन्यान्य विभिन्न रूपोंको नष्ट करनेके 
लिये आवश्यक है । 

जबसे लड़ाई शुरू हुई कांग्रेस फूंक-फूंक कर पेर धरती रही ताकि ब्रिठेनके 
युद्धोद्योग्में खलल न पहुंचे। आशा थी कि वह कांग्रेसकी सद्भावनाको 
सममेगा और हिंदुस्तानको आजाद कर देगा पर उसकी आशापर पानी फिर 
गया है । 
आज देशमें त्रिटेनके प्रति विद्वेष है। जापानकी 'सफलतापर खुशी है । 
कांग्रेसको इस लिये बड़ी चिन्ता है। बह भारतकोी मल्लाया, सिंगापुर और बमोकी 
राह चलते नहीं देखा चाहती । ब्रह उसमें ऐसी मजबूती लाना - चाहती है कि 
बह विदेशियोंके आक्रम एका मुंहतोड़ जवाब दे सके। ऐसा तभी संभव दे जब 


उसे आजादी मिल जाय । - 
विदेशी हुकुमतके दृटनेपर दी..यहाँ राष्ट्रीय एकता होगी । राजा , जम्ोन्दार 


क्रिप्सका मायोजाज पैक 


आर जागीरदार अपनी शोषण बृत्तिको सममेंगे और कल कारखाने तथा खेतोंके 
श्रमिक अपना महत्व पहचानेगे। ओर शक्ति तथा सत्ताका सूत्र उनके हाथ 
आवेगा | फिर स्वतंत्र भारत और ब्रिटेनके प्रतिनिधि साथ बेठकर अपने भविष्य 
' संबंधका र॒प तय कर छेंगे। 

कांग्रेस इसके लिये राजी है कि मित्र शक्तियाँ अपनी फौज यहाँ आक्रमणोंके 
प्रतिकारके लिये रक्‍्खें। भारत छोड़ दोका मतलब यह नहीं है कि सभी अंग्रेज 
यहाँसे चले जायं | मतलब है कि विदेशी हुकुमत उठ जाय और जो अपनेंको 
विदेशी समभते हैं चले जाय॑ | जो यहाँ वालोंके जेसे हो गये हैं, इस देश को जिनमें 
घर बना लिया है उन्हें तो रहना है ही । 

कांग्रेस उतावला नहीं बनना चाहती | वह्‌ ब्रिटिश सरकारसे अपील करती 
है कि भारतकी मांगको मंजूर कर ले। 

अगर उसकी अपील नहीं सुनी गयी तब शझपने हकपर पहुँचनेके लिये कांग्र/.स 
अपनी खारो शक्तियोंका उपयोग करेगी। जिनका १६२० से अहिंसात्मक नीतिका 
अवलम्बन करके उसने संचय किया है। द 

पर यह प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण हे कि ओल इण्डिया कांग्रेस कमिटीकी राय 
पर इसे छोड़ देना जरूरों है। ओर ओऔल इण्डिया कांग्रेस कमिटी बम्बईमें ७ अगस्त 
१६४२ को बंठेगी । 

इस प्रस्तावको पढ़ कर भारतका दृष्टिकोश सममनेके बजाय इंगलेंडके 
राजनोतिज्ञोंने कांग्रेसको धमकाना शुर किया और धमकी देनेवालोंमें. क्रिप्स 
साहब भी शामिल्न हो गये । 


€ अगस्त 


इड़लेण्डकी देखा देखो अमेरिकाने भी गांधोतों और कांग्रे सके संबंधमें अ्रम 
फेलाना शुरू किया। पर जैसे जेसे कांग्रसके खिलाफ विददेशियोंका प्रचार बढ़ता 
जाता बैसे बेसे कांग्रेस जनोंका आपसी मतभेद मिटता जाता | अगस्त आते आते तो 
ऐसी परिस्थिति हो गयी कि सभी एक स्वरसे ब्रिटिश साम्राज्यवादके विरुद्ध आन्दोलन 
छेड़ देनेकी आवश्यक्रतापर जोर देने लगे। सबोंका विश्वास हो गया कि 
अगरेजी सरकार अपने पंजेसे राजी खुशी हिन्दुस्तानको निकलने न देगी; वह 
मिट जायगी पर अपने साम्राज्यवादी शिकंजेको ढीला न करेगो, अपनी भेद नोति 

न छोड़ेगी, हम हिन्दुस्तानियोंको एक न होने देगी, ताकि हम आजाद हो सकें। यदि 

सरकार जीत गयी तो हम जैसे पामाछ हो रहे हैं, होते रहेंगे। यदि हार गयी तो 

विजेता आयेगा ,वह हमारी फूंटका फायदा उठा--हमें पामाल करना शुर्‌ कर देगा । 

इसलिये आवश्यकता है कि हम तुरत अगंरेजी सरकारको हटायें, एक बनें, 
अभीकी और आगेकी बला टाल । 

ऐसो विचारधारासे ओतग्रोत अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ता०७ अगस्तको 
बम्बईमें बेठी जहाँ परिडत जवाहरलाल नेहरूने अपना सुप्रसिद्ध अगस्त 
प्रस्ताव पेश किया। कार्ये समिति तो बहाँ ४ अगस्तसे हो बेठो थी और प्रस्तावके 
झब्द शब्दपर गौर करके नेहरूजीके हाथ उसे सोंपा था। अगस्त प्रस्ताव कया है 
कांग्रेसकी विचार धाराका निचोड़ है। प्रस्तावमें कहा है कि-- 

(१) हिन्दुस्तानकी भलाई और सयुक्तराष्ट्रेकी जीत इसीमें है कि तुरत यहाँ 
ब्रिटिश हुकुमतका खात्मा हो। 

(२) चीन और रूस बगेरहपर जो संकट आया है उस्तका कारण है संयुक्त 
राष्ट्रोंकी साम्राज्यवादी नीति। उनको साम्राज्यवादी नीतिको देख दुनियाकों 
पीड़ित जनता उनकी पीठपर नहीं है। यदि वे उक्त नीतिको त्याग 
दें तो संसारके अगुआ बन जाय ओर संसारमें सच्चा प्रजातंत्र स्थापित 
हो जाय | ः 

( ३ ) हिन्दुस्तानको आजादीका हक मिल जाय तो वह सब दलोंकी अस्थाई 
सरकार बनाय, अपनी ओर संयुक्त राष्ट्रोंकी रक्षाकी पूरी चेष्टठा करें, फिर 


हे ४७ 
विधान परिषद्‌ बुलाकर वह स्व सम्मत विधान तेयार कराबे, विधान संध 
शासनके अनुकूल, किसान और मजदूरके हाथमें ताकतको कुंजी देता हुआ 
फिर आजाद हिन्दुस्तान और मित्र राष्ट्रोंका भविष्य संबंध केसा होवे. इसे 
ये सभी एक दूसरेके लाभको देखते हुए तय कर छेंगे | 

(४ ). हिन्दुस्तानकोी आजादीको सभी पराधीन देशोंकी आजादीका लक्षण मानना 
चाहिये। इससे साम्राज्यवादकी समाप्तिका श्रीगणेश हो ! 

(७) यों तो इस संकट कालमें अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटीका लक्ष्य हिन्दुस्तानकी 
हिफाजव और आजादी है पर इसका पक्का विचार है कि विश्वकी 
शान्ति, सुरक्षा, सदुन्नति विश्वसंघकी स्थापनापर ही निभेर करती है। यह 
विश्वसंघ शोषण ओर पराधीनताकी समाप्रिका प्रतीक हो, तमो निरस्त्री- 
करण हो सकेगा और केवछ एक विश्वसंघ सेना दल्ल संसारकी लड़ाई 
भिड़ाईको रोक अमन कायम रख सकेगा | हिन्दुस्तान ऐसे विश्वसंघमें सह 
शामिल होगा ओर अन्यान्य देशोंके काँधेसे काँधा भिड़ा बहिरोष्ट्रीय सम- 
स्थायोंको हल किया करेगा । 

(६ ) पर ऐसे विचारको किसीको अपनाते न देख कमिटी दुःखी है। चीन, रूस 

._ और अपनी दुद्दंशा जो हो रही है. उससे न्नाण पानेके लिये इंग्लेंडके लिये 
आवश्यक है कि वह तत्काल हिन्दुस्तानको आजाद करे, पर वह साम्नाब्यवादी 
घमण्डमें चूर है जो सहा नहीं जाता फिर भी उससे ओर संयुक्त राष्ट्रोंसे 
कमिटोकी आखिरी अपील है संभल जानेकी और हिन्दुस्तानको आजाद 
करके अपना ओर हिन्दुस्तानका गछा बचानेकी | 

(७ ) पर अपील करके ही चुप नहीं रहा जा सकता। हकपर पहुँचनेके लिये जेसी 
तेयारी हिन्दुस्तान कर रहा है उसे रोका नहीं जा सकता। इसढठिये कमिदी 
निश्चय करती है, कि अपने जन्म सिद्ध अधिकार स्वराज्यकी प्राप्तिके लिये 

हिन्दुस्तान बढ़ेसे बड़े पेमानेषर अहिंसात्मक ढंगसे जन आन्दोलन शुरू 
करे | बाईस वर्षोंके शान्तिपूर्ण संघर्षसे जिन शक्तियोंका संचय किया है 
उन सबका उपयोग करे। ऐसा आन्दोलन अनिवायत: गांधीजीके नेतृत्वमें 
ही हो सकता हैं। इसलिये गांधीजोसे ग्राथेना है कि देशका नेतृत्व 
करें ओर जो जो कदम लेना है सो हिन्दुस्तानकों सुझावें |... 

(८ )-कमिटीने जनतासे. अपील,की है कि वह साहस तथा सहिष्णुताका परिचय 





दे, खतरों और कठिनाइयोंका सामना करे, याद रक्खे कि इस आन्दोलनका 
आधार अहिंसा हां है। कमिटीने कहा कि जब कांग्रेसका संगठन छिल्न 
भिन्न हो जाय और ऊपरसे आदेश पानेकी संभावना न रहे, तब क्या स्त्री 
क्या पुरुष सभी मोदा मोटी जो.-आदेश मिल गया उसके आधारपर अपना 
कार्यक्रम आप ठीक करें और काम करते जायं जब तक भारत आजाद नहीं 
हो जाता 
( € ) अन्तमें समितिने साफ कर दिया है कि जो जन आन्दोछन होगा उसका लक्ष्य 
यह नहीं है कि कांग्रेसके हाथ हुकुमत आ जाय । जब हुकुमत मिलेगी हिन्दु- 
स्तानकी सारी जनताको मिलेगी । 
प्रस्ताव सुन कमिटी के प्रायः सभी सदस्य अपूच उत्साहमें आ गये। मालूस होता था 
मानों वहाँका वातावरण ही पस्तावका समथन कर रहा हो । ब्रिटिश साम्राज्यवादसे सभी 
ऊबे दीखते थे ओर आन्दोलन छेंड़नेके लिये उतावलेसे नजर आते थे। पर नेताओंको 
अब भो उम्रोद थो कि अंगरेज सुलह करके रास्तैपर आजायेंगे। कमिटीकी कारबायी 
शुरू करते हुए हो मौलाना आजाद साहबने कहा था कि आजाद होते हो हिन्दुस्तान 
जापानका दोस्त बन जायगा इसका डर बेबुनियाद है; अब बात करनेका मोका 
नहीं है, काम करनेका है, इसलिये हम ओर. त्रिटिश सरकार एक साथ काम करें; यानी 
त्रिटिश सरकार हिन्दुस्तानको आजाद घोषित करे ओर हम संयुक्त राष्ट्रके साथ मदानमें 
दुश्मनोंसे लड़ने उतर । समापतिजीके बाद गांधीजी उठे और उनने कहा थाकि में संकट 
में देख उनका सबसे बड़ा दोस्त बन गयो हूँ; वे सब हारेंगे नहीं ऐसा मेरा विश्वास रहा 
है। पर सदस्योंकी भाव भंगिमा इन नेताओंकों प्रचंड आशावादिताका समर्थन नहीं 
कर रही थी । सदस्योंने संशोधनोंकों नामंजूर करते हुए नारे ओर जय जयकारके बीच 
अगस्त प्रस्तावषको पास किया। लग भग २४० सदस्योंमेंसे १३ सद्स्योने विशेषमें 
हाथ उठाये | 
प्रस्ताव पास हो जानेके बाद गांधीजों उठे | अढ़ाई घंटे उनका भाषण हुआ--हिन्दी 
में और अंग्रेजामें। गांधोजीने कहा कि--हुकूमत मुसलमानोंके हाथ आयी तो मुझे 
आपत्ति नहीं होगी । उनकी जो सरकार कायम होगी उसकी मातहतो मुसलमान ही नहीं, 
हिन्दू ओर दूसरे दूसरे फिरके भी स्वोकार कर लंगे। 
फिर उनने कहा कि प्रस्तावकी सूचना में बड़ेलाट साहबकों दूंगा जिनका जवाब 
मिलते ज्यादा देर न होगो। पर मैं चाहता हूँ. कि आजसे ही सदस्य ही नहीं बल्कि सारे 


९ अगश्त है है, 
हिन्दुस्तानी समर लें कि हमने गुलामोकी जंजोर तोड़ डाज्ञो और हम स्त्री पुरुष सभी 
आजाद हैं। 

अंग्रेजीमें बोलते हुए उनने कहा कि देश ओर विदेशमें मेरे कितने ही मित्र हैं। जिनमें 
कुछको मेरी दानाईमें ही नहीं मेरी इमानदारीमें मो शक है। मेरों दानाईको बेसी कोई 
कीमत नहीं, लेकिन अपनी ईमानदारीको मैं बड़ी कीमतों समझता हूँ । मैं ऋपनेको लाड 
लिनलिथगो साहबका दोस्त मानता हूँ। अंगरेज ओर संयुक्त राष्ट्रवाले अपना दिल 
टटोलें और बतलावें कि आजादीकी मांग करके कांग्रेस कमिटोने कोनसा कुसूर 
किया है ? मुझको विश्वास है संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाके समापति कांग्र सक्ना अविश्वास नहीं 
करेंगे अंग्र जों ओर संयुक्तराष्ट्रोंको मोका मिला है ऐसा जो दुबारा नहीं मिलता कि 
हिन्दुस्तानको आजाद करके अपने सदुद्द श्योंको प्रमाणित कर दें। फिर गांधीजीने 
हिन्दुस्तनके लिये दुनियाँकी सभी जातियोंका आशीवोद चाहा पर संयुक्त राष्ट्रोंसे 
तो पूरी मदद मांगी ! द 

भाषणको समाप्त करते हो गांधोजीने कहा--अढिंसाको मानते हुए हर आदमी जो 
चाहे करनेके लिये आजाद है। वह हर तरफ जिच पदा करे, हड़ताल कराबे ओर अन्यान्य 
अहिंसात्मक साधनोंसे काम लेबे । सत्याग्रहियोंकी कायत्षेत्रमें पिल पड़ना चाहिये जोनेके 
लिये नहीं, मरनेके लिये। जभी लोग निकल पड़ते हैं दू ढकर मौतका सामना करनेकरे 
लिये तभी उनकी कौम. मोतसे बची रहती है | बस. हसमलोग अब करंगे वा मरगे। 

आज अगस्तकी आठ तारोख थी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीकी बेठकका दूसरा 
दिन । रातके करीब ग्यारह बजे थे। सद॒स्योंको सूचना मिली कि कल उन्हें फिर मिलना है 
जब कि भरूण्डा उत्थानके बाद गांधीजी आन्दोलनकी गतिविधिके संबंधमें उन्हें आदेश 
देंगे। उमंग और आशा भरी उत्सुकतासे सभी ६ अगस्तकी प्रतोत्षार्में सोये। 

उधर बिड्ला हाउसमें जंसा कि डाक्टर सुशीला नायर लिखती हैं, सुबह चार 
बजेकी प्राथनाके समय महादेव भाईने बापूजीसे कहा कि रात एक बजे तक टेलीफोन 
आते रहे कि बापूजीकों पकड़ने आ रहे हैं बगेशा। बापू कहने लगे, मुझे कोई नहीं 
पकड़ेगा, सरकार इतनी मूख नहीं कि मेरे जेसे मित्रकों पकड़े, और आजके मेरे भाषणके 
बाद तो पकड़ ही. केसे सकती है १” 

बापूजीका यह आत्मविश्वास बापूके दलके सभी लोगोंपर असर डालः रहा था:। 
लेकिन यह आत्मविश्वास भूंठा साबित हुआ। नो अगस्तको सुबंह णा। बजे 

मद्ादेव भाई दौड़ ते हुए आये और बोले, “बापू! पकड़ने आये हैं /? बापू कट तेयार 
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हुए । पुलिस अफसरने तयारीके लिये आध घंटा दिया था। सबने मिलकर प्रार्थना को |. 
६ बजे बापू , महादेव भाई और मीरा बहनको लेकर पुलिस चली गयी। बा और भाई 
भी चाहते, तो साथ जा सकते थे, सगर बापूजीने समझाया, “तू नरह सके तो चले 
चल, लेकिन मैं चाहता तो यह हूँ कि तू मेरे साथ आनेके बदले मेरा काम कर ।” 

लगभग इसी समय कांग्रेस काये समितिके सभी सदस्य भारत रक्षा कानूनके 
मुताबिक गिरफ्तार करके कहीं भेज दिये गये । गिरफ्तारी इतनी मझटपट हुई कि किसीसे 
कुछ सन्देश देते न बन पड़ा । हां! गांधोजी अपने सहायक श्रीप्यारेलालसे कहते गये: 
कि आजादीका हर सिपाही 'करंगे या मरेंगे! का बिल्‍्ला अपने कपड़ोंपर सीले जिससे 
कि सत्याग्रह करता हुआ यदि वह मारा गया तब वह अपने बिल्लेकी सहायतासे उन 
लोगोंके बीचमें भी पहचाना जा सके जिन लोगोंका विश्वास अहिंसापर नहीं है। 

मिन्न-मिन्न स्थानोंसें टिके हुए अतिनिधियोंकों घटनाचक्रकी कोई खंबर न थी। बे: 
६ अगस्तकी सुबहमें उठे ओर शिवाजी पाकमें जहाँ ऋण्डा उत्थान होता, एक साथ 
पहुँचनेंके लिये अपने अपने साथियोंको फोन करने लगें तो देखा फोनका संबंध तोड़ 
दिया गया है। उनका माथा ठनका । वे इंद गिदकी हवा सू'घने लगे ।. तुरत सड़क पर 
नेताओंकी गिरफ्तारीकी घोषणा होने लगी और तरह तरहकी अफवाहें सुनायी 
देने त्गी | 

बिहारके प्रतिनिधि दम साधे सारा तमाशा देख रहे थे। एक साथी, गयाके श्री मदन 
मोहन सिंह शिवाजो पाकेकी ओर बढ़े। वहाँ थोड़ी जनता और देश सेविकायें इकट्री हो 
गयी.थीं। पुलिसने उन्हें तितर बितर करनेके लिये अशभ्रुगेसका प्रयोग किया। छुछ 
देश सेविकाओंकी आँखोंपर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । उन्हें भीजे रूमालकी मदद 
करते हुए श्रीमदन मोहन सिंह वापस कांग्रेस भवन लोटे । देखा उसपर पुलिसकां कब्जा: 
हो रहा है। तत्काल स्वयंसेबक और देश सेविकाए' कांग्रेस भक्‍नमें घुस पड़े । फिर क्या 
था? पुलिसने कस कर लाठी चाज किया। कितनोंका सर लहू-लुहान हो गया।: 
श्रीमदन मोहनने देश सेविकाओंसे कहा--पुलिस अब  खुखार बन गयी, आप सब 
घरजायं।..... ' 

सचमुच पुलिस सारे दिन लाठी चलाती रही और बन्दूक छोड़तो रही। वह 
स्थानीय नेताओंको गिरफ्तार भी करती रही । ज्षुब्ध जनताने ट्राम जलाया और ट्रक 
बगरह । - फिर सड़के काटी ओर उन्हें अच्छी तरह जाम कर दिया । पुलिसका दमन 
ज्यों ज्यों कठोर होता जाता जनताकी तोड़फोड़की भ्रवृत्ति त्यों त्यों जोर पकड़ती ज्ञाती । ; 
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पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीके कुछ सदस्योंकी दूसरी चिन्ता सता रही थी | 
वे जानते थे, देशव्यापी आन्दोलन होगा। इसलिये वे चाहते थे.कि विभिन्‍न प्रान्तोंके 
जो सदस्य आये हुए हैं उन्हें एक जगह बंठा कर एक देशव्यापी कायक्रम तयार कर लिया 
जाय | बठनेकी जगह बिड़ल्ला भवनमें हो हो सकती थी क्योंकि गांधीजीने सबोंको वहीं 
बुलाया था और अतिनिधिगण वहां इकटठ्ा हो भो रहे थे। इधर उघरके दृश्योंकी देखती 
हुई' श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीखुर्शेद बेन, श्रीमदुला साराभाई भो वहाँ आ पहुँची 
अपने साथ अनेक प्रतिनिधियोंक्रो थे सब्र बठोरतों आयी। श्रोसादिक अली भी ऐन मोके 
पंर आ मौजूद हुए । 

मती सुचेता ऋपलानी कहती हैं कि आते ही हमलोगोंने श्रोप्यारेलञालसे पूछा कि. 

महात्माजी हमारे लिये कुछ कह गये वा नहीं ? श्रोप्यारेलालने तब सबोंको महात्माजी- 
का करेंगे वा मरेंगे वाला ग्रोम्रात पढ़ सुनाया। अब ओर आवश्यक्ष हो गया कि. हम 
सब बेठ कर सलाह मशबिरा करें ओर उस सन्देशकें अनुकूल देशके लिये एक प्रोग्राम 
बना लेबें। हमने बिड़छा भवममें जाना चाहा, मगर श्रीष्यारेलालने कहा कि हम वहाँ 
नहीं जा सकते | क्‍योंकि बिड़लाजीको इच्छा नहीं है कि वहां कोई मीटिक्न होगे । हमने 
तब भवनके बाहर हातेमें ही बेठ जाना चाहा क्योंकि डर था यहाँसे हटते ही लोग 
तितर बितर हो जायंगे ओर देशव्यापों प्रोग्राम न बन सकेगा। पर प्यारेलालजीं बोले 
कि हम उनके मकानके हातैमें भी नहों बेठें । लावार हमें उस स्थानले हटना पड़ा | मगर 
हम कुछ संतोषके साथ हटे क्योंकि खुरशैर बेनके पूछनेपर कि करेंगे वा मरेगेके 
सन्देशके अलावा ओर भी कुछ हमारे लिये है, प्यारेत्ञाजजीन उन्हें एक परचा दिया 
जिसमें बारह आदेश थे। "* 

“बडलाजीके यहाँसे बाहर होते ही हम छिंटपुट हो गये। भिन्‍न भिन्‍न गिरोहमें 
कई जगह मिंले पर किसी नतीजेपर पहुँच नहीं सके । सबोंका नाम मुझको याद नहीं है, 
बर वहाँ निश्चय ही श्रीअच्युत पटवधेन, डाक्टर राममनोहर लोहिया, श्रीमरदुल्ा 
सागमाई और श्रीमोहनल्लाल सकसेना थे। सब्ोंने तय किया झि ऑल इन्डिया कांग्रेस 
कमिटीका आफिस चलानेकी जवाबदेही श्रीपुचेता कृपलानीकों सौंपी जाय। मैंने उसकी 
जवाबदेद्दी लेलो और डाक्टर राममनोहर लोहियाकों सहायक रूपमें मांगा | श्रीलोहियाडी 
सहायता मुझको मित्र गयो । फिर मैं श्रीसादिकअल्ली और गिरिधारों कृपलानीके सहयोगले 
आल इन्डिया कांभ्रस कमिटी आफिसका संचालन कर नेमें तभीसे दत्तचित्त हो गयो। 

“ज॥्री प्यारेज्ञालका दिया हुआ पर श्री खुरशेद बेनसे लेकर मैंने श्रो सादिक अल्लीको : 


२२ शझगशर्त-्कान्ति 


है. 


दिया; ओर मेरे आदेशानुसार उनने उसे सरकुलरका रूप देकर टाइप कर दिया 
जिसकी एक एक प्रति १० अगस्तको ही मैंने प्रत्येक प्रान्तके मुख्य मुख्य कार्यकत्तोको 
दिया | बिहारका कोई कायकर्तता मुकको न मिल्ा। इसलिये वहाँ उस परचेको मैंने 
एक खास आदमीके माफेत भेजा ।? 

परचेके सारांशका हिन्दी रुपान्तर णें हैं :-- | 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीका बारह आदेशोंवाला कार्यक्रम :-- 

आदेश न० (१) देश भरमें शान्तिपूण हड़ताल हो, नेताओंकी गिरफ्तारीका विरोध 
करनेके लिये ओर जबतक हम आजाद नहीं हो जायं तबतक हम आन्दोलन करते 
रहेंगे--ऐसा निश्चय जतलानेके लिये-++ 

शामको सभा हो, जहाँ जनताको अ ग्रज़ों भारत छोड़ दोका नारा समझाया जाय। 
सभामें शामिल होनेकी मनाही हो तो न माना जाय । 

. (२) नमक बनाया जाय | नमक कानून तोड़ा जाय। 

(३ ) गांबोके तमाम लोग असहयोग करें, सरकारकों माल देना बन्द करें। जहां 
जमींदारी है वहाँका जमीदार अगर जनताका साथ दे रहा है ओर सरकारसे असहयोग 
कर रहा है तब लोग उसको लगानमें उसका हिस्सा जो हो सो द्‌ | 

(४ ) १६ सालसे ज्यादा उम्रवाले विद्यार्थी कालेज ओर विश्वविद्यालयका त्याग 
करें ओर इस अहिंसात्मक आन्दोज्ञ़नकों सफल बनाते | हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए 
गये | जो चन्द बंच रहे हैं जल्द जेलमें टूस दिये जायेंगे। विद्यार्थी उनकी जगह 
ले सकते हैं । 

(७५) अपने देशके जीवन मरनको लड़ाईमें सरकारके अमतलोंको उचित है. कि 
सरकारका साथ न देकर देशका साथ दें। वे सब सरकारी नौकरी छोड़ दें। अगर 
सरकारी नौकरी छोड़ देनेकी ताकत उनमें नहीं हैः तब इतनी हिम्मत तो होनी ही चाहिये 
कि जब सरकार हुक्म दे कि जनताको दबाओ ओर कुचल दो तब वे साफ ना कर दें। वे 
बरखास्त कर दिये जाय॑ तो भी परवाह न कर । 

( ६ ) फौज़का हरेक सिपाही अपनेकां कांग्रेस जन समेफे । अफसरोंके हुक्मको 
जो विवेक विरुद्ध हो न माने । अहिंसात्मक समूहों तथा शान्त सभा और जलूसोंको 
लाठी वा गोलीका शिकार न बनाये और न उनपर अश्रुगस छोड़े । 

(७) देशी राज्यके शासक आजादीकी लड़ाईमें हमारा हाथ बटांवें और वहाँकी 
प्रजा भी इस आन्दोलनमें शामिल होगे । उनको लड़ना तो अंग्रेजी सरकारसे है, पर 


९ अगरंत दे 
अगर रजबाड़ोंने सरकारका साथ दिया तब तो दोलोंके सम्मिलित गुटसे सभी प्रज्ञा 
लड़ना पड़ेगा। 

(८) महिलागण आन्दोलनमें शामिल हों और अपने अहिंसापूर्ण त्याग तथा 
कष्ट सहिष्णुतासे हिन्दुस्तानियोंमें जान डाल कर क्रान्तिको तेज़ और तुरत सफल होने 
वाली बनाव । 

(६ ) हरेक स्त्री और पुरुष करंगे वा मरेंगेका बिलला धारण करे जिससे मालूम 
हो कि उसका दृढ़ निश्चय है कि आजादी हासिल करूँगा वा इसी कोशिशमें मर 
मिट गा | 

(१० ) यह ऐसा आन्दोलन है जिसमें हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, पारसी ओर 
इसाइयोंको शामिल होना है। आजादी सबको चीज है। सम्प्रदाय वा धम्मंसे इसका 
कोई मतलब नहीं । 

(११) गान्धोञी जेल गये। आज उनकी जगहपर हिन्हुस्तानका हरेक स्त्री 
पुरुष है। उसे आजाद जेसा रहना है, आजाद जेसा मरना है। यह हमारी आखिरी 
लड़ाई है। अगर सब अपना फर्ज अदा करे. तब दो महीनमें- हमारी लड़ाई खत्म 
हो जाय। 

विदेशी हुकुमतका खात्मा करना हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य तक पहुँचनेके लिये 
अहिंसाकी लक्ष्मण रेखाके भीतर जो जो काम हो सकते हैं सभी करने हैं, सभी जायज हैं । 
सरकारकी कमर तोड़ देनेवाले सभी अहिंसात्मक साधनोंको हरेक प्रान्तवाले सोच निकालें 
ओर शअमलमें लावं । हरेक आदमी आप ही अपना नेता है, आप ही अपनी राह 
दिखानेवाला है। हरेक प्रान्तको आन्दोलनके संचालनकी' पूरी आजादी है | 

(१५) हमलोग कताई न छोड़े ।. ऋगर लाखों कातने लगें तो आन्दोलनको 
बड़ा बल मिल जाय | 

बिहारकों इन कारवाइयोंकी खबर बंबईमें म लग सकी | बाबू जगतनारायण लाल 
शहरमें घूमते रहे । उनने बहाँका लंकाकांड देखा। एक सभामें भाग भी लिया पर फिर 
उनका सम्पक श्रीमदुला बेन, श्रीसुचेता कृपलानीसे न रहा | क्‍ 

बिहारके प्रतिनिधियोंकों प्रान्त लौटनेकी जल्दी थी । उनका भ्रोग्राम तेयार था जिसे 
तत्काल काममें लानेकों घुन थी | पूर्णियाके श्रीवेद्यनाथ चौधरीके शब्दोंमें कहा जाय तो 
यह कि वे प्रोम्रामको बंबई भी इसलिये ले गये थे कि मोलाना आजाद, सरदार पटेल 
और गान्धीजीसे उसे स्वीकृत करा लिया जाय | इसका सुअवसर उन्हें न मिला, जिसके 
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लिये उन्हें खेद था। किन्तु उत्साहमें सरसों बराबर भी कमी नहीं हुईं क्योंकि अपना 
प्रोग्राम ब्योंका त्यों बना रहा । 

बिहारके सभी प्रतिनिधि कृत संकल्प बंबईसे रवाना हुए । उनने देखा, खास खास 
जर्गहोंमें रेलगाड़ी रोक कर स्थान स्थानकी पुलिस अपने यहाँ के कांग्रेस नेताओंको 
गिरफ्तार कर रहो है। वे चौकन्‍्ने हुए। क्रितनोंने सोचा अपने स्थानमें उतर कर 
गिरफ्तारीकी सुविधाका ल्ञाभ उठाकर जेलंमें सकुशल दाखिल हो जाना परिस्थितिकों सचा- 
इका तकाजा नहीं है, हमें तो गांधीजीके शब्दोंमें मोतको हूं ढ़ निकाल उसका सामना 
करना है, गांवोंमें रहनेबालोंकोी करेंगे या मरेंगे! का सन्देश देना है, उनके बीच अपने 
प्रोम्रामका प्र दार करना है; हिंसा और सरकारिको-दबाने के लिये संगठन करना है. जिसके 
लिये ठेठ जनताके बीच खुले आम मिलकर काम करना है। इस विचारघारामें बहकर 
श्री मदनमोहन सिंहन नेनी स्टेशन पार करके रेलको छोड़ दिया और गयाकी जनतामें 
शामिल हो गए। श्री जगतना रायण लालने नेउराके पाससे पटठनेमें प्रवेश किया और 
वद्यनाथ चोधरीने कुरसेला होकर पूर्णियांमें। इनके जेसे विचार रखनेवाले इसी ढंगप्े 
कायत्षेत्रमें उतरे. और खुलेआम खतरेको चुनौती देते हुए. आन्दोलनकी आग 
जगाने लगे | 

ओर सरकार भी दमन चक्र चलानेमें ऋरता दिखाने लगी। उसने अगसंत प्रस्तावके 
जवाबमें साफ-साफ कह दिया कि काँग्र सकी बात माननेके लिये वह बिलकुल तयार नहीं 
है। उसको मालूम है कि कांग्रेस कुछ दिन्ोंते हिंसाध्मक कारवाई करनेकों खतरनाक तेयारी 
कर रही है; वह हड़ताल करायगी; तोड़ फोड़के काम करेगी; राज' भक्तोंकों मंड़काना, 
देशरक्षामें विध्न डालना बगेरह उसका काम होगा अगर उसकी बात न मानी गयी तो | 

पर उसकी बात माननेका सतछब है देशमें उपद्रव करवाना, अराजकता फेल्षाना जो 
उन चेष्टाओंकी विफल कर देगा जिन्हें महुष्यमात्रकों आजाद करनेके लिये सब लोग 
क्र्‌ रहें हैं.। 

फिर काँग्र सको मांग तो सारतकों सांग नहीं हैं । बड़े बड़े फिरके, बड़े बड़े सता 
उसके खिलाफ हैं । बहुत काफी लोग लड़ाईमें सरकारका साथ दे रहे हैं । क्‍या कांग्रेंसके 
कहनेसे सरकार उसके इन विरोधियोंकों कुचल दे ? 

देशकी अनेक पार्टियोंमें कांग्रेस भी एक पार्टी है। पर यह पार्टी देशोननतिकी राहमें 
बराबर रोड़े अटकातो रहा ओर आजतक देशमें इसने स्वशासन स्थापित नहीं होने दिया |. 

उसका कहना कि हिन्दुस्तानकी जनतामें ब्रिटिश सरकारको नीतिकों लेफर असंतोष है. 
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९ झगस्त २४० 


ओर उसके प्रति अविश्वास फैल रहा है-स्च नहीं है त्रिटिश सरकारने हिन्दुस्तानको: 
स्वशासनकी गारण्टी दी है । कहा है कि लड़ाइके बाद सभी दलवाले मिलकर-विधान 
परिषद्‌ द्वारा अपने देशकालके अनुकूल विधान त्यार कर लेव । सरकारकी इस घोषणासे 
हिंदुस्तान तो खुश है प्रसन्न है। 

कांग्रेस पार्टीका दावा कि अंगरेजी सरकारके हटते ही हिन्दुस्तानके सब दक्ष मिल 
कर टिकाऊ अनस्थायी सरकारका सगंठन कर लेंगे, बिल्कुल गलत है। हिन्दुस्तानमें 
तो ऐसी फूट है कि छुछ पूछो नहीं, इस फूटको दूर करनेकी कोशिश तो आज 
तक अंगरेजी सरकार करती आयी है तो भी हालत ऐसी है कि वह हंटी कि अमन 
ओर आजादीके दुश्मन हिन्दुस्तानपर चढ़ बेठे। फिर अनस्थायी सरकारका संगठन 
कसे होगा ? 

इसलिये कांग्रेस पार्टीकी बात मान लेना भिन्न राष्ट्रोंको धोखा देना है, रूस 
ओर चीनको धोखा देना है ही, और उन आदशॉपर हरताल फेरना है जिनका 
समथन हिन्दुस्तानने दिल दिमागसे किया और कर रहा है, फिर ऐसा करना 
हिन्दुस्तानके लड़ाकोंको धोखा देना है जिनका इतना यश है ओर उन सभी 
सहयोगियोंकी धोखा देना है जो कांग्रेसका- समथन नहीं करते, पर जिनने ब्रिटिश 
सरकार ओर देशी स्थिासतोंमें युद्धोद्योगके बड़े बड़े काम किये हैं। 

आज हिन्दुस्तानमें जो सरकार है उसमें हिन्दुस्तानियोंका हाथ ज्यादा है, वह पहले 
से मजबूत है, और हिन्दुस्तानियोंका अधिक प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी- सरकार 
को ऐसे नाजुक मौकेपर चुनौती दी गयी है। कितने दुखकी बात है। 

पर सरकारका कतेव्य स्पष्ट है। वह कांग्रेस पार्टीके बिद्रोहको दबाण्गी।--चह 
कड़ी कार्रवाई करेगी और लोगोंको सजा देनेके ख्यालसे नहीं बल्कि युद्धोद्योगकी 
बाधाओंको दूर करनेके लिये और उन खतरोंसे बचनेके लिये जिनका उल्लेख किया 
गया है। ओर इसे अच्छी तरह समभते हुए कि हिन्दुस्तानके प्रति इसकी जवाब 
देही है ओर इसे मित्र राष्ट्रों तथा समभ्यताके हितको देखते रहना है। 

इस लिये सभी हिन्दुस्तानी भेद भाव भूलकर सरकारकी मदद करें ताकि 
कांग्रेस पार्टीका विद्रोह कुचल दिया जाय, देशकी रक्षा हो ओर .लड़ाईमें जीत हो) 
जिससे हिन्दुस्तानका ही भविष्य नहीं बनेगा बल्कि संसास्की सभी स्वतंत्रता -भ्रेमी 
जातियोंका भाग्य चंसकेगा। 

इस प्रस्तावको पास करके अंगरेजी सरकार सिफे विदेशियोंकी आँखोमें धूल 


श्द् अशरत-कानिति 


मोंक सकी। उसने मुरिलिम लीग, अम्बेदकर दल, ओर कम्यूनिष्ट पार्टी जेंसी 
अन्यान्य पार्टियोंकी भी अपनी कमर सीधी करनेका मौका दिया । पर कांग्रेस 
जनोंको उसका प्रस्ताव हतोत्साहु न कर सका, उसने इसके खुले विद्रोहकी आगमें 
घीका ही काम किया | 


० है) /0< & ++- 


विहारमें ज्वालामुखी फूटी 


विहारके प्रतिनिधियोंके पहुँचनेके पहले ही नी अगस्त विहारमें अपनी करामात दिखाने 
लगा | कायसमितिके अन्यान्थ सद्स्योंकी गिरफ्तारीकी खबर सदाकत आश्रममें सुबहको 
ही पहुंच गयी ओर लोग समझ गये कि अब जल्दी ही डाक्टर राजेन्द्र प्रसादकी 
बारी आ रही है। यहाँ लोगोंमें उत्साह था, काममें पिल पड़नेकी व्यग्नता थी। चिंता थी 
केवल राजेन्द्रबाबू के स्वास्थ्यकी जो दम्मेसे बेदम ओर ज्यरप्ते जजरित हपतोंसे शय्याशायी 
ही रहे थे। उन्हें भी पकड़कर किसी अज्ञात स्थानमें ले जायेंगे क्‍या ! यह्‌ एक ऐसा 
सवाल था जिसे एक दूसरेसे पूछता ओर जवाब नहीं पाता। पर शीघ्र जवाब देनेके 
लिये सरकारके अधिकारी पहुँचे ओर आपसमें सलाह मंशविरा करनेके बाद उनने 
राजन्द्रबाबूको दोपहड़ चढ़ते चढ़ते जिला जेलके अरपतालसें पहुँचाकर सुला दिया। 
राजेन्द्रवाबू विहारके प्रति अपना फज अदा करके विश्राम मन्दिर पहुँचे थे, मेन 
'आन्तको खुलो बगावत सिखानेके लिये उछल रहा था, ओर तन शिथिल तथा क्लान्त 
हो रहा था। पर मन तनपर विजय पा रहा था। जब वाणीको शक्ति रहती तब वाणीसे 
ओर जब रोग उम्रे बनकर उस शक्तिको भी क्ञीणकर देता तब इशारेसे राजन्द्रबाबू 
झुंलाईके उतरांद्ध से ही आन्दोल्लनकी गतिविधि ग्रान्तके कायकर्ताओंकों धतलाते रहे । 
३१ जुलाईकी ्ान्तीय कांग्रेस कमिंटीकी आखिरी बठकमें बोलते हुए आपने कहां 
इंसबार महँज जेल जाना नहीं है। अबकिको आन्दोलन भीषण है। सरकार धोरसे 
बोर दंभन करेगी, गोछी भारेगीं, बम फेंकेगी, सम्पत्ति जब्त करेगी। अबकी सब 
संभव है। इसलिये आन्दोलनमें शामिल होनेवाले कांग्रेस जन समभले उनपर 
सब तरहके खतरे हैं।” कुछ दम लेकर रॉजन्द्रबाबूने अन्तमें केहा-- आइये 
हमलोंगे मिल्ल लेवं, कौन जाने फिरं कोन किसंसे मिल सकेगा।” जिन जिनने भाषण 
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सुना समझ लिया कितना भीषण आन्दोलन आनेबाला है। गान्धीजी जेज्ञके बा 
रहँगे ऐसा शायद ही कोई विश्वास करता था। बहुतोंके मुखले तो यही निकलता था कि 
अगस्त प्रस्ताव पास होते न होते गान्धी जी ही नहीं बल्कि सभी मेता जेल्ममें इस दिये 
जायेगे। स्वश्री जगलाल चोधरी, दीपनारायण घिंह, मथुराग्रसाद, वेद्यनाथ चौधरीकों 
भी छुछ ऐसी ही आशंका थी। इसलिये उनने आवश्यक समझता कि राजेन्द्रबाबू से 
अन्दोलनका प्रोग्राम ले लिया जाये। ६ सकता है फिर किसीको प्रोग्राम देनेका मोका 
न सिले। पर राजेन्द्रबाबू ओर कमजोर हो गये थे बोल भी नहीं सकते थे। हां, सर हिला 
सकते ५। इन लोगोंके लिये इतना काफी था। कागज लेकर राजेन्द्रबाबूके पास गये 
ओर बोले आन्दोलनमें जो जो करना पड़ सकता है एक एक करके सभी हम कहते 
जाय्गे ओर सिफ सर हिल्लाकर आप हां ना करते जाइयेगा। हम हांवाले कामोंको 
लिखते जायेंगे ओर इस तरह आपका दिया अग्स्त आन्दोलनका प्रोआम तेयार हो 
जायगा। राजेन्द्रबाबू बड़े खुश हुए और उपयु क्त बिघिसे प्रोग्राम बना दिया। बागी 
विद्रको यही पूजी हुईं। इस पू'जीकी तक्दकों पाकर पढना उत्साह पूर्वक उन्हें 
जेल्न पहुँचा आया। क्‍ 
राजेन्द्रबाबू के जेल पहुंचे थोड़ी देर ही हुईं होगी कि श्रीकूलनप्रसाद वर्मा भी 

वहाँ पहुँचा दिये गये। उनकी गिरफ्तारीके एक डेढ़ घण्टा पहले कुछ विद्यार्थी उसके 
पास पहुँचे थे और प्रोग्राम मांगा था। स्चेलाइट अखबार सामने था जिसमें एमरी 
साहब, तत्कालीन भारतमंत्रीवा वक्तव्य छपा था। एमरी साहबने तोड़फोड़ और 
ऐसे ही दूसरे दूसरे खतरनाक कामोंके प्रोग्रामको नेताओकी गिरफ्तारीका कारण बत- 
लाया था। फूलन प्रसादजीने विद्याथियोंको अखबार दे दिया ओर कहा “ लीजिये यही 
प्रोग्राम है।” क्‍ 

_ एमरी साहबके वक्तव्यने अफवाहोंको आधार दे दिया। बतकहीको प्रोग्रामके 
रूपमें पेश किया। रेडियोने उनके वक्तव्यकों प्रान्त भरमें प्रचार कर दिया। जिनने न 
अफव।ह सुनो थी ओर न बतकहीकी खबर रखते थे उनने उस व्यक्रव्यसे ही जाना कि 
कांग्रेस क्या करना चाहती थी ओर उसे क्या करना चाहिये। पर छानन्‍्दोलननकों जान 
मित्री डाक्टर राजेग्द्रप्रसाद के ही ग्रोग्रामसे । श्री सिहेश्वर असादके शब्दोंमें £ अगस्तको 
पटनेके कायकर्ता नेशनल हालमें इकट्टे हुए थे--उद्श्य था आन्दोजनको रूप 
रेखा समझ लेना--सभापति थ बाबू अनुग्हनारायण सिंह। उनसे कहा कुछ ऐसा काम 
काना पड़ेगा जिससे सरकार पंगु हो जाय | प्रश्न हुआ, रेल तार-खत्म किये जा सकते 
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हैं? जवाब मिला... ...परचा छप रहा है तेयार होते ही मिल जायगा। उसी परतचेके 
'झुताबिक सब काम करना है । - 
: एक रातको सर्वश्री जगंजीवन राम, बी० पी० सिहा, ज्ञान साहा और पटना जिला 
'काग्रेसके सभापति ओर मंत्नी मेरे डेरेपर इकठें हुए और आन्दोलनकी तयारीकी 
चूची की । । 
ता० € को राजेन्द्रबाबू की गिरफ्तारीकी खबर मिली डेरेपर विद्यार्थी पहुँचने लगे 
ओर ग्रोम्रामका तकाजा करने लगे। परे तेयार हो चुके थे। मैंने उन्हें परचे दिये जिनकी 
'शहसरमें बांटना शुरू कर दिया गया। एक सुपरिचित घकीलने कहा इस परचेको किसने 
तैयार किया है ? इसपर नाम क्यों नहीं है. ? यह किसके हुक्मसे बांटा जा रहा है १९ 
- - धर कर्मठोंकों इस मौकेपर इस तरहको छानबीन नहीं करनी थी। उनमेंसे कितने 
तो खबर पाते ही कि राजेच्रबाबुकी गिरफ्तार करने पुलिस सदाकत आश्रम पहुंच 
गयी है, राजेन्द्रबाबू के द्शनकों दोड़ पड़े थे। 

नेताओंकी गिरफ्तारीके विरोधमें शामको शहरन हड़ताल मनायी.। पर द्निके तीन 
बजे ही एक बड़ा जलूस निकला। छात्र संबके प्रयस्नसे लग भग चार हजार विद्यार्थी 
' उसमें शामिल थे। जलूस शहरके खास खास हिस्सोंमें अगस्त क्रान्तिके नारे लगाता हुआ 
बाँकीपुर जिला जेल पहुँचा ओर बुलन्द आवाजमें अपने बन्दी नंताकों बचन द्या-- 
करेंगे या मरंगे! । बहाँसे जलूस लाट साहबकी कोठीपर पहुँचा ओर बिहारक्े रोब तथा 
संकल्पका प्रद्शन करता रहा । लाट साहबकी झुख निद्रा भंग हो गयी। 

दस अगस्तको सदाकत आश्रम्त जब्त हुआ और नेशनल हाल भी । शहरके छात्रोंके 
बीच बड़ी चहल पहल रही । वे अपनी अपनी संस्थाओंपर घरना देने लगे जिससे 
कम ही अध्यापक ओर छात्र घुस पाये। फलस्वरूप स्कूल ओर कालेज खालीसे नजर 
आने लगे ओर इनकी इसमारतोंपर राष्ट्रीय कण्डा फहराने लगा । छात्रावास भी अपने 
सरसे मण्डां उड़ा रहा था । 

बाँकीपुर कन्या हाई स्कूलपर छात्रोंन धरना दे रक्खा था। उन्हें हटानेके लिये लोरै 
“भर कर पुलिस आयी ओर विद्यार्थियोंकी हिरासतमें ले लिया। इससे विद्यार्थी समाजमें 
बड़ी उत्त जना फली ओर लगभग ४०० विद्यार्थी वहाँ जमा हो गये | संस्था बन्द हो गथी 
ओर पर्याप्त संख्यामें लड़कियोंने प्रद्शनमें भाग लिया । 

सिटीके विद्यार्थियोंमें भी बसी ही चहल पहल थी। ग्रद्शन और घरना समान रंग 
त्वारह थ। ः 
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आजकी हड़ताल तो पूरीकी पूरी रही। पटना ओर पटना|सीटी दुकान वन्दकर 
अंग्रेजी सरकारकों कोस रहे ह 

दोपहड़को देश सेविकाए निकली श्रोभगवती देवीके नायकत्वमें । साथ विद्यार्थियों 
ओर अन्य कायकत्तोाआंकी अच्छी तादाद थी। जलूस पटनाकी अदालतमें पहुँचा। 
बेशुमार भीड़ पीछे लग गयी। अंग्रेजों ! भारत छोड़दोका' नारा अधिकारियोंको ब 
घास करने लगा । अदालत बन्द हो गयो ओर पुलिसने वहाँ दस प्रदशन कारियोंको 
गिरफ्तार कर लिया | ० 

शामको बाँकीपुर मेदाममें समा हुईं। दस हजारकी उपस्थिति थी । निश्चय हुआ कि 
स्कूल कालेजोंका घरना मजबूत किया जाय, और कचहरियों, सरकारी इमारतों और 
'सेक्रेटेरियटपर राष्ट्रीय झण्डा फहराया जाय | सिटोड्ले आन्दोलनकारियोंने भी मंगल 
ताज्नाबपर सभा करके ऐसा ही निश्चय किया । है. 
.. जिलेके भीतर भी ऐसी हो परिस्थिति रही । बिहार शरोफमें १० अगस्तको जलूस 
निकला ओर श्रीअयोध्या प्रसाद अपने कुछ साथियों सहित गिरफ्तार कर लिये गये । 
' वहाँ किसानोंका भी जत्था आया । उसने शहरमें प्रदू्शन किया ओर कचहरीपर मरण्डा 
फहरावे हुए गिरफ्तार होकर जेलकी राह ली । 

बखतियारपुरमें हड़ताल हुईं दुकानदारोंकों ओर विद्याथियोंढी, और कई कांग्रेस 
काय कर्ता पकड़े गये । इन दिनोंकी परिस्थितिका बड़ा सुन्दर चित्र श्री जगलातल चोधरीने 
(आजके आनरेव॒ल् मिनिस्टर, आबकारी विभाग) अपन वक्तव्यमें खींचा है। वे लिखते हैं-- 

“9 अग्सत १६४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटोकी बठक' बम्बइमें 
होनेवाली थी जिसमें पूज्य महात्माजीके भारत छोड़ो! प्रस्तावपर विचार होनेवाला थां। 
: पृथ्य देशरत्नजी उने दिनों बीमार थे, अतः बम्बई ने जा सके थे, वे सदाकत आश्रममें 
ही पड़े थे। ः 

उक्त तिथिके ८ दिन पहले विहार प्रान्तोय कांग्रेस कमिटीकी बेठक सदाकत 
आश्रममें बलायी गयी थी, जिसमें सभी जिलाओंके लगभग सभी नेतागण आये 
पूज्य देशरत्नजी उस बंठकमें भाग न ले सके पर उनने कह रवखा था कि सदाकत 
आश्रमसे वापस जानेके पहले प्रत्येक जिल्लाके दो एक प्रमुख कायकर्तता उनसे अवश्य 
मिल्ल ले। 

प्रा० का० कमिटीके तीन मंत्रियोंमेंसे एक, श्री सत्यनारायण सिंह, प्रधान मंत्री, 
अनुपस्थित थे और अन्य दो श्री दीपनारयण सिंह और मैं उपस्थित थे । हम दोनोंके 
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मनमें कभी कभी ऐसी बात उठ रही थी कि बम्बईमें भारत छोड़ो” प्रस्ताव स्वीकृत 
होते ही नेतागण पकढ़ लिये जायंगे ओर जेलमें रख दिये जायेगे ओर हमलोगोंकोी राह 
दिखानेवाला कोई रह न जायेगा। पर कभो कभी ऐसा भी मन्में आता था कि क्रेदल 
प्रस्ताव ही स्वीकृत होनेपर सरकार गिरफ्तारी न आरभ करेगी, वरन देखेगी कि प्रस्तावको 
किप्त प्रदार कायोन्वित किया जाता है। महात्माजी भी प्रस्ताव स्वीकृत होते ही उसे वायी- 
न्वित न करेंगे वरन वाइसरायको पतन्न लिखेंगे, उन्हें अपना प्रोग्राम बतलाबेंगे और कोई 
तिथि निश्चित करंगे जिस दिन तक प्रतीक्षा करेंगे कि सरवार हमारे देशकी मांग 
स्वीकार करती है वा नहीं; उक्त तिथि तक मांग स्वीकृत न होनेपर वे अपने प्रोग्राम्को 
चालू करेंगे। अभी तक महात्माजीने अपना कोई भी प्रोग्राम देशको न दिया था; हां 
दो एकबार उनसे ऐसा अवश्य लिखा था, अबतक सत्याग्रहके लिये जितने कार्यक्रम 
समय समयपर काममें छाये जा चुके हैं वे सभी इसबार काममें लाये जायेंगे और छुल 
काम थोड़े समयमें बड़ी द्रतगतिसे किये जायगे |”? 

मेरा प्रोग्राम गया; डालटेनगंज और गुमला जानेका था। व्हॉसे वापस आ छपरे 
जाना ओर वहाँ कई दिन टहरना था। ७ अगस्तकों सदाकत आश्रममें वापस आना 
ओर ६ अगस्तको बाढ़, मोकामा तथा मुंगेर जाना था, ११ अगस्तकी भागलपुर और 
वहाँसे चाइवासा जाना था। इसके अनुसार मैं ग्या आशभ्रममें पहुँचा, जिला कांग्रेस 
कमिटीका कुछ दिसाब आदि देखा । डालटेनगंज स्टेशनपर ही झुझे पता लगा कि भेरा 
पत्र वहाँके कांग्रेस आफिसमें अभी पहुँचा था और इसके पहले ही वहाँके कायकर्तागण 
क्सी देहातमें चले गय थे। अतः में डालटेनगंज उतरा नहीं ओर वहाँसे गुमला 
होकर पटने वापस आ छपरे गया । छपरेमें ७ अगस्तको भिन्नोंसे बाते बरते करते ऊुमे 
पता लगा कि महात्माजीके सूत्र बचनोंकी व्याख्या जो हमने पटनेमें की थी रसकी चर्चा 
कहीं भी विसी प्ररुख कार्यकर्तासे न दी, और अब समय न रहा। छपरेमें एक जिम्मे- 
दार मित्रको मैंने सारी बातें कही और वहाँसे पटनेकी राह ली । 
.. उसी दिन यानी ७ अगस्तकों सन्ध्या समय सदाकत आश्रममें मैं आ पहुँचा । 
 अखबाराल्ोोंसे पता लगा कि उस दिन भारत छोड़ो! प्रस्तावपर फेसला न हुआ। 
८ अंगस्तको सन्ध्या समय टेलीफोनपर खबर मिली कि वह अस्दाव स्वीकृत हो गया, 
केवल १३ कम्युनिस्ट भेम्बरानने विरोधमें वोट दिया । 

£ अगस्तकों सुबहकी गाड़ीसे मैं बाढ़के लिये दल पड़ा | अपना संदेशा देकर 
दूसरी गाड़ीसे मोकाम[ चल्ा। वहाँ भी संदेशा देकर मैं मुगेरकी ओर बढ़ा। १९ बने 
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शतको तिन्षक भवन ंगेरमें पहुँच कर फाटकपर आवाज दी। अन्दरसे उत्तर मिला; 
“यहाँ कांग्रेसवाले नहीं हैं, आश्रम पुलिसकी दखलमें है ।” 

कह चुका हैँ कि हम दोनों मंत्रियोंके मनमें दुविधा थी अथोत दो प्रकारकी भावनाएं 
मनमें उठती थीं । हम दोनों बहुत चिंतित थे कि यदि नंतागण एकाएक पकड़ लिये गये 
तो हमलोग पथ प्रदर्शन किससे पायंगे । महात्माजीने तो कोई निश्चित प्रोग्राम दिया नहीं, 
उनका सूत्र बदन आज तकके सत्याग्रहके सभी प्रोग्राम कायोन्बित होंगे ” सबका पथ 
प्रदर्शन न कर सकेगा । हम लोगोंने तय किया कि पूज्य देशरत्नजीसे इस सूत्रकी व्याख्या 
करा कर लोगोंको समझा दिया जाय | हम लोग उनके यहाँ पहुँचे । श्रीमथुराप्रसांदजी 
भी वहीं थे। पृ० बाबू तो बेठ भी नहीं सकते थे, बोल चालकी मनाही थी | यह बात 
तय पायी कि व्याख्या हम दोनों करें, पू० बाबू जिसे उचित समर उसपर हाँ? और 
जिसे अनुवित समझे उस पर ना? कर दें। 

इस तरीकेसे उनकी अनुमति लेकर एक लम्बा प्रोग्राम तयांर किया गयां ओर वहँ 
प्रोग्राम श्रीसश्चिचन्द्‌ ज्ञायसवालके हवाले किया गया कि वे उसे छपवा लें। पर उसे तब 
तक गुप्त रखा जाय जबतक उसे प्रकाशित वा प्रचार करनेकी आज्ञा पूज्य बाबू वा उनके 
हवाग मनोनीत किसी नेताकी ओरसे न हो अथवा एकाएक नेतागण पकड़ न लिये 
जाय॑ं। शुप्र रखनेका अभिग्राय तो यह था कि जबतक अ० भा० कां० कमिटी द्वारा 
भारत छोड़ो? प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता और जबतक इसे कांर्योन्बित करनेकी घोषणा 
कांग्रसकी ओरसे न हो जातो तब तक प्रोग्रामका प्रचार करना सत्याग्रहीके सिद्धान्तके 
अलुकूल नहीं होता; और बात ऐसी भी हो सकती थी कि इस घीच महात्माजी कोई 
निश्चित प्रोग्राम दे भी देते | पूज्य बाबू ने हमें यह भी कह दिया कि सभी जिलाओंके दो 
एक प्रमुख नेताओंको हमारी व्याख्या मालस हो जानी चाहिये और उन्हें यह भी जाने 
लेना चाहिये कि इस व्याख्याका प्रचार कब होना चाहिये और कबतक इसे गुप्त रखनां 
चाहिये । मेरे मनमें ऐली बात भी आयी कि पूज्य बाबूने सभी जिज्ञाओंके प्रमुख नेताओं 
को अपने यहाँ आवाहन किया है इसका अभिप्राय यही हो सकता हे कि उन्हें इस 
व्याख्याका कुछ आभास दिया जायगा । यहाँ इस उंयाख्याका पूरा चित्र खींचनेकी 
आवश्यकता ज्ञान पड़ती है पर मैं केवल महत्वपूर्ण बातें दे देना चाहता हूँ:-- 

(१) हमारे कुल कार्य अहिंसाके सिद्धान्तके अनुकूल ही होने चाहिये। सत्य 
परायणता और अभय संबप्ते आगे रहने चाहिये। प्राण देनेकी आवश्यकता आन पंड़े तो 
हिचकना न चाहिये पर किसी भी हालतमें दूसरोंकी हानि तिल भर भी न करनी चाहिये। 
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(५) सरकारसे पूर्ण असहयोग कर डालना चाहिये। उसके सभी कार्य बन्द 
हो जाने चाहियें। जितने श्सके नोकरान हैं सबोंसे अपील करनी चाहिये कि वे 
नौकरी छोड़ दें। आम जनतासे अपील करनी चाहिये कि किसी भी अकारकी सरकारको 
सहायता न दी जाय । रकूल, कालिज, कचहरी, डाकघर, तारघर, रेलवे, जहाज आदि 
सब बंद हो जाना चाहिये। सरकारकी राजव्यवस्था बिलकुल रुक जानी चाहिय। 

(१) जब पुलिस और कचहरीके काय रुक जायेंगे तब चोर डाकू आदिके लोगोंकी 
रक्षा करना भी हमारा ही कतंव्य हो जायगा। उसीमें हमारी सेवाकी परीक्षा होगी। 
चोरोंको भी साधु बना डालना होगा। 

(४) स्वनाध्मक कायमें पिल पड़ना होगा । कोई भी आदमी बेकार न रहने पावे | 
अराजकता न फेलन पावे । 

(५) पूरा असहयोग हो जानेपर भी कुछ त्ञोग जो हमारे विचारोंसे सहमत नहीं हैं 
अथवा विदेशी लोग सरकारी व्यवस्था चलाते रनेका उ्द्योग करंगे ही । राष्ट्रीय सेवकोंके 
दमनके.लिये विदेशी फोज तथा यन्त्र आदि लाये जायंगे। उनके प्रतिकारके लिये :-- 

(क) रेल्ोंको पठरियां उखाड़कर लोगोंका आना जाना बन्द कर दे सकते हैं पर 

ध्यान. रखनों होगा कि इस वजहसे एक भी आदमीकों जरा भी चोट न आने 
पावे। जिस. जगहपर रेलकी पटरी तोड़ी जाय उसके दोनों ओरके स्टेशन 
मास्टरोंकी सूचना मिलनी चाहिये ताकि वे गाड़ियां अपने स्टेशनोंसे आगे 
न बढ़ने दं। पटरी तोड़नेकी जगहपर लात झकण्डा खड़ा कर दिया जाय 
(रातके समय लाल रोशनी रहे)। और एक समभदार स्वयंसेवक उस 
जगह मौजूद रहे जिसमें भूलसे आनेवाली कोई ट्रेन डल्लट न जाने पावे। 

(ख) तारोंको काट कर समाचारका आना जाना रोक दे सकते हैं । 

(ग) सड़कोंको काट कर ओर उनके ऊपरके पुत्नोंकी तोड़ कर मोटर आदिका आना 

जाना रोक दे सकते हैं । 

(घ) किसीके हाथमें हिंसाके साधन अर्थात्‌ बन्दूक आदि हों तो उन्हें छोनकर 

: तोड़ ताड़कर वापस कर देना जरूरी होगा-। 

अस्य छोदी मोदी बातें जो उस समय तय पारी उन्हें मैं अधिक महत्व नहीं देता। 
-आ० का० कमिटीकी बेठक समाप्त हुईं, सभी संदस्यगण अपने घर वापस गये । प्रत्येक 
जिलाके कुछ- प्रमुख कायकर्ता भी पूज्य बाबूसे मिले ओर वापस गये | मैं भी अपने पूबे 
निश्चित ्रोग्रमके अनुसार अमणमें निकला । 


>अ्क कक है 
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अब तो सारी बातें हमारी नजरोंके सामने आ गयीं। मैंने समक लिया कि अब 
तक सभी नेता जेलके अन्द्र बन्द हो गये होंगे । में तुरत मुंगेर खादी भण्डारकी 
ओर चल पढ़ा। उसका दरवाजा बन्द था, पर रोशनी हो रही थी। मैंने आवाज 
दी । मेरी बोली पहचान छो गयो ओर दरवाजा तुरत खुला। मैनेजर श्री राम- 
विल्लास शर्मासे पता चला कि बस्बई में काय समितिके सभो सदस्य गिरफ्त हो गये, 
वहॉपर ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटीके जो भी सदस्य मौजूद पाये गये वे सब तथा 
प्रान्वीय कांग्रेस कमिटी तथा अन्य कां० कमिटियोंके सदस्य मी पकड़ लिये गये: 
पटनेमें पू० श्री देशरत्नजी, श्री मथुरा बाबू , तथा अन्य जो भी श्रमुख कार्यकर्ता 
पाये गये सो भी गिरफ्त हो गये, झुंगेरके केवल्न दो हो कार्यकर्तो अब तक गिरफ्त 
हो सके थे। में तो १० अगस्तका दिन मुंगेरमें हो बितानेका निश्चय कर गया था 
पर मभित्रोंने मुझे सलाह दो कि यदि मुझे अपना संदेश अधिक ल्ोगोंको देना हो तो 
कहीं भी देर तक न ठहरना चाहिये। उनने कहा कि अब तो सुंगेरके लोगोंको संदेश 
मित्र ही जायगा, अब मुझे जल्दोसे जल्दी आगे बढ़ना चाहिये। अत: में सुबहको 
ही गाड़ीसे भागलपुरकी ओर चल्ना । 3 5) 
_ भागलपुर पहुँचनेपर देखा कि शहरमें हड़ताल है। मारी जलूस राष्ट्रीयं नारों 
लगाता हुआ शहरमें गरत छगा रहा है। में सीधे खादी भण्डारमें गया। वहाँ पता 
लगा कि भागलपुरमें गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पुलिसवाले केबल कांग्रेस आफिस 
जब्त कर उसमें ताछा ज्ञगा देना चाहते थे पर एक कार्यकर्ता वहाँ बेठा था 
ओर हटनेपर राजी न होता था। उसका कहना था कि पुछिप्त चाहे तो उसे 
गिरफ्तार कर जबरदस्ती घसीटठ कर वा मार कर ही घरसे बाहर करे पर वह 
अपनी मरजरों घर न छोड़ेगा। कुछ देरके बाद पता चल्ला कि उसे गिरफ्तार कर 
घरमें ताला लगा दिया गया। 
वहाँ दिन भर कुछ बढ़ी घटना वा दुघटना नहीं हुई। संध्या समंय एक बड़ी 
फुलवारोमें एक सभा हुई जिसमें हर तरहके लोग तथा कांग्रेसी, अकांग्रेसीं, हिन्दू, 
मुसलमान, शहरके कुछ रईस, व्यापारी और विद्यार्थी सभी थे। मैंने अपने संदेश 
सुनाये और अच्छी तरह उन्हें समझाया | क्‍या करना चाहिये!सो तो बतलाया हीं 
क्या नहीं करना चाहिये सो बतल्ानेमें अधिक समय छगाया। रचनात्मक कार्य 
ओर अहिंसापर काफो जोर देते हुए विध्वंसात्मक कार्यमें पूरी सतकताको ओर 
उन्तका ध्यान आकर्षित किया । सरकारसे पूरा असहयोग करनेकी सलाह मैंने दी । 


३9 अगस्त-क्रान्ति 


सरकारी कमचारियोंसे अपोल की कि वे नौकरी छोड़कर देशका साथ दें। सभाके 
कई सिनट पहले मुझे! एक छपा परचा मित्ा था जिसपर हस्ताक्षर किसीका न था । 
ओर उसमें ज्ञोगोंके करने लायक काम बतलाये गये थे। पढ़नेसे मालूम हुआ कि 
उसमें छग भग वे ही आदेश थे जो मैंने अपने साथों श्री दीपबाबू और नेता श्री 
देशरत्न जीके साथ. मिल कर तैयार किये थे, हाँ ! इस परचेमें कुल आदेश नहीं थे, 
यह सी अधूरा था और एक बात कुछ भूल छिखी थी । बह भूल यह थी--* अस्त्र- 
शर्त्र किसीके हाथमें पावें तो उन्हें छीन कर सुरक्षित स्थानमें रख दे”, हमलोगोंने 
तय किया था, “अस्त्र-शस्त्र किसीके हाथमें पावें तो उन्हें छीन कर तोड़ कर उन्हें 
ही वापस कर दें |?” रेछकी पटरी उखाड़ने वा तार काटनेके संबंधर्में कोई आदेश 
इस परचेमें न था | 
उसी दिन यानी १० अगस्तको सांककी गाड़ीसे बेतिशभाके लिये प्रस्थान किया 
और ११ अगस्तके अपरान्हमें बेतिया पहुँचा । राहमें मुजफ्फरपुरमें मुझे पता चला कि 
श्री एमरी महोदयने एक विज्ञप्ति द्वारा घोषणा की है कि कांग्रेसका अभिप्राय यातायातके 
साधनोंको तोड़ फोड़ करनेका है। यह तो १० अगस्तके ही अखबारोंमें निकल 
चुका था पर मुझे पता देरसे चला क्‍यों कि में अखबार उस दिन न पा सका था | 
. बेतयासें दो एक परिचित कांग्रेस कायकर्तों मिलने, वहाँ अशान्तिके कुछ भी 
लक्षण न नजर आये पर कार्यकर्तीओंकी आश्चर्य हुआ कि सें अब तक जेलसे बाहर 
केसे रह गया। उनने मुझे; बतलाया कि पं० प्रजापति मिश्रजी & तारीखको ही 
आधी रातके समय घरपर ही गिरफ्तार हो चुके थे । 
पर आुमे तो कोई पुलिसवाले पूछते न थे। स्ठेशनसे जब मेरा टमटम चला 
तो राहसें कई सिपाहियाँने मुझे सलामी दागी, एक सब इन्सपेक्टरने भी प्रणाम 
किया पर किसोने गिरफ्तारीकी कोशिश तो न की ।”? 
आरा शहरसें भी ६ अगस्तको ही नेताओंकी गिरफ्तारीकी खबर पहुँची | 
पर छात्रसंघक्रे उद्योगसे शहरमें सफल हड़ताछ रही ता० १० को | उस दिन ही जलूस 
शाहबाद निकले | शहरके मानो कोने कोनेसे नारा लगाती हुई टोलियां निकलीं 
ओर सस्जिद चौकपर सभी सित्त कर विराट बन गयीं । पं० अ्द्युश्न मिश्रके नेतृत्वमें 
जलूस तमाम शहरमें घूमा ओर वहाँसे कचहरी पहुँचा | जलूसके विद्यार्थियोंकी अपील- 
पर वकील मुख्तार कचहरीसे बाहर हो गये ओर बादको मजिस्टर सब भी । पर जिला 
जजके इजल/समें विद्यार्थियोंको कामयाबी पहीं मित्ली। उन्हें पुलिसके धक्के भी 
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खाने पड़े | फिर तो वे उत्ते ज़ित हो गये। एक नामी वकील बहस कर रहे थे । 
उनके मुँहपर उनने कालिख पोत दी । जज साहब घबड़ा कर बाहर निकल गये । 
इजलास बन्द हो गया, पर विद्यार्थी शान्त न हुए। उनने फर्नीचर तोड़ डाले, शीशे 
फोड़ डाले ओर सम्राटके टंगे चित्रकों फाड़ डाला | 

तीसरे पहड़ नागरी प्रचारिणी सभावालते मैदानमें सभा हुई। पुलिसको लेकर 
ए० एस० पी० साहब आ धमके | उन्हें देख कर उत्त जना फेली ओर मोड़मेंसे एकने 
एक सरकारी अफसरपर डंडा चला भी दिया। इसपर प्रद्युम्न मिश्र काफी नाराज 
हुए, ऐसे कार्मोंकी कड़ी आलोचना की और उस सरकारी अफसरको खुद कलक्टरके 
यहाँ पहुँचा आये । 

शासकों आराके कार्यक्ताओंकी सुलाकात स्टेशनपर बाबू अनुग्रह नारायण सिंहसे 
हुई जो शायद रायबरेलीसे आ रहे थे और उसी ट्रेनसे पटने जा रहे थे। आराको 
घटना उन्हें सुनायी गयी। वे बोले--सरकारने देशके नेताओंपर बार किया है। 
जनताको रोकना मुश्किल है। उन्हें हतोत्साहित करना सुनास्धिब नहीं । 

भागलपुरने भी ता० ९ अगस्तको सुना-कांग्रेसके नेता गिरफ्तार कर लिये 
गये और कांग्रेस कमिटियां गर-काननी घोषित कर दी गयीं। कार्यकर्ता सरकारसे 
भागलपुर मोरचा लेनेको तयार थे। हाँ, कांग्रेस के आदेशकी प्रतीक्षा थी। ऐसे 
अवसरपर वहाँ श्री जगलाल चोधरीका शुभागमन हुआ । सरदार जमेयत सिंहके 
यहाँ वे कार्यकर्ताओंसे मि्ले और बोल्े-गान्धीजीका आन्दोज्ञन अहिसात्मक 
आन्दोलन है। रेलकी पटरी उखाड़नेका यह अथ नहीं है कि बगेर सूचना दिये 
सेकड़ों सहस्नोंकी जान खतरेमें डाल दें। पटरी उखा।डनेके पहले स्टेशन मास्टर 
को समय ओर तिथिकी सूचना दे दी जाय, पुलिससे शस्त्र अपहरण कर उसका 
उपयोग नहीं करना है। सरकारी कोषपर हमारा आधिपत्य भी हो. जाय तो उसे 
सुरक्षित रखनेकी आवश्यकता है। एक पाई भी अपने काममें नहीं छाना इत्यादि । 
१० अगस्तकों छाजपत पा्कमें बहुत बढ़ी सभा हुई | डेढ़ दो लाख लोग होंगे । 
जब कांग्रेस कमिटी आफिस जब्त हुआ तब वहां श्रो शिबचन्द्रिका प्रसाद आसन 
जमाये बेठे थे। पुलिसने जबरदस्ती उनन्‍्हं हटा बाहर किया। सभामें छात्रोंने 
पुलिसको चुनोती दी कि कांग्रेस मंदानसे नहीं हटेगी तब कलसे छात्र सत्याग्रह 
करेगे और भवनपर अधिकार करके ही दम छेंगे। 

शहरने पूरी हड़ताल मनायी। विद्याथियोंका पूर्ण सहयोग रहा। 


अगस्त-क्रान्ति 


म॒ुगेरमें ८ अगस्त गिरफ्तारी और जब्तीका दिवस रहा। कांग्रेस भवन 
जब्त हुआ। श्री नन्‍दकुपार सिंह और श्री सुरेश्वर मिश्र गिरफ्तार हुए। वहां 
मुंगेर पहुँचे श्री जगलाछ चौधरी ठीक रातको और कांग्रेसका सन्देश देनेके 
लिये कांग्रेस भवसमें पड़ी हुई पुलिसकों पुकार पुकार कर जगाने लगे। पुलिस 
'खीज उठी। बोली कांग्रेस भवन जब्त है। हम सरकारके आदमी हैं। हमसे 
आपका क्या वास्‍्ता ? तब तो चोधरीजी उल्टे पांव पीछे हठे और चर्खासंघके 
साथियोंसे जा मिल्ले। यथा समय कांग्रेस कर्सियोंसे उनको सेंट हुईं, जिन्हें अगस्त 
आन्दोत्लनका प्रोग्राम दिया। 

१० अगस्तकोी शहरमें हड़तात्न रही । मुख्तार खाना, पुस्तकालय सभी बन्द । 
किलेके दरवाजेपर जबरदस्त घरना बेठा | किज्ञा मीरकासिमका बनाया हुआ है। 
सरकारके कब्जेमें है। अदालत, कचहरी, जिलाबोडे, म्युनिसिपेलिटी, अफसरों 
:और खास खांस रइसोंके डेरे इसके अन्द्र हैं। इसलिये इसके दरवाजे परका धरना 
सरकारी कामकी चौपठ करने लगा | पुलिसने लाठी चाज करके घरनां देनेवालोंको 
'तितर बितर करना चाहा । फल्लस्वरूप भीड़ इकट्ठी हो गयी | दो तरफी मार पीट भी 
हुई | कई आदमी घायल हुए। पुछिसको भी चोट आयी । 

लड़कियोंका जलूस यहाँ आया। लड़कियाँ कत्क्टरी ओर जजी कचहरियोंमें 
घुस गयीं हाकिमोंको अपना काम छोड़नेकों कहा | कुछ लड़कियां ऊपर चढ़ गयीं और 
'मकानपर कांग्रेसी साण्डा कहरा दिया | जनतामें सनसनो फेल गयी | हाकिस आसन 
छोड़ हट गये | पुलिस आयी ओर छडकियोंकों किलासे बाहर करने छगी। उसके 
दुग्येबहारका विरोध श्री निरापद सुखर्जीने किया जिस पर पुलिसने उन्हें गिरफ्तार 
कर लिया | उप दिन श्री श्यामाप्रसाद सिंह गिरफ्तार हुए | 

& अगस्तको ही मुजफ्फरपुर तिलक मेदान जब्त हुआ और कई गिरफ्तारियां हुई 
जिसमें उल्लेखनीय है श्री सरयू प्रसाद और डाक्तर रामाशीष ठाकुरकी गिरफ्तारी | 

मुजफ्फरपुर १० अगस्तको शहरने हडताल मनायी । हडताल छात्रों तथा कार्ये- 
कर्ताओंके सम्मिलित उद्योगका फल था। दुकानें बन्द! स्कूल ओर कालिज भो 
प्राय: बन्द | क्‍ 

-. शहरसें कई जलूस. निकले ओर सभी कचहरी आकर इकटे हो गये | उदद श्य था 
केचहरी बन्द करवाना। पर मुजफ्फरपुर अंग्रेजी सरकारकी ताकतका अड्डाहै--फौज 
रहती है।। इसलिये जब जब भीडने इजलासमें घुसनेकी क्रोशिशकी, घुड्सवारोंने 


बिहारमें ज्वालामुखी फूटी ! ३७ 


उन्हें पीछे हूटा दिया | पुलिस सतक॑ थी और सचेष्ट भी। जनता से कितनोंको 
चोट आयी, पर प्रदर्शन होता रहा। नारे लगते रहे । 

दरभंगेमें ८ अगस्त सनसनीका दिन रहा। दोपहड होते होते श्री कुलानन्द 
बेदिकके नेतृत्वमें रिक्‍से और तांगेवालोंका जलूस निकल्ा। मिथित्षा कालिजके 
दरभंगा छात्रोंका जलूस भी निकला जो काफी रात बीत जाने तक नारे ज्ञगा 
लगा द्रभंगा निवासियोंको अगस्त-आन्दोलछनमें कद पडनेके लिये उन्हें पुकारता रहा | 

१० अगस्तको सब जगह हड़ताछ रही | मिथिला कॉलेज और मेडिकल स्कूलके 
छात्रोंने हड॒तालमें खूब भाग लिया | मेडिकल छात्रोंने भी अपनी लाज रख ली जिनमें 
उलल्‍लेखनीयां थीं श्री विद्योत्तमा देवी और श्री चारुसति राणा । 

विद्यार्थियोंका एक बहुत बडा जलूस दरभंगा शहरसे लहेरियासराय आया | 
वह कचहरीमें प्रदर्शन करता हुआ कांग्रेस भवन पहुँचा जो पुलिसके कब्जे था। उस 
पर फिर अपना राष्ट्रीय ऋण्डा फहरा कर वह किंग्स पाक आया ओर सभाके रूपमें 
बदल गया | 

पर प्रोग्रामकी जानकारी किसीको न थी। विद्यार्थी कमिटीवाले कहने लगे 
'चू'कि हमें कोई खास प्रोग्राम मालूम नहीं है, हम लोग जहाँतक हो सके रचनात्मक 
काय ही करें परन्तु हम लोग हड़ताल जारी रकखें / और इन्हें मेडिकल स्कूलका 
समथन मिलता । पर मिथिला कॉलिजवाले इसका विरोध करते ! 

ऐन मोकेपर समामें ही श्री कन्हैयाप्रसाद बर्मोकों एक परचा दिया गया। 
कहा गया यही प्रोग्राम है, आप पढ़ कर सुना दीजिये । 

कन्हैयाजी परचा पढ़ने लगे-- 

सकुलर सें० २ 

जरूरी हिदायतें 
विहार प्रान्तोय कांग्रेस कमिटो ( पटना ) 

0०8४ इस लिये भारत कांग्रेस कमिदीने निश्चय किया है कि केवल भारतवे, 
हितके लिये ही नहीं, सारे संसारके हितके लिये भी ओर खास करके सारे संसारसें 
स्वतंत्रता ओर ग्रजातंत्रकी स्थापनाके लिये यह जरूरी हो गया है कि भारत खतंत्र 
हो जाय | इसी उद्देश्यसे जिसमें संसारकी खतंत्रता और प्रजातंत्र और मित्र राष्ट्रोंका 
हित भी निहित है कांग्रेसने महात्मा गांधीके नेतृत्वमें निश्चय किया है कि वह अहिं- 


५ 


सात्मक असहयोग और सत्याग्रह संग्राम ब्रिटिश गवरभेस्टके साथ तुरन्त छेड दे । 


दर अगसुत-क्रान्ति 


हो सकता है कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेसको यह मौका न दे कि बह इस अहिंसात्मक 
असहयोग ओर सत्याग्रहकों संगठित रूपसे चला सके। इस लिये कुछ संकेत ऐसे 
यहाँ दिये जाते हैं कि यदि कांग्रेसके नेता गिरफ़्तार हो जाये तो लोग उनके अनुसार 
इस आन्दोलनको चलावें। 

यह महात्मा गान्धीके जीवनकी आखिरी लड़ाई है ओर रवराज्यके लिये भी 
आखरी लडाई है। यह किसी छोटे मोटे उद्दश्यके लिये नहीं छेड़ी जा रही है। 
इसमें हिन्दुस्तानकी आजादीके साथ सारे संसारका हित शामिल है और इस 
भयंकर युद्धको भी खतम करनेकी बात है। इस लिये आशा की जाती है कि 
सभी हिन्दुस्तानी जिनके दिलमें देशके लिये प्रेम है और जो इसकी आजादी 
चाहते हैं लि: संकोच शरीक होंगे। बिना त्यागके क्रिसी देशको आजादी नहीं 
मिली है। हमेशा त्यागके लिये तेयार द्वोकर इसमें शरीक होना है। जो देश 
इस लड़ाईमें शरीक हैं; अपने खूनकी पानीकी तरह बहा रहे हैं, और अपने धनको 
समुद्र वा आगके हवाले कर रहे हैं। हमको एक ऐसे ही देशसे आजादी 
लेनी है। वह त्यागसे ही मिल सकेगी। यह हमेशा याद रखना चाहिये कि 
गांधीजीके इस असहयोग ओर सत्याग्रहका मूलमंत्र अहिंसा है। इसलिये हम 
जो भी करें उसमें अहिंसाको न छोड़ें और न कोई ऐसा काम करे जो नीति 
विरुद्ध अथवा सत्यके विरुद्ध हो । आशा की जाती है कि सभी प्रकारके हिन्दुस्तानी 
इस यज्ञमें अपनी अपनी आहुति अपित करेंगे और इसे सुसम्पन्नताके साथ 
समाप्त करेंगे। गांधीजी अथवा कांग्रेसकी ओरसे जब तक आदेश सनिकल्ता 
रहे तब तक उसीके अनुसार काम होना चाहिये। यदि कोई आदेश निकालना 
अथवा पाना असंभव हो जाय तो नीचे लिखे मुताबिक काम करना चाहिये । 

आजादीकी लडाईको सफल बनानेके तरीके-- 

१ नेताओंकी गिरफ्तारी हो जानेके बाद एक दिनकी पूर्ण हड़ताल होनी 
चाहिये ।...... ...दिन भर हड़तालके बाद सन्ध्या समय सभायें होनी चाहिये। 
जिनमें वही प्रस्ताव पास हो जिसको वर्किग कमिलीने ऑल इरिडिया कांग्रेस 
कमिटीके सामने पेश करनेके लिये ता० ५-८-४२ को स्वीकार कियः है और जो 
सब समाचार पत्रोंमें छपा है। क्‍ 

२ कार्यकर्ताओं को चाहिये कि घूम धूम कर महात्मा गान्धी और कॉग्रेसके 
सन्देश लोगोंको बतावें... ... , । 


बिह्वारमें ज्वालामुखो: फूटी ! ३0 


३ गांवों और शहरोंमें वमाम सभायें की जायं॑ और जलूंस निकाले जाय॑... 
अगर ब्रिटिश सरकार द्वारा समा अथवा जलूसपर रोक लगा दी जाय तो उसका 
लेहाज नहीं करना चाहिये । 

४ बकोलों और मुख्तारोंको बकालत ओर मोख्तारी छोड़ देनी चाहिये और 
सत्याग्रह प्रोग्रामको पूरा करनेमें उन्हें लग जाना चाहिये। 

४ सभी विद्यार्थियोंको स्कूलों ओर कालिजोंसे अल्लग हो जाना चाहिये और 
आजादीकी लड़ाईके प्रोग्रामकों पूरा करनेमें लग जाना चाहिये। इस लड़ाईमें 
विद्यार्थियोंस बड़ी आशा की जा रही है ओर जसमीद है कि वे लोगोंकी आशाको 
पूरा करेंगे । 

६ पुलिस भाइयोंसे अपील है कि वे देशबवासियोंके ऊपर जो आजादोकी लड़ाई में 
लगे हों लाठी या गोली नहीं चलावें । 

७ कार्यकर्ताओंको चाहिये कि यदि उनके ऊपर लाठी चले या गोली भी चल्ले 
तो उसे वे बहादुरीसे बदासस्‍्त करेंगे। पीछे वे कदम. हर्मिज न उठावेंगे ओर 
अहिंसाको कभी न छोड़ेंगे। 

८ लोगोंको चाहिये कि चौकीदारी या थुनियनका टेक्स देना बन्द कर दें। 
चौकीदार ओर दफादार भाइयोंसे अपील है कि वे सरकारी नोकरी छोडकर 
देशका साथ दें । 

६ पुलिस भाइयों और जेल्न वाडरोसे अपील है कि वे शीघ्र अँग्रेजी सरकारको 
नौकरी छोड दें | इनके माफेत सरकार वह कुकर्म करावेगी कि जिससे देशका बड़ा 
नुकसान होगा। कांग्रंस कार्य कर्ताओंके ऊपर लाठो या गोली चलानेके लिये ये 
लोग मजबूर किये जायंगे | इस पापसे बचनेके लिये सरकारी नौकरी तुरन्त छोड 
देनी जरूरी है। यदि हमारे सभी पुलिस भाई सरकारी नोकरी छोड दें तो अंग्रेजी 
राज्यका बहुत बढ़ा पाया टूट जायगा | 

१० सभी सरकारो कमचारियों, स्टीमरपर काम करनेवालों, डाकघरमें 
काम करनेवालों, कोयलेके खान और दूसरे खानके मजदूरोंसे जहां सरकारके 
काम होते हैं, काम बन्द कर दनेके लिये प्रार्थना है। 

११ जो अपनी नोकरी कांग्रेसकी पुकारपर छोड़ देंगे उनको फिर नौकरी पूरे 
तत्नबके साथ मिल जायगी, जब अपनी सरकार हो जायगी। ऐसे लोगोंको 
जिनकी जमीनों और मकानोंकों सरकार नीछाम कुके कर ले उनके सत्याग्रहमें भाग 


१2७ अग॑स्त-कान्ति 


लेनेकी वजहसे तब उनको स्वराज्य सरकार वह सब जमीन ओर मकान वापस 
करायेगी । 

१३ स्व॒राज्य संग्राममें सहायता देनेके लिये, काफी गल्ला पेदा करानेके लिये 
तथा ल्ोगोंके जान मालकी रक्ाके लिये ग्राम पंचायतका संगठन होना चाहिये । 

१४ स्वराज्यकी लड़ाईकी खबरें बराबर मिलती रहें इसका भी प्रबन्ध करना 
चाहिये | हर इलाकेके कार्यकर्ता मोकरर वक्तपर ओर मोकरर जगहपर किसी न 
किसी तरह खबर पहुँचा दिया करेंगे । 

१४ सरकारी मकानोंपर राष्ट्रोय कण्डा फहराना चाहिये। ओर कमचारियोंको 
आजादीकी लड़ाईमें शामिल होनेके लिये कहना चाहिये। पुलिसके हथियारोंकों 
लेकर किसी सुरक्षित स्थानमें रख देना चाहिये। सरकारी दफ्तरोंको बन्द कर॑ देना 
चाहिये और ऐल्लान कर देना चाहिये कि सरकारी कमचारी फिर स्वराज्य मिल जाने 
के बाद बुला लिये जायंगे। 

१६ सत्याग्रहके युद्धमें छिप कर किसीको कोई काम नहीं करना चाहिये | छिपनेसे 

युद्ध और कमजोर हो जाता है। इसलिये सभी काम्मोंको पहलेसे ऐलान करके 
करना चाहिये । 

प्रोग्राम जानकर लोगोंमें नई जान आगयी । सभोने निश्चय किया हृड़तारूको 
ओर व्यापक बनानेका, ओर कछ ११ अगस्तको सरकारी मकानॉपर मरण्डा फहरा- 
नेका। जनताने करेंगे वा मरेंगेका भरवनाद करके उस निश्चयका समर्थन किया। 

राँचीमें €£ अगस्तकोी हल्को हड़ताल रहो | शामको जिला कांग्रेस कमिटीका 
दफ्तर जब्त हुआ | फिर नगर निवासियोंकी सभा हुई जिसमें विद्याथियोंकी भर- 
रॉची सार थी। सामने कोई प्रोग्राम न था। इसलिये प्रतीक्षाकी नीति 
अपनानेपर जोर दिया जा रहा था। किन्तु तय हुआ कि जबतक ऊपरसे प्रोग्राम नहीं 
मिलता है तबतक स्थानीय नेता ही काम बतल्ावें और आनन्‍्दोछन चल्ावें । 

शहरके डाक्तर यदुगोपाल मुखर्जी जो पुराने क्रान्तिकारी रह चुके हैं पकड़ लिये 
गये और सर्वश्री रामरक्षा उपाध्याय, नारायणजी, नन्‍्दकिशोर भगतकी गिरफ्तारीकी 
खबर भो पहुँची । १० अगस्तको श्री नारायणचन्द्र लाहिड़ी पकड़े गये। श्री अतुल- 
चन्द्र मित्रको गिरफ्तार करने पुलिस कछकत्त पहुँचो। अतुल बाबू बहाँ अपना इल्लाज 
करवा रहे थे । पुलिसकी आंखों में धूल मोंक १० अगस्तकी रातको वह रांची 
पहुँचे, कार्यक्त्ताओंसे मिले ओर उन्हें अगस्त आन्दोलनका प्रोग्राम बतलाया । 


बिहार में ज्वाक्रामुखी फूटी ! ४१ 


नेताओंकी गिरफ्तारीकी ख़बर सुनते ही & अगस्तको जमशेदपुरके एक 
तिहाई मजदूरोंने हडताल मनायी। दूसरे दिनकी हड़तारक तो कमालकी रही । 
सिंहभूमि मुसलमान दूकानदारोंने भी साथ दिया | हरिजनोंमेंसे तो एक भी 
अपनी जगहपर नहीं गया ओर अस्पतालके अधिकारियोंकों ताता मजदूर संघकी 
मदद मंगानी पड़ी । छात्रों तथा छात्राओंका उत्साह अपू्व था) वे सब तो तीन॑ 
दिनों तक हड॒तांल मनाते रहे । 

इसके पहले जमशेदपुरने न कभी राजनेतिक हडताल देखी थी ओर न इस 
तरहका प्रदर्शन ही देखा था . 

६ अगस्तकी रातको पुलिसने तीन कार्यकर्ताओंको गिरफ्तार -किया और: १७ 
अगस्तको कांग्रेसका दफ्तर जब्त | मजदूर संघकी मोटर बसको भी उसने अपने 
कब्जेमें ले लिया । 

पुलिसमें भी काफी चहल पहल रही। ओ र/मानन्द तिवारीका पुलिस संगठन जोर 
पकड़ने लगा । १० अगस्तको ५०५० पुलिसने गिरफ्तारीके विरोधमें उपवास भी 'कियार्त 

१० अगस्तको शिल्पाश्रम, पुरुलियाको' पुलिसने जब्त ' किया. और 
विभूतिभूषण दास गुप्त तथा वीर राघव आचारियरको गिरफ्तार किया । शिल्पाश्रम 
मानभूमि कार्यकर्ताओं और उनके परिवारका निवासस्थान रहा है। 'उनकों 
आश्रम खाल्ली कर देनेका हुक्म मिला: जिंसे माननेसे सबोंने इनकार -कर दिया। 
परिणाम स्वरूप श्रीमती छावस्यप्रभा- घोष, कुमारी कमला घोष, तथा अन्‍्यान्य 
कायकतों गिरफ्तार किये गये। आम 

बादको तुरत जिला कांग्रेसका दफ्तर और उंसका मुक्तिप्रेस और निषारण 
पलल्‍ली संघ भी जब्त हो गया। उसी दिन अनेक थानाओंके भी दफ्तरपर पुलिसंका 
कब्जा हो गया । 

उस दिन भरियामें हड़ताल हुई, जिसमें विद्यार्थी और कोयलाके खानोंके मजदूर . 
भी शामिल थे। वहां एक जबरदस्त जलूस॑ निकला जिसे लाठियोंको : मारसे 
पुलिसने तितर बितर कर दिय। | घनबाद सब डिविजनल कांग्रेस. कमिटीके नेता 
और कार्यकर्ता पकड़े गये । 

हजारीबागमें पुलिस ता० ९ से ही कर्मठ हो गयी ओर नेताओंकोी गिरफ्तार 

हजारीवाग_ करतज्ञा-शुरू कर दिया। दो तीन दिनोंके भीतर वहांके गण्यः मान्य 
नेता जेलबवासी हुए ओर पलिसने समझा कि उसने जले क्रान्तिको दब्रा दिया ।, 


स्वराजी रेलगाड़ो 


: अगस्त-क्रान्तिकी चिनगारी बिहारके कोने कोनेमें उड़ने ज्ञगो और सहायक 
बने विहारके विद्यार्थी। अपनी शिक्षण संस्थाओंको छोड़ वे मैदानमें उतरे ठीक 
पहाड़ी नदीकी तरह, घहराते, उछलते ओर कूदते हुए। इधर कई सालसे उनके 
ब्रीच, संगठन और संघषेकी जोरदार हवा बह रही थी। उनमें जीवन छलकता 
दीखता था जो इस बक्त काम आया। नेताओंकी गिरफ्तारी उन्हें कतेव्य विमृढ़ 
वे कर सकी | उनमें जोश ञ्रा गया और वे जहां कहीं थे, छोटे या बड़े, सभी गांव 
शहरमें करेंगे वा मरंगे? नारा बुलन्द करने लगे। 

अफवाहें सुनी थीं पर प्रोग्राम मालूम न था। तो भी इतना तो सभी जानते थे 
कि हमारी क्रान्तिको तेज चलना है, इस लिये इसके संदेश जलदसे जल्द देश 
वासियोंको देने हैं, इस विचारने विद्यार्थियोंकी रेलवे स्टेशनपर पहुँचाया। जहाँ 
जनने देखा रेलगाढ़ीको जो प्रचारका अच्छा साधन बन सकती है। स्वराजी 
रेलगाढ़ीकी यह जन्म कथा है जिसे विद्यार्थियोंकी प्रचार बुद्धिका एक आविष्कार 
मानना चाहिये । 

: -विद्यार्थियोंकी टोलियां गयीं और जहां रेलगाड़ी मिल्ली उसपर कब्जा किया। 
प्रहले तो .इस कब्जेका सिफे मतलब था एक जगहसे दूसरी जगह जाना, साथी 
विद्यार्थियोंकोी खबर देनेके लिये कि हड़ताल करनी है, सभा करनी है, अमुक 
प्रस्ताव दुहराना हैं. और अमुक स्थानपर प्रद्शनके लिये इकट्ठा द्ोना है। सफर 
छोटी - मनचाही जगहपर खत्म होनेबाली और बिला टिकट। स्वराजी गाड़ियोंसे 
इतनी सुविधा मिल्नी, वे संदेश वाहिका बनीं । 

पर सम्बन्ध स्नेह पेदा कर हो देता है। विद्यार्थियोंने इश्लननकों शष्ट्रीय भंडेसे 
सजा दिया। फिर अगलेसे पिछले ब्रेक ( छि८-५थ॥ ) तक, समूर्ची गाड़ीमें 
बाहर भीतर, अपने नारे अंकितकर दिये। तब कई ड्राइवर और गाडके पास 
बेठ गये । बोले--यह स्वराजी गाड़ी है हमारे कहनेसे चलेगी, हमारे कहनेसे 
रुकेगी। आप कांग्रेसी सरकारके मुल्ाजिम हैं। हम जेसा कहें कीजिये । 
फिर कोमी नारोंके बीच शोर करती हुई स्वराजी रेलगाड़ी दौड़ने लंगी। जहां 
भीड़ दीख पड़ती गाड़ी रुक जाती, विद्यार्थी धड़ाधड़ उतर पड़ते ओर जनतासे 


स्वराजी रेलगाड़ी । ४३ 


कहते अ'ग्रेजी राज उठ गयीं; हिन्दुस्‍्तांन आजाद है; अंग्रेजी सरकारने हमारे 
. नेताओंको कैद कर लिया है; सोचा है--न नेता रहेगा न आन्दोलन चलेगा । इसलियें 
हर एक आदमी एक-एक नेता बन जाओ ओर अंग्रेजोंको निकाल बाहर करो। 
महात्मा गांधीने कहा है कि अहिंसाके भीतर हम अभेजी सरकारको हृटानेके लिये 
जां कर सकें कर सकते हैं । हे | 

फिर वे नारे लगाते--इन्कलाब जिन्दाबाद ! हिन्दुस्तान आजाद ! अंगरेजो 
भारत छोड़ दो ! करंगे या मरंगे ! चालीस कोटि नहीं डरेंगे! ये नारे प्रान्त 
प्रसिद्ध थे । पर अल्लग-अलग जिलावालोंके कुछ अलग-अलग भी नारे थे। सहसनों 
कंठोसे जनता इन नारोंको दुहराती । क्‍ 
.. फिर गाड़ी बढ़ती | पर जहां जवानोंकी जुटान देखती रुक जाती। विद्यार्थी 
जितनोंको चढ़ा पाते चढ़ा लेते और गाड़ी बढ़ाते | अन्तमें गाड़ीका रूप ऐसा होगया 
मानो वह प्रचार करनेके लिये सजीव हो गयी हो। अपने: शत सहस्न कंण्ठींसे 
नारे लगा रही हो, गीत गा रही हो, जोश भर रही हो, आग उगल रही हो !*उसके 
... अगलं-बगढ भीड़ दोड़ने लगी, तुतलाती बोली उसे बुलाने लगी, ख्वारती आवाज... 
.... उसे ठहराने लगी । अब वह पूरी स्वराजी गाड़ी बन गयी । 6 


.... पर स्वराजका अर्थ समता ही हों सकता है। इसलिये स्व॒राजी रेलंगाड़ीमैं 


- बैठ सकें । बादकी उनने मुसाफिरोंकी वेश भूषाकी 


विषमताका स्थान कहां ? विद्यार्थियोंने ऐसा सोचा, समझा और फस्टें, सेकण्ड 





ओर थड क्लासकी विषमता मिटानेकी ठानी। पहले तो उनने ऊपरके क्छासोंमे 
निपट दिहातियोंको बिठाया। जगहकी कमी देखी तो गोरोंको ही नहीं हरेके... 


.. हेट पेंटबालोंको जगह छोड़नेके लिये विवश किया ताकि दिह्ाती उनकीः जगहोंपर 








.._ दूर करना जरूरी समझा। फिंर तो वे हैट पेंट उत्रवाने लगे कक घोती करता. 
... पहनाने छगे। वे विद्यार्थी थे, समझदार थे; जानते थे कि अंग्रेजों ! भारत छोड़ दो... 


-. का मतलब यह नहीं है कि अ'प्रेजोंको हम हिन्दुस्तानसे सिकाल दे। इसका... 


.. मतलब तो है कि उत्तकी हुकूमतको हम हवा कर दें । हां, जो अगरेंज हिन्दुस्तानमें.. 


दुस्तानी ब कर रह सकता है. वह शोकसे रहे। इसलिये जिन श्र प्रेजोको 








हँसी खुशीके बीच. उन्हें खिलाया हो।. जहाजपर लादकर : विज्ञार्यत रवाना: 
कर देसेकी, हमारी ताकत नहीं है पर पूरा हिन्दुस्तानी बत्ता छोड़नेका बल बूता 
तो है--ऐसी विद्यार्थियों और उनके हमजोलियॉंकी धघारणा,थी। और ्नके 
त॑द्नुसार उन अग्रजोंको मंडे दिये। उनसे क्रान्तिकारी नारे बुछबाये और उन्हें 
अपने जलूसमें शामिल किया। उपद्रवियोंके कोपका खतरा उठाकर भी उन्होंने 
अग्रेजोंकी रक्षा की। जो सरकारी अफसर थे और दूसरे दूसरे जेन्टलमेन उनको 
सी इन सब सुविधा असुविधाकों भोगना पड़ा। 

ऐसी रहीं भारतीय करणकी सवराजी पद्धति, जिसका श्रोगणेश १० अगस्तसे ही 
शुरू हो गया था। स्वराजी रेलगाड़ी क्रान्ति-सन्देश-वाहिकासे प्रचारिका बन गयी 
थी भारंतीयताकी । द 
. -«बादकों तुरत उसके जीवेनमें नयी उफान आयी | पटनेसे विद्यार्थी आने लगे 
.. शंद्दीदोंकी _.चिताकी आग-जेकर । उनका विषमता विरोध उम्नताकी सीमाको छू 
रहा था; उनके लिये मुसाफिरोंमें ही समानता लानेकी जरूरत न थी बल्कि रेल- 
. ग़ाड़ीके तमाम डब्बोंपर समताकी छायाको दाग देना था | इस मतलबसे विद्यार्थी 
. फट, सेकेण्ड कल्ासमें घुस पड़े। उनके शीशे तोड़ डाले, आइने फोड़ डाले ओर. 
..गंद्याँ उठा फेंकी । पंखें तो कहां उड़े पता नहीं । का कक कट, 
.. अब ख्राजी गाड़ी संवंहारा बन गयी। क्रान्तिकारियोंके- आदेशानुसार चली 
ः संहार करने। इसपर चढ़कर जनता और विद्यार्थी दूर दूर पहुँचते, स्टेशन जलाने... 
.. घुल तोड़ने और. सड़क काटने। तोड़ फोड़के प्रोग्रामको ज्ञानदार बनानेमें 


. स्वगणाजीः गाड़ीका बड़ा हाथ था। पर जिस तोड़ फोड़ और फूँक फांकका यह 


.. साधन बनी शीघ्र ही उसका शिकार भो उसे होना पड़ा। विद्यार्थी, जितना काम _ 
.. इससे लेना होता ले चुकते तब इसको पहुः बनाकर छोड़ देते। त्रेक तोड़ देते, इस्ननके 
.. कल पुरंजे बिगाड़ देते; कहीं कहीं जहाँ तंहाँ आग लगा देते जिससे ब्रेक वान जल 
. जाता और कुछ डब्बे भी जल उठते और कहीं कहीं तो समूचीकी समूची गाड़ी 
॥! 8 प्रचण्ड अग्निसें फोंक दी जाती | 4 द 
.. . ११ अगस्तको खराजी गाड़ी चलायी बखरी थानाके विद्यार्थियोंने मुक्कर जिला... 
रा मैं इनकी एक ठोलीने सछोना स्टेशनपर आयी हुईं गाड़ीको रोक छिया। सबके 





ह्वशजों रेलगादाँ ४ 
गिरफ्तारोंकी खबर देने ओर अपनी ताकतसे उन्हें छुड़ा ल्लेनेका उपाय बताने | 
लोगोंमें रूह फूकते वे खगड़िया आये जिसे उनने देखा अपनी मामूली चालसे 
चलते। उनने वहाँ क्रान्तिके नारे लगाये और अगस्त आन्दोलनका जोश भरा। 
बस, वहाँके जीवनमें ज्वार आ गया। काफी युवकोंने टोलीका साथ दिया। फिर 
सब मिलकर आगे बढ़े ओर खगड़ियाके सभी सरकारी दफ्तरोंमें ताला लगाया तथा 
तिरंगा झंडा फहराया। शाम हो गयी ओऔर टोढीको सलोना वापस आना था 
किन्तु खगड़ियाके स्टेशन मास्टरने छौटते समय गाड़ी खोलने नहीं दी | छात्रोंकी 
टोली इससे न घबड़ाई न रुकी रही | नारा लगाते, झंडा फहराते, गाते बजाते उनने 
१६ मीलका रास्ता रातों-रात तय कर लिया । ठहरे एक जगह गंगोरस्थानमें जहाँ 
श्री महंथ गोपाल दासने उनके भोजनादिका प्रबन्ध किया । 

शाहाबाद जिलेमें बक्सरने भी स्वराजी गाड़ी देखी ११ अगस्तको। गाड़ीके 
प्रत्येक डब्बे क्रान्तिकी आग उगल रहे थे, जिसकी गर्मी कौमी नारोंकी आवाजके 
शाहाबाद साथ साथ चारों ओर फेल रही थी । गाड़ी एक तरहसे विद्यार्थियोंके 
द्खलमें थी और उनके प्रचारका साधन बन रही थी। शाहाबादकी जनताने 
अपने विद्यार्थियोंसे ही स्वराजी रेलगाड़ी चलानी सीखी । 

मुजफ्फरपुरमें सीतामढीने स्वराजी रेल चलायी १२ अगस्तकों | हर गाड़ी 
मुजपफ्रपुर पर, जो सीतामढ़ीसे गुजरती, लड़कोंके कुएड चढ़ जाते और 
बाजारोंमें जाकर हड़ताल करवाते ओर स्कूलोंमें जाकर विद्यार्थी दुको क्रान्तिकी 
दीक्षा देते । 

द्रभंगा जिलेमें कई जगह स्वराजी गाड़ियां दौड़ीं। मधुबनी, समस्तीपुर, और 
रोसड़ाके विद्याथियोंने १० अगस्तसे ही बिना टिकट चढ़ना, जहाँ चाहे उतरना 
दरभंगा. शुरूकर दिया था। स्वराजी रेलगाडीका यह मुख्य लंक्षण था। 
और प्रान्त भरमें कहीं भी इसने अपने इस धर्मको नहीं छोड़ा । 

१४ अगस्तको स्वराजी गाड़ी चली सन्थाऊू परगनाके मधुपुरमें। छात्नोंने 
संथालपरगना रेलगाड़ीपर अपना अधिकार कर लिया और मनमाने ढंगंसे उससे 
काम लेने लगे। समभिये बेद्यनाथधामसे जशीडीह और जशीडीहसे मधुपुर 
स्व॒राजी रेलगाड़ीको ह्वी धूम रही | 

१३ अगस्तको आजाद-ट्रन चली सोनपुरसे छपरेकी ओर । पटनेके विद्यार्थी 


सारन पटना छोड़ मुफफसिल जा रहे थे, प्रतिहिंसाकी आगको बगलमें दात्रे 


9६ खगरत-कान्ति 


हुए । आज़ाद-ट्रोन चलाया इनने ही, और यह ट्रेन _तोड़फोड़का सन्देश देती हुई, 
तोड़ फोड़का काम करती हुई छपरे पहुची खुद जीणोे शीर्ण । 

१४ अगस्तको सोनपुर थानेके डिक्टेटर साहबने सोनपुर स्टेशनपर पधारते 
ही हुक्म दिया कि ट्र न फ्री जायगी । उस स्व॒राजी गाड़ीपर टिकट लैकर चढ़नेकी 
मनाही थी । जिनने टिकट खरीद रखा था उन्हें लौटाना पड़ा और जो नहीं छौटा 
सक्रे उनसे टिकट इक्ठ्भा करके स्वराजी टिकट कल्लक्टरोंने टिक्टोंको फाड़ डाला । 
फिर वह स्वराजी गाड़ी सरपर राष्ट्रीय मंडाकों चढ़ाये हुए, डिक्टेटरकी हुक्म 
पाकर छपरे गयी | वह डिक्टेटरकी आह्लाुसार ही रुकती चलतो | उसके ऊँचे 
क्लास तो प्रामीणोंके लिये ही रिजव थे । 

पर सोनपुरके डिक्टेटरसे मरवाके छात्र फुर्तिलि निकले | उनने ता० १४ को 
ही स्वराजी गाड़ी चलायी । मेरवासे तिरंगा झंडा फहराती हुई एक मालगाड़ी भांटा 
पोखरकी ओर बढ़ी पर रास्तेमें ही वह ठहरा-ली गयी और बहुमतसे कुछ डब्बे 
खोल उनके भीतरके सामानकों जनताके घर जाने दिया गया | एक पसिज्जर ट्रेन 
छपरे गयी, खूब सजधजकर | उसपर दो अ'भ्ज बेठे थे, उनसे गांधीजीकी 
जय बुलवायी गयी । पर उन साहबोंका रंग ढंग भी कुछ ऐसा था कि उन्हें स्वराजी 
गाड़ीसे ले चलना मुनासिब नहीं समझा गया । जिस डब्बेमें वे थे उसे काठ दिया 
गया, तब कहीं गाड़ी बढ़ायी गयी । दोनों अग्रेज पहले स्थिर रहे , पर जब गाड़ी 
कुछ दूर निकल गयी तब डब्वेके बाहर हुए और कहीं निकल गये | 

चम्पारनके घोड़ासाहनसे बेतिया तक अजाद-द्र न दोड़ी | उसके संचालत्नक थे 
चम्पारन. एक उच्च शिक्षा ग्राप्त कानूनदां, और छात्रसंघके पदाधिकारी। 
समूची ट्रंन कंडेसे सजी थी। कौमी नारोंसे गूँजती थी। गा और ड्राइवर 
साहब भी बन्देमातरम? का जयघोष करते थे | 

ओर आजाद-हिन्द-मेठकी तो लम्बो दोड़ थी। वह अगस्त क्रान्तिका प्रचार 
करती हुई दलसिंगसराय, खगडिया, मानसी होती हुईं कटिहार चल्ली गयी । ' 

फिर जमालपुरसे क्‍्यूल तक स्वराजी गाडी चल्लायी शहीद लक्ष्मी चौधरीने। 

भागलपुरमें सदल बल ट्रेतपर कब्जा किया श्रीमती अमृत कौरने | आप ट्रेन 

भागलपुर सत्याग्रह करने चल्ली थीं, सोचा था गिरफ्तारीका एक अच्छा रास्ता 
निकल्न आयगा | भागलपुर स्टेशनपर गया, जानेवाली ट्रेनमें जा बेठीं। सहस््रोंकी 
भीड साथ थी । शाप नाथनगर तक गयीं, पर अपनी गिरफ्तारीकी संभावना 


स्वराजी रेलगाड़ी ७ 


ने देख फिर वापस आंगयीं। आगेका मोरचा ठीक करनेका उनको समय ही न 
मिला। क्‍योंकि अगले दिन ही वह गिरफ्तार कर ली गयीं। 

सच पूछिये तो शायद ही कोई जिला ऐसा होगा जहां स्वराजी रेलगाडी नहीं 
गयी और जहांकी यराड़ीपर सवार विद्यार्थी बुलन्द्र आवाजमें अंगरेजी हुकूमतके 
खिलाफ खुली बगावतके नारे नहीं लगाये | 


पर सबसे कमाल किया पटना जिलाने, जिसकी आजाद सरकारने चार दिन 


पटना तक बिहार-बख्तियारपुर रेलवेका सब्म्वालन किया। 
पर स्व॒राजी रेलगाडीकी पू्णोहुति दी पूर्णिया जिलाने। पूर्णियासे जोगबनी 
पूर्णिया जो गाडी जाती है उसको अन्‍न्तर्में संहारका मंत्र सिखल्लाया, 


अगस्त क्रान्तिके साधकोंने । पूर्णिया और जोगबनीके बीचके हर स्टेशनपर जनताने 
देखा, टिकट घरकी खिडकीपर लिखा है--टिकट खरदना मना है। 

पूर्णिया जोगबनी लाईनकी गाड़ियां पहले तो स्वराजी मेदानमें आर्यी प्रचार 
करने । स्वराजी इबच््णनपर गाडी हंकवाते हुए, स्वराजी ब्ंकमें गाडीपर नजर 
रखते हुये, ओर स्वराजी डब्बोंमें टिकट चेक करते हुये । जिसको टिकट देखते 
उतार देते। जो गिड॒गिडावा, आरजू मिन्‍नत करता, आश्वासन देता कि आइंदा 
कभी टिकट लेकर गाड़ीपर न चढ़ेगा वा दिलजमई करा देता कि वह अम्नुक नेताका 
रिस्तेदार है,इसलिये रियायतका हकदार है, तो उसका टिकट फाडकर उसे फिर 
चढ़ा लेते | गाडीको आगे बढ़ाते, पीछे हूटाते, खड़ा करते वा चलाते, प्रचारकी 
सुविधा देख करके। 

आखिरी बाए स्वराजी उस गाडीमें सवार हुए अपने साज सामग्री सहित। 
हर स्टेशनपर वे मनमाना गाडी रोकते गये। किरासन तेलका कनस्तर उड़ेला 
ओर स्टेशतकोी जला दिया। हाँ! स्टेशनमें जो रुपये पेसे पाये उसे स्टेशन 
मास्टरके पास अमानतके रूपमें रख दिया ओर उनकी व्यक्तिगत चीजोंको 
भी जलनेसे बचाया | कसबासे जोगबनी तकका तो कोई स्टेशन अछूता नहीं बचा । 
उस गाडीसे सरकारी खजाना भीजा रहा था; हिफाजतमें बन्दूकघारों पुलिस। 
स्वराजियोंने खलानेकी ओर ताका भी नहीं। हां ! बन्दूकं छीन छो शायद सोचा 
जहां स्वराज है वहां खजानेकी द्विफाजत बन्दूकसे क्‍यों? 

आज भी गाडे और ड्राइवर बडो दिलचस्पीसे स्वराजी गाड़ोकों चर्चा करते 
हैं। पर जहां वे उन गाड़ियोंके सम्बालकोंकी जिन्दादिलीपर खुशी जाहिर करते हैं 
बहां वे उनकी जिदपर त्षोम प्रकट करते हैं। कहते हैं. कि हम पहले बिछकुछ 
उनके हमददों थे पर बादमें उनकी हरकतोंसे हेरान हो गये और पनाह् 
मांगने ज्गे | 

आया) 
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यह तो जनताडी हो गयी थी-छात्रोंड़ी और साधारण कायकर्त्ताओंकी। विद्यार्थी 
दून उत्साहसे घरना देने लगे। 

गुलजारबागछी वाइशाह रिजबी कन्या पाठशाल्ापर जबादस्त धरना - देखकर 
अध्यापिकाने गाड़ीवालोंसे कहा कि लड़कियोंको वापस घर पहुचा आओ । पर 
कितनी लड़कियां घरना देनेवालोंके साथ नारा लगाने ल्गीं। फिर तो संस्थाको 
अनिश्चित कालके लिये बन्दकर देना पड़ा । 

बॉकीयुर कन्या हाई स्कूतलके घरनेको तोड़नेके लिये तो घुड़सवार पहुँचे। वे 
बंत ओर डंडे अन्धाधुन्ध चलाने लगे। उसी समय श्री भगवती देवी, वहां पहुंची; 
अनेक देश सेविकाओंके साथ । देश सेविकाओंकोी देख लड़कियोंमें काफी जोश पदा 
हुआ ओर नारे लगाती हुई वे संस्थाके बाहर हो गयीं 

आज सक्रेटेरियटपर मंडा फहराना था। इस प्रोग्रामका आकर्षण भिन्न भिन्न 
स्थानोंमें विद्यार्थियोंदी टोलियोंको संगठितकर रहा था। 

पटना सिटीसे बविद्यार्थयोंक जलूस निकल्ला जिसकी एक टोली सेक्रेटेरियटकी 
ओर बढ़ी, दूसरी बांकीयुर लौनको रवाना हुईं, तीसरी निकली सिटी कोटको 
अपने राष्ट्रीय मंडेसे सुशोमित करने । 

कोटकी हिफाजतमें पुलिस थी लट्डघधर और हथियारबंद, और गोरखें भी थे। 
पर यह निहत्थी दोल्ली बढ़ती ही गयी। हरिचिस्ण वानप्रस्थी नारा बुलन्द करते 
फौजके देखते देखते साथियोंको लेकर कंचहरीपर पहुँच गये। उनकी टोलीने 
भंडा फहरा दिया। फिर तो उत्साहका समुद्र उसड़ पड़ा। लोग सेक्रटेरियटकी 
ओर बढ़े। उनके कई साथी गिरफ्तारकर लिये गये थे। पर गिरफ्तारीकी किप्ते 
परवाह थी । 

दिनके लगभग तीन बजेसे सभी टोलियोंको पटना सेक्रेटेरियट अपनी ओर 
खींचने छगा। जो टोली जहां थी वहींसे चत्न पड़ो। जिस ठोल्नोमें जितने छोटे 
विद्यार्थी वह टोली उतनी ही तैज। उधर रास्तोंकी नाकेबन्दी हो रही थी--लट्ठधर, 
संगीनधारी और घुड़सवार' सभी पंतरेमें। अनेक जगह अनेकों टोलियोंसे मुठभेड़ 
, हुई । पर जबरदस्त मुठभेड़ हुईं गोलघरके पास, जहांसे सेक्रेटेरियटका रास्ता सीधी 
ओर नजदीक पड़ता है। वहां लट्टघर गोरखे ओर बलूची घुड़सवार अपनी नमक 
हलालीकी बेरहमी दिखला रहे थे। अनेक टोलियोंके कितनोंकों ,उन्होंनें बुरी: तरह 
पीटा; बहुत घायल हुए ओर कुछ तो लद॒कर अस्पताल पहुँचे।. पास ही पुलिस 
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भी मौजूद थी, जो चुस्त चांलाकको चुन चुनकर हिरासतमें ले रही थी। पर 
टोलीपउर ठोली उमड़ती आ रही थी। पत्थरोंसे पानी नहीं रुकता। फिर भत्ञा इन 
घुड़सवारोंसे आइमी क्या रुकते ! घुड्सवारोंसे दबते पिचते अगलसे बगलसे कितने 
आदमी निकल गये, आगे चलकर टोलियां बनायी और चल पड़े सेक्रेटेरियटकी ओर । 

ल्ोगोंने धारासभा-भवन ( (०णार्ता ज्वात॑ 2ै55ट८709 (]क्षा7525 ) के सामने 
मोरचा बांधा | भवनके प्रवेश द्वारपर पुलिसकी चौकसी थी। सामने, सड़कके अगल 
बगलके बगीचोंमें लोग इकट्ठे हो रहे थे। 

पहली टोली पहुँची स्कूलके विद्यार्थियोंढी। जनता भी शामित्र थी। आते ही 
विद्यार्थियोंने प्रवेशद्वारके पायेपर कंडा फहरा दिया ओर बगलसे भाड़ फांद हातेमें घुस 
गये और भवनकी ओर दोड़े। भवनके पहरेदार कड़े थे। उन्होंने अन्धा धुन्ध हन्टर 
धला चलाकर विद्यार्थियोंको बाहुरकर दिया। तब तक पुलिसने पायेपरके मंडेको 
उतारकर अपने पास रख लिया था। कई छात्रोंको गिरफ्तार भी कर लिया था| 
. तत्काल दूसरी टोली पहुँची कॉलिजके छात्रोंढी। बालेश्वर सिंह, विद्यार्थी 
साइन्स कालिजको शब्दोंमें उसने देखा--“सभी गेट बन्द ओर सबोंपर लाठीबन्द 
पुलिस ओर गोरा सर्जन्ट उस्तेंद | फिर चारों ओर बालछड़ीका काँटा । भीतर केसे 
जाया जाय। इसी बीच आवाज़ आयी कि पीछेसे तीन-चार सो विद्यार्थी मंडाके 
साथ भीतर पठ चुके हैं। फिर तो हमलोग जोशमें आ गये। बायीं ओरसे कॉँटोंको 
तोड़ मड़ोर डेढ़ सोकी तादादमें भीतर घुस गये। कुछ विद्यार्थी कंडेके साथ 
सीढ़ीपर चढ़े ही थे कि सर्जेन्टने हन्टर चलाना आरम्भकर दिया। देखादेखी 
पुलिसकी लाठी चलने लगी । लोग मुड़े और आगे बढ़े । इसी बीच एक लम्बी लाठी 
हम तीनोंपर आ पड़ी। इन्द्रदेव ( श्रीजगल्ञाल चोधरीके सुपुत्न जो पीछे शहीद हो 
गये ) के सरमें चोट आयी। वह घायल होकर गिर गया। उस लादीसे मेरे हाथमें 
ओर भवानन्दकी पीठपर चोट आयी। इन्द्रदेवकों कटले हमलोगोंने बाहर किया 
उसे उठाकर अस्पताल ले गये। हमलोगोंका बांहर निकलना था कि घुड़सवारींका 
एक दल वहीं आ पहुंचा। वे बेतहासा भीड़में घोड़ा दोड़ाने लगे। फिर भी उमडती 
भीड़ पीछे न हटी ।” 

तब तक सरकारकी पूरी ताकत वहाँ पहुँच गयी | लट्ठघर पुलिस, पंजाबी घुड़सवार, 
फोजो गोरखे और उनके सरपर एस० पी०, डी० आई० जी० और कल्लक्टर | तो भी 
जो टोली आती सीये प्रवेश द्वारपर जाती और घुड़सवारोंकी पंक्ति चीरकर भीतर 
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जानेकी कोशिश करती। फिर घुड्सवार बढ़ते और उसके बीच घोड़े दोड़ा-दौड़ा 
कर लोगोंको तितर-बितरकर देते । घुड़सवार थक गये, पर विद्याथियोंका थावा 
जोर पकड़ता गया। इसी बीच एक घुड़सवारकी पगड़ी गिर गयो। विद्यार्थियोने 
उसे उठा लिया, उसका प्रदर्शन किया और जला दिया। लोगोंका उत्साह दुर्गुना 
हां गया । उनकी संख्या २५, २० हजार तक पहुँच गयी। विद्यार्थो फाटकपर डंढ 
गये और सभा-भवनपर जाकर मंडा फहरानेकी आवाज लगाने लगे। 

मिस्टर आचर, कलक्टर आगे बढ़े | विद्यार्थियोंकी सममकाने लगे । लाट साहबका 
हुक्म नहीं है, कसे झंडा फहराइयेगा। पर इधर सममना तो था नहीं। था तो 
मंडा फहराना। फिर आचरने कहा--ल्ाट साहबकों फोन करूँ, जो वह कहें हम 
सब मान लें। विद्यार्थी चिल्ला उठे--४० ८०॥70'0775९-- सममीता हर्गिज नहीं । 
तब जोशीले-जोशीलेको चुन-चुनकर आचर साहबने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया । 
पर. विद्याथियोंकों तो गिरफ्तार होना नहीं था। उसने धारासमा-भवनके हतैमें 
घुस पड़नेडी फिर सरतोढ़ कोशिश की। उन्हें. रोकने -घुड़सवार दौड़े। इस 
बार एक सवार घोड़ेसे गिर पड़ा ओर कुछ घायल द्वो गया। तब उनका पारा 
चढ़ने ल्गा। पर विद्यार्थी जेसेके तेसे रहे। घुड्सवार जब फाटकपर सिमटे, वे 
सामने जा डटे । द द 

इस समय भांड़की बहुत बड़ी वादाद थक सी गयी थी । सड़कके अगऊ बगलके 
बगीचोंमें बेठी, लेटी, दिल बहला रही थी । अत्यधिक विद्यार्थी भी लेटे, पड़े, बेठे 
दीखते थे। कोई व्याख्यान दे रहा था। कोई आचरकी नकल्कर रहा था, कोई 
भुमे सुट्टे खा रहा था | हाँ ! फाटककी ओरसे जब जरा जोरका नारा आता, सब 
उधरकों देखते और कसकर नारेको दुहरा तिहरा देते । 

एका एक उनमें खलबली मची | सत्याग्रहियोंको तितर बितर करते घुड्सवार 
बगीचोंमें आये और लगे सरपट घोड़े दौड़ाने । लोग गिरते पड़ते, साथियोंका घक्का 
खाते, पेडोंसे टकराते, इधर उघर भांगकर अपनेको बचाने लगे । कितनोंको चोट 
लगी. कितनोंकी कलम टूटी, घडी फूटी, पर घुडसवारोंके वापस होते ही अधिकांश 
हंसते, आह ऊह करते जहर तहां बैठ गये और कितने शहरकी ओर छोट पर्ड । ओर 
पहलेसे कहीं अधिक विद्यार्थी फाटककी ओर बढ़े । आचंर साहब सामने खड़े थे। 
विद्यार्थियोंदी टोलीके पीछेसे उनपर ढेले चलने लगे। आचर मुरदाबाद। सन 
सत्तावन याद करोका शोर तो हो ही रहा था। ढेले हलके थे पर नारे तीर जेसे चुभ रहे 


हर अगस्त क्रान्ति 


' थे। मि० आचर ढेलेको बेंतसे रोकते हुए फाटकके भीतर आये, गोरखोंको सामने 
किया ओर जब बिलकुल निहत्थे थके माए विद्यार्थियोंकी टोडी दस बारह कदमके 

फासल्ेपर पहुँची, कुछ बोले। धडामकी आवाज हुईं | पीछेके छोग भागने लगे | 

अगली कतारने ललकारा--मूठा फायर है; बढ़े चलो | पर उनकी लक्षकार लोगों तक 
. पहुँच भी न पाई थी कि दूसरी आवाज हुई। 

स्तम्मित आँखोंने देखा, बच्चोंकी लाशें तड़प रही हैं। हाँ ! प्रायः सभीके सभी 

बच्चे, हाईस्कूलके छात्र, जिनके होठोंको जवानी रंग भी न सकी थी ! घायल 
पानी? पानी? चिल्लाने लगे | लोग जहाँ तहाँ ठिठके । पर आचेर साहब दोड़ दोढ़ 
कर वहाँ गोरखे ले गये जिनने राइफल दिखा दिखा लोगोंको भगा दिया। आचेर 
साहब हताह॒तोंकी क्‍यों फिक्र करते ? अगस्त आन्दोल्ननका बिह्दारकी राजधानीमें 
यह पहला प्रदर्शन था जिसको सरकारकी कूबतका नृशंस प्रद्शन करके वे इस तरह 
कुचल देना चाहते थे जिससे सारा बिहार थरो उठे। किन्तु उनकी ओर उनके 
गोरखोंकी सारी पतरेबाजी छात्रोंको बहाँसे भगा न सकी। वे अपने हताहत 

थियोंको जेसे तेसे अस्पताल ले आये। 

इस गोल्ीकांडकी खबर वनकी आग जेसी शहर भरमें फेल गयी । शहीदोंका 

खून सबके हृद्यमें जोर मारने छगा | कदमकु आकी ओरसे देश-सेविकाओंका जो जलूस 
सेक्र टेरियटकी ओर बढ़ रहा था अपने हताहत बच्चोंको सुध लेने अस्पताल्की ओर 
म्रुडा परन्तु सायन्स कालिजके विद्यार्थी आचर साहइबकी रक्त पिपासाको बिलकुल 
शान्तकर देना चाहते थे। उन्हें मालूम हुआ था कि उनके तीन छोटे-छोटे साथी 
घटनास्थल्पर ही शहीद हो गये हैं ओर कितनोंको सांघातिक गोली लगी है तो भी 
सेक्रेटेरियटपर आचरने मंडा फहराने नहीं दिया है। वे लगभग दो सोका जलूस 
लेकर चल पड़े; गण करके कि झंडा फहराकर ही रहेंगे न तो एक-एक करके मश 
मिटंगे। जलूस गोविन्द्मिन्न रोडपर पहुँचा था कि जिला कांग्रेसके .पदाधिकारी 
सामने आये, विद्यार्थियोंकी समझाया कि घायलोंकी तीमारदारी उन्हें अस्पताल बुल्ला 
रही है, उन्हें सेक्रेटेरियटकी ओर न बढ़कर अस्पताल 'पहुँचना चाहिये ओर जल्द 
जल्द । उस समय उन्हें यह भी मालूम हुआ कि एक विद्यार्थी घारासमा-भवनके 
मुंडेरेपर चढ़ गया था। उसने वहाँ अपने कुरतेको फाड़ डाला था और आलपीनके 
सहारे एक छोटे राष्ट्रीय झंडेको उसमें साट उसे एक बड़े राष्ट्रीय ऋण्डेका रूप देकर 
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बिहारकी पहली आहुति ३ 


उड़ाया था। जब भ्डे उड़ाता हुआ बह कोमी नारे लगा रहा था, सर्जेन्टदी आँख 
उधर गयी और वह गिरफ्तारकर लिया गया । इस खबरको पाकर जलूसने अस्पतालकी 
ओर मुड़ना ही मुनासिब समझता । 

उस दिन दानापुरम भी काफी हल्नचल थो । खबर आयी थो कि गोली चलनेवाली 
है। इसलिये बाबू सिंहेश्वर प्रसाद वहाँ जा पहुँचे थे। जब लौटे तब गोलीकाण्डकी 
खबर उन्हें मिली। तुरत साथियोंको ल्लेकर सेक्रेटेरियटकी चल पड़े। जब पटना 
जंकशन पहुँचे तो देखा--स्टेशनको भीड़ने घेर रखा है । भीड़ अत्यन्त उत्तेज्ञित है। 
वे भीड़को चीरते चले। मालूम हुआ कि लोगोंने एक अड्गरेज दम्पतिको घेर रखा 
है। उसपर आक्रमण भी हुआ है। अब वह जान बचानेक्री गरजसे स्टेशनकी 
एक कोठरीमें जा छिपे हैँ। सिंहेश्वर बाबू तुरत उस कोठरीमें पहुँचे और दम्पतिको 
सकुशल दानापुर पहुँचानेका इन्तजाम कर दिया। लोगोंके सरपर खून सवार था। 
पर वे कांग्रेसके नेताओंको न भूले थे जिनके कड़े रुखको देखते ही उनकी जाग्रत् हिंसा 
हवा हो जाती थी । 

जब सिंहेश्वर बाबू स्टेशनसे बाहर हुए तब देखा सभी अस्पतालको दोड़े जा रहे 
हैं। अस्पतालपर हथियारबन्द पुलिसका पहरा था पर लोग दूट पड़ते थे घायलोॉंको 
अपना खून पिलानेके लिये। डाक्टर साहब एकको बुलाते तो दस आते। जिनका 
खून नहीं लिया जाता उनमेंसे कितने सिसक पड़ते । 

जब खबर मिलीकी चार ओर शहीद हो गय तब भीड़ने अपने सातों शहीद 
जनाजा। जरा धूमधाससे निकालना चाहा। पर अधिकारियोंने लाश देनेसे इनकार 
कर दिया। अब तो लोगोंका पारा चढ़ा । सिंहेश्वर बाबू ओर सचलाइट' के सम्पादक 
बाबू झुरलीमनोहर प्रसाद्‌ बोचमें पड़कर आचर साहबसे शहीदोंक़ी लाशें नहीं दिलवा 
देते तो कहना कठिन है अस्पतालमें केसा काण्ड उपस्थित हो जाता । 

बुलन्द कौमी नारों और जयघोषके बीच सजघजकर, धृमघामसे, सात शहीदोंका 
जनाजा निकला। ग्यारह अगस्तकी आधी रात थी। मालूम होता था सप्र्षि 
उतरकर पटनेकी सड़क-सड़कको अपनी ज्योतिसे जगमगा रहे हैं और समस्त जनताको 
क्रान्तिभ्ुवको ओर खींचे ले जा रहे हैं । 

सुबह होते-होते दीघा श्मशानघाटपर शहीदोंकी चितायें धधक उ्ीं, अगश्त आन्दो- 
लनकी ज्वालामुखी फूट पड़ी जिसके तापसे पटना ही नहीं सारा बिहार उत्तप्त हो गया। 


पे अगस्त क्रान्ति 


अबतक जनताकी ओरसे जितनी कारवाइयां हुई उनमें साम्राज्य विरोधिनी 
भावनाका पर्य्याप्त प्रदशन था, प्रतिहिसाका पुट्ट न था। दानापुरमें जलूस निकला 
था। उसपर सनिकोंने ज्ञाठीका प्रहार भी किया था पर जनता शान्त रही थी। 
खगौलके गान्धी विद्यालयकरे प्रधान शिक्षकने झिसानों ओर मजदूरों ओर विद्यार्थियोंका 
विराट प्रदर्शन किया था ओर सबोंके देखते देखते पुलिस उन्हें गिरफ्तारकर ले 
गयो । पर जनता आपेसे बाहर न हुई। हां, नोबतपुरके कुछ प्रदर्शनकारियोंने 
नहर आफिसकी सामाग्रियोंमें आग लगायी ओर मनेर थानेके विद्यार्थियोंने रेलोंकी 
पटरियोंकी भी उखाड़ा। पर पटनाकी जनताके लिये ग्यारह अगस्त तकके दिन 
हड़ताल और जलूसके ही दिन रहे ओर उनका रास्ता खत्याग्रहका रास्ता रहा | विक्रमने 
११ अगस्तको हड़ताल मनायी । स्कूल, रजिस्ट्री ओर नहर आफिसपर मंडा फहराया । 
इस दिन थाना कांग्रेसके सभापति एक कायकर्ता सहित गिरफ्तार हुए, ओर थाना 
आफिस जब्त हुई । 

ओर ओर जगहोंमें भी ११ अगस्तकी हवा बसी ही थी । 

मुंगेर जिलेके खड़गपुरमें ग्यारह अगस्तने उभाड़ा एक मसांको। वहाँका राष्ट्रीय 
विद्यालय ओर राष्ट्रीय विद्यालयमें जो खादी भण्डार था सो, ताः १० को 
मुंगेर जब्त हो चुका था। खड़गपुरके नेता नन्‍्दकुमार बाबूकी गिरफ्तारीकी 
खबर, जो मुगेर जिल्ला कांग्रेस आफिसके फाटकपर हुई थी, वहां पहुँच चुकी 
थी। नन्दऊुमार वाबूकों यां छुब्घ थीं। जनता जोशमें थी। जब्ती ओर गिरफ्तारीको 
सरकारी कारवाईका जवाब दिया उसने एक विराट प्रदर्शन करके | मांको आगे करके 
जनता चल्ली नारे लगाती हुई, मंडे डड़ाती हुई । 

जलूस थाना पहुँचा, वहाँसे रजिस्ट्री आफिस गया ओर वहाँसे पोस्ट आफिस । 
स्वोक्ती इमारतोंपर उसने मंडे फहराएं। उसकी सुव्यवस्थित दृढ़ता देख किसीको 
आगे आनेका साहस नहीं हुआ । 

जुलूसमें विद्यार्थियोंकी काफी तादाद थों। इसलिए जब वह लो हाई स्कूलपर 
झंडा फहता रहो थी तब विद्यार्थी उसके नामके शुरूका शब्द जो ली? है उसे 
विल्लीनकर रहे थे। ली साहबने १६३२ के आन्दोलनमें तारापुरके सत्याग्रहियोंको 
गोलीका शिकार बनाया था। उस आततायीका नाम मिटा देना विद्यार्थियोंने अपना 
फज समझा था। क्‍ 

भागलपुरमें ११ ऋग्स्त सत्याग्रहकी दुन्दुमि बजाता आया। कांग्रेस भवनको 
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दखल करके सरकारने पुलिसका जो पहय बठा दिया था उस्ते जनताके राग-ऐेशकी 
भागलपुर कोई परवाद नहीं थी। सत्याग्रह करनेशी जो चुनोती विद्याथियोंने 
दी थी उसकी पुलिसको कया चिन्ता हो सकती थी? उसकी लाठोकी पितलिया 
मू 5 विद्यार्थियोंकी खोपड़ीकों कड़कड़ा देनेकी काफी ताकत रखती थी । 

पर आजादी तो सौ सौ जानोंको भी सस्ती है। आजादीके दीवाने विद्यार्थी 
एक एक करके बढ़ने लगे और उनने चारो तरफसे अपने कांग्रेस भवनपर धावा 
किया । धावेमें १३१ सालके बच्चे तक शामिल थे। धावा करनेवाले सत्याग्रहियोंपर 
कठोर प्रहार होने लगा । छोटे बच्चे बूटको ठोकरोंकछी मारसे बेदम होने लगे। 
ओरोंपर लाठीका मजबूत हाथ पड़ने ल्गा। विद्यार्थी खूनसे तर होने लगे । पर, 
उनका उत्साह कम न हुआ। आहतोंकी मरहम पट्टीकी व्यवस्था जनताने अपने 
हाथ में ले ली थी। इसलिये जो घायल होता उसे जनता सेदानसे हटा लेती, पर 
एकके हटते दस मेदानमें कूद पड़ते । फिर तो पुलिस थक गयी । उसने सत्याग्रहि- 
योंको ल्ौरीपर जबरदस्ती बिठाकर सबोर छोड़ आनेका निश्चय किया। पर सबौरमें 
कोई उत्तरता तब न! पुलिस सबोर पहुँचकर सत्याग्रहियोंको छोरीसे खींच 
बाहर फेंकनेकी कोशिश करती, पर वे इस तरह चिपक जाते मानों निर्जीब छौरीके 
ही एक सजीव अंग हों । हार मान पुलिसने अपना प्रोग्राम बदला और सत्या- 
ग्रहियोंकी तिलका माँका नामक स्थानमें छोड़ आने लगी। शहरमें हड़ताल 
जारी था। 

११ अगस्त दरभंगाके लिये भी अनोखा निकलछा। हिंसा और अहिंसाकी ग्रति- 
दरभंगा क्रियाओंमें जो विषमता होती है. उसे जनताने साफ साफ देखा। 
सरकार किस ढंगसे हिंसाको उभाड़तो है सो भी मालूम हुआ | 

सुबहसे ही दरभंगा और लहेरियासरायके स्कूलों और काल्ेजोंके विद्यार्थी सारे 
शहरमें अगस्त क्रान्तिके नारे लगा रहे थे। दिन चढ़े सभी किंग्स पाकमें जमा हुए 
ओर कतार बांध लहेरियासराय कलक्टरीके सामने प्रदर्शन करनेका निश्चय किया । 
अभी उस स्थानसे हिले डुले भी न थे कि पुलिस पहुँची, लाठी चार्ज हुआ, बहुतोंको 
चोट आयी। कितनोंकी इतनी सख्त कि वे आगे न बढ़ सके | पर मारसे कहीं 
आजादीकी भावना मरी है ? लड़के बढ़ते गये और कचहरी चौक आ धमके | 
वहां पुलिप्तकी मोचेबन्दी थी, बड़ी जबरदस्त | जिन्दादिल विद्यार्थी आगे बढ़े और 
पुलिसकी कतारोंझें पिल गये | छाठी चलने छगी । पुलिस हमारा भाई है का नारा 


ध्द् अगस्त क्रान्ति 
लगने ज्ञगा | दर्शकोंकी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गयी | लञाठीकी ताकतसे पुलिस हमारा 
भाई है का नारा लगाती हुई छात्र मण्डलीकों पुलिस हटा देती पर तुरत अंग्रेजों 
भारत छोड़ दो की आवाज बुलन्द करती हुई मण्डली आगे बढ़ पुलिसका मोरचा 
तोड़नेकी कोशिश करती । ऐसा बार बार होता रहा। पुलिसवाले छाठी चढाते चलाते 
कुछ ढीले पड़ने लगे । पर विद्यार्थी मार खा खा कर जोशीले बनते गये । एकाएक 
वे पुलिसकी लाठियोंकी बोछारके बीच बेठ गये ओर पुलिस हमारा भाई हैका नारा 
लगाते हुए आगे घुसने लगे। बस, पुलिसकी लाठी बन्द । डी० एस ० पी० ने 
कड़ ककर कहा--लाठी चल्लाओ--पर बहां तो पुलिस नहीं छात्रोंके भाई खड़े थे । 
डी० एस० पी० की कौन सुनता । बीस मिनट तक ऐसा दृश्य रहा और लगातार 
अंग्रेजों भारत छोड़ दो, इन्कलाब जिन्दाबाद, पुलिस हमारा भाई है? के नारे 
बुलन्द होते रहे । 

ठीक इसी समय जयनगरके श्री अयोध्याप्रखादने देखा-गंगासिंह, सी० आई० 
डी० जनताकी भीड़में ढेला फेंक रहा है। वह हां, हां, चिल्लाते ही रहे कि जनताकी 
ओरसे जवाबी ढेले आने लगे । फिर तो ढेज्ञोंकी कड़ी सी लग गयी । पुलिसको 
चोट आयी, अफसरोंको चोट आयी, और वहांका समा ही बदल गया। आगे 
बढ़ते हुए विद्यार्थीयोॉपर लाठो बजरने छूगी, इस तरह कि कुछ पूछिये नहीं । 
कितनोंके सर फूटे, कितनोंकी अंगुलियां टूटी और ९ सत्याग्रही वहीं बेहोश होकर 
गिर गये । छोग भाग खड़े हुए । फिर पुलिस हट गयी । 

तीमारदारोंकी कमी न थी। घायल्लोंकी सेवा शुश्रषा हुई और ६ सत्याग्रही 
अस्पताल पहुचा दिये गये । 

विद्यार्थियोंकी छाती तो गज भरकी हो गयी, ओर वे दूर दूरके मनसूबे बांधने 
लगे | उन्हें क्या पता था कि पटनेका गद्भातट किसी ओर आगको घधका रहा है 
जिसकी लू ल्पट समरत प्रान्तको आकुल कर देगी । 

मुजफ्फरपुर जिलेके लालगंज थानेने भी ११ अगस्तकी कहानी अपने दो दो 
अवानोंके खूनसे लिखी है | उस दिन क्रुंडके कुंड लोग इकट्र हुए, जिनको लेकर 
पुजफ्फरपुर विद्यार्थियोंका एक बढ़ा समूह थानेपर कांग्रेसका भांडा गाड़ देनेको 
निकला ! श्री बासुदेव खलीफा नेतृत्व कर रहे थे। इस वेशुमार भीड़को देख ' 
पुलिस घबड़ा गयी । उसने निश्चय कर लिया कि किसीको थानेके पास फटकने न 
देगी ओर अगर किसीने ऐसी कोशिशकी तो गोली खिला उसे सुला देगी। थानेपर 
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जो हथियार बन्द थे, राइफल ले पेतरेमें आगये, किंन्तु भीड आगे बढ़तो ही चली | 
एकको, जो बढ़ बढ़कर नारे लगा रहा था ओर लोगोंमें जोश भर रहा था, पुलिसने 
गिरफ्तार कर लिथा | पर छोग तो £ अगस्तसे ही आजाद थे | उन्हें पुलिस और 
अंग्रेजी राज जो उठ गया था केसे गिरफ्तार कर सकता था। लोग बिगड़े और 
थानेपर टूट पढ़नेकी तेयारी करने लगे । उनका रुख देख पुलिसने गिरफ्तारशुदा 
सज्जनको छोड़ दिया। पर छोगोंको धक्का दे देकर हटाना शुरू किया जिसपर 
लोग ई'ट ओर रोड़े चलाने छगे | तुरत पुलिसने गोली छोडी जिससे श्री विभीषण 
. महाराज ओर श्री सिहेश्वर ठाकुर शहीद हुए । यह घटना हुई दिनमें दोपहरको । 


शहीदोंके खू का असर 


१९ अगस्तका सूरज स्यापा मनाता हुआ पटनेमें निकत्ा। अस्पतालमें एक 
ओरकी मृत्यु हो जानेसे शहीदोंकी संख्या आठ तक पहुँच गयी और आठ बच्चोंका 
खून क्‍या हिन्दू क्‍या मुतछमान सबोंको आठ आठ आंसू रुला रहा था। आजको 
हड़तालमें मुसलमान भी शामित़् थे। जनताकी ताकत बढ़ गयी थी और उसका 
क्ञोभ तो कई गुना बढ़ गया था | 

क्ञोभ बढ़नेका कारण था। जनताका विश्वास था कि आचेर जरा और 
धीरजसे काम लेता तो गोडी चलानेकी जरूरत न पड़ती। थके मांदे लड़के 
घंठे दो घंटे प्रदर्शत करके लौट आते। वे बेकाबू न हो रहे थे।. गिरंफ्तारो मान 
रहे थे। किसी गिरफ्तार शुदाने भागनेकी कोशिश नहीं की ओर न उसको 
भगानेका प्रयत्न हुआ इसलिये जानताकी धारणा थी -कि लड़के मारे गये चू कि 
वे हिन्दुस्तानो थे। अंगरेजी हुकूमतसे अपने हकके लिये लड़ रहे थे। ओर 
अंगरेजोंकों हक देना नहीं था। उन्हें तो गोलीसे भून भूनकर हक मांगनेकी 
हिन्दुस्तानियोंकी आदत छुड़ा देनी थी । 

जनताके ज्ञोभमें अभिमानका भी यथेष्ट पुट था। गोली चलते देख लड़के 
चोंक उठे थे जरूर पर उनने गोली खायी बहादुरोंकी तरह। श्रीबालैश्बर सिंह 
लिखते हैं--एक १४ वर्षीय बालकके घुटनेमें चोट आयी। वह आगे बढ़ बोल उठा--- 
“कायर ठेहुनेमें क्यों, छातीमें मार। में उस लड़केके निकट ही था। भयभीत हो 


घ्र्प अगस्त-क्रान्ति 


एक :पैड़की ओटमेँ थरथर कांप रहा थो। मैं उस बच्च्चेंकी वीरतापर मुम्ध 
होगया | 

एक विद्यार्थी कायकरत्तो शुकदेव नारायण कहते हैं--“सुबहकी सात बजेके 
छगभग मेडिकल कालिजके छात्रोंके साथ साथ मैंने देखा कि अस्पतालके सामने 
आसमके पेड़के नीचे बेठा एक बूढ़ा रो रहा है। मालूम हुआ कि अभी अभी 
सबेरे' उसका लड़का गोलीके धावसे मर गया है। हमलोग उसके पास गये 
ओर विनश्न हो बोले--आपका पुत्र देशके काम आया है। आपको इसका 
गौरव होना चाहिये। बूढ़ेने कहा, “मैं इसलिये नहीं रोता हूं कि मेरा पुत्र मारा 
गया। मैं बूढ़ा हुआ, देहमें ताकत नहीं, अब कौन है जिसका सहारा लेकर मैं 
देशका कुछ भी काम कर सकू गा। मेरे रोनेका यही कारण है।” 

हमकोग फिर उसे कुछ कह न सके । सचमुच उस बूढ़े जैसी भावना औरोंकी 
भी हो ख्कती थी। उस गोलीकाण्डमें जितने मरे थे प्राय; सभी गांवके 
थे और स्कूलके ही पढ़नेवाले । रामानन्द सिंह, रामगोपिन्द सिंह, राजेन्द्र प्रसाद, 
सततीशचन्द्र का और उमाकान्तजी सबके सब मेट्रिकके छात्र थे। जगत्पतिजी 
कालिजके दूंसरे बर्षमें पढ़ते थे। 

विद्यार्थियोंने स्कूलों ओर कालिजोंको वीरान बना देनेकी ठान ली। ऐसी 
जबरदस्त पिकेटिक्ञ हुई कि किसीका अन्दर जाना मुश्किल हो गया। हां) सायन्स 
कांलिजके सिनियर प्रोफेसरका राजभक्त हृदय उछला और वे दीवार लांघ दफ्तरमें 
घुसनेकी. कोशिश करते हुए धरना देनेबालोंसे घेर छिये गये। उनका कपडा फट 
गया था, बदन जहां तहां छिल गयाथा। वे सबोंसे अनुरोध करने लगे कि 
मुझकी एक बार, आखिरी बार दफ्तर जाने दो। एक दूसरे प्रोफेसरको तो मानो 
अंगरेंजी सल्तनतकी पूरी ताकत मिल गयी। वह बड़े जोशसे धरणा देनेवालोंके 
शरीरपर अपने पेर जमाता हुआ सायन्स कालिजमें दाखिल हुआ | 

. उधर कुछ विद्यार्थी अपने साथियों और शिक्षकोंसे निबट रहे थे, इधर कुछ 

भिन्न मिन्‍न टोलियां बना सरकारके सभी अमलोंसे सरकारी नौकरीको लात 
. मार देनेंकी अपील कर रहे थे। उनका इरादा था सरकारके सभी दफ्तरोंको वीरान 
कर देनेका | 

“अरकोरी अमलोंकी भी चेन न था। उनकी आखोंमें आठ माशूमोंकी लाशें' 
तड़प रही थीं। उनकी राजभक्ति हलकी साबित हो रही थी ओर बड़े बड़े इस्तीफा 
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देनेक्नी सोच रहे थे। सेक्रेटेरियटका एक किरानी तो नोकरी छोड़ आन्दोलनकारियोंमें 
शामिल्न भी हो गया था। 

एक बड़ा ज़लूस हाईकोर्ट पहुंचा। जजों और उत्तके साथियोंसे सरकारी 
पक्ष छोड़ अपनी कौमका साथ देनेकी अपील करने लगा। बैरिस्टर श्रीमती 
घमंशीछादेवी भी अपील करनेवालोंमें थीं | 

पटनेका भाग्य कि आज ही बम्बईकी ओरसे जंकशनपर पहुंचे श्रीसत्य- 
नारायण सिंह, प्रधान मंत्री बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटो । आप स्टेशनपर ही 
पुलिसकी हिरासतमें ले छिये गये। पर प्रान्तके कार्यकर्ता श्री सखी चन्द्र जायसवाल, 
बाबू चन्द्रशेखरप्रसाद सिंह आदिसे दिल खोलकर बातें करनेका मौका उन्हें 
मिल गया । उनने बम्बईसे बनारस तक तोड़ फोड़के जेसे जेसे दृश्य देखे थे उनका 
वर्णन किया। वे साथ कई परचे भी लाये थे जिन्हें इन कार्यक्ताओंको सौंपा। 
देशव्यापी आश्दोलनकों सिलसिलेसे चढानेके लिये बम्धईमें आल इन्डियो 
कांग्रेस कमिटीका गुप्त संगठन हो गया था और इन परचोंको उसी संगठनने 
निकाला था। पर सत्यनारायण बाबूके पहुंचनेके पहले ही यहां बम्बई और 
बनारसको मात कर देनेबाली गरमी, आर्चरकी गोलियोंसे पेद्ा हो गयी थी। 
धारासभा-सवनके सामनेसे जो जनता लौटी थी उससमेंसे कईने लेटर-बक्स 
ओर तारपर हाथ साफ करना शुरूकर दिया था। आज उनका व्यापक संगठन 
शुरू हुआ। 

इस संगठनमें पटना ओर पटना सिटीके मजदूर, रिक्शावाले, टमटमबाले, 
खोंचावाले ओर यहाँतक कि होटलछों और कुछ परिवारोंके नोकर चाकर भी 
शामिल थे। विद्यार्थियोंने ओर कांग्रेस कर्मियोंने इस संगठनका साथ दिया 
आर इससे पूरा काम लिया । इसका एक गिरोह गबर्नमेन्ट प्रेस ओर गुलजारबाग 
एक्सचेंज ओफिसपर मंडे फहराता और मजदूरोंसे हड़ताल करवाता शहरमें 
धुृमता रहा । दूसरा विद्यार्थियोंके नेठृत्वमें जेलपर घावा बोलने चल पड़ा। 

बांकीपुर जेल क्रान्तिका बिजली घर बन रहा था। राजेन्द्रबाबू , श्रीकृष्णबाबू, 
अनुग्रहबाबू और अब तो सत्यनारायणबाबू सबके सब वहाँ मौजूद थे। 
सबोंमें उत्साह था और कऋ्रान्तिकी एक एक खबर उनके उत्साहको दुगुना चोगुना 
कर रही थी। कल्ल तक पचाससे ऊपर विद्यार्थी और कायकत्तों गिरफ्तार हो चुके 
थे। जो ८ अगस्तकी आधो रातसे ह्वी अपनेको बिलकुल आजाद मान रहे थे।. 


६० अगस्त क्रान्ति 


जेल उनकी भावनाको उभाढड़ द्वी रहा था। किला जेसा घर जहाँ खाने सोनेका 
अच्छा इन्तजाम | बस, नारे लगाना जेलके मकानकी छुवोंपर फांद जनताकों 
भिन्‍न सिन्‍न नेताओंके नामसे सन्देश देना, भीतरकी खबर बाहर ओर बाहरकी 
खबर भीतर पहुँचाना उनका प्रोग्राम था| जेलके अधिकारी उनपर अंकुश रख न 
पाते थे और जेलको पुलिसके हाथोंमें रखकर अपनी भद्द उड़ाना उन्हें पसन्द 
नहीं था। इसलिये उनने इन सबोंको पटना केम्पजेल भेज बल्ला टालनो चाही 
ओर उनको लेनेके लिये पुलिसकी ल्ोरियां भी पहुँच गयी थीं, जिनपर ये सवार 
द्वी रहे थे | ' 

उसी समय जेलका फाटक तोड दो--नेताओंको छीन लोकी आवाजसे जेलका 
हाता गूज उठा। धावा बोलनेवालोंने एक छौरीको तोड़ दिया और बन्दियोंको 
छीन लिया । पुलिसका ठाट खड़ा ही रह गया। बाहर तो यह काण्ड हुआ ओऔर' 
भीतर जेल्नमें इन केदियोंने ताड़ फोड़का काम शुरू कर दिया। 

तोड़. फोड़को छूत शहरकों भी लगी और फैलती गयी। लेटरबक्स और 
लालदेनके खंभे तोड़े जाने लगे, तार काठे जाने छगे, उनके खंभे गिराये जाने लगे । 
रातको शहीदोंकी शिनाख्त करनेमें कठिनाई हुई थी। इसलिये कितने अपना 
अपना पता ठिकाना नोट किये धूम रहे थे। 

शामको शहीदोंकी स्घृतिर्में सभा हुई, कांग्रेस मेदानमें । स्त्री पुरुषोंको बढ़ी 
भीड़ इकट्ठी हो गयी थी। सभाके प्रधान वक्ता थे श्री जगतनारायण लाल । आपने 
कहा कि हमें सभी अहिंसात्मक उपायसे सरकारकों छोथ बना देना है और जनताछे 
आग्रह किया कि वे जो कर रहे हैं तेजीसे करें। सभामें और भी कितने बोले 
ओर बच्चोंके खूनकी याद दिलाई। जनतामें उफान आ.,गया। सभाके खत्म 
ही जानेपर वह जिधर जिधर गयी तोड़ फोड़की आँधी डउठाती गयी। 
डाकघर भी नष्ठ किये जाने लगे और उनके कागजातर्मे आग छगाई जाने 
छगी। ज्ञोग नोटका बण्डल् पाते और उसे आगमें दे देते मानो वह कूडा 
हो। जो संयोगसे सड़कपर आ गिरता उसे लतमदइन घधूलमें मित्रा देता। लोग 
सरकारकी शक्तियोंका संहार करने निकल्ले थे उसकी सामश्रियोंक्रा संग्रह करने 
नहीं। अब सड़क काटी जाने लगीं; रेज़्की पटरियाँ उखाड़ी जाने लगीं; पुर तोड़े 
जाने लगे; पेड़ सड़कोंपर काट गिराये जाने लगे और जिनसे कुछ नहो सका वे 
कूडाखानाको ही ढनसनाकर सड्कपर रखने लगे ताकि वह्‌ जाम हो जाय । सारी 
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गत तोड़ फोड़की आँधीमें जनता उड़ती रही; उसकी आँखोंसे नींद भाग गयी थी । 

तेरह अगस्त आया सरकारी संस्थाओंपर ताला लगाता हुआ। स्कूल बन्द ; 
कॉलिज बन्द अनिश्चित कालके लिये ओर अदालत बन्द, फोजदारों बन्द और हाई- 
कोट बन्द दस दिनके लिये। फिर १४४ दफ़ाकी घोषणा हुई और घर भीतर रहो 
(पाए ०तंश का एलान कर दिया गया। पर आज जनता आजाद थी। अंगरेजी 
सरकारका हुक्म सुन हँस पड़ी। बेखोफ़ तोड़फोडके काममें लगी रही | 

पढ़े लिखे क्रान्तिका आवाहन करते हैं, क्रान्तिके दूत बनते हैं | पर क्रान्तिके 
सिपाही बनते हैं गली कूचेके छोग ही । सो तोड़ फोड़में क्या आगे क्या पीछे सभी 
जगह देखे गये पटनाके रिक्शाबाले, टमव्मवाले, कुल्ली मजूरे ओर उनके भाई 
बिरादर । और उनके इद गिद त्यागका निराला वातावरण । खोंचेबाले आते हैं 
क्या स्त्री क्‍या पुरुष ओर काम करनेवाल्ोंके लिये अपना खोंचा खाज्नो कर डालते 
हैं, पेसे लेनेसे इनकार करते हैं। कहते हें--एक द्निका उपवास कौन ज्यादा है? 
स्वराज हुआ तब खूब पसे ले छेगे। अंगरेजी राजका नामोनिशान मिटते देख उन्हें 
सुख तथा संतोष हो रहा था । सचमुच उस दिन कुछ ऐसी हवा पटनेमें बह रही थी 
कि अंगरेजी राज ओर अंगरेज ही नहीं, अंगरेजी वेशभूषा भी लोगोंकी आँखका 
कांटा हो रहा था। क्‍या मजाल कि कोई हेट पहनकर उनके बीचसे निकत्न जाय । 
तो भी उनमें निदेयता नहीं आयी थी । हाँ ! प्रचण्ड घृणासे वे अवश्य ओतप्रोतत हो 
रहे थे । इसलिये ही उनने किसीका हैट तोड़ा, टाई फाड़ी पर एक पसिश्जर गाड़ीसे 
जो रेल्को पटरियोंके हट जानेसे रुक रही थी, चार अंगरेज ओर तीन हिन्दुस्तानी 
सिपाहियोंको उतारकर सुरक्षित यथा स्थान पहुँचा दिया। 

आर० एस? एन० और आई० जी० एन० कम्पनी [कार कम्पनी] और बाटाके 
कारखानोंके मजदूरोंने हड़ताल कर दी थी और दोघाघाटसे दानापुर तक वे 
तोड़ फोड़की धूम मचा रहे थे। कम्पनीके जहाजोंकों काठ मार गया था। बहुतोंका 
प्रतताव हुआ कि कम्पनीके कोयलोंकी ढेरमें आग छूगा दी जाय ताकि न कोयल्ञा 
अगरेजोंको मिल्लेओर न वे जहाज चल। सके । किसी किसीने तो चाहा कि जहाजकी 
मशीनरी हो बरबाद कर दें और जैसे तैसे जहाज़को गंगामें डुबा द्‌ं । पर हिन्दुस्तानी 
विचारते हैं. ज्यादा, करते हैं कम्म और विचारकोंके अनेक रास्ते होते हैं, एक 
रास्ता नहीं होता। इसलिये दीघावाले न कोयछा जल्ला सके, न जहाज़ डुबा सके । 
तोड़ फोड़वाले बेतरह चूक गये जो उनके लिये जानमारू साबित हुआ । 


६५ अगस्त क्रान्ति 


बच्चोंका खून तो पटना शहरमें १३ अगस्तको आग डउगलने क्रगी | लोगोंने 
स्यूनिसिपल भवनमें आग लगा दी ज्ञो धू धू करके स्वाहा हो गया। फिर उनने 
खिटी स्देशनपर आक्रमण किया। वे पासल घर ओर मार गोदाम सभी जगह 
घुस पड़े ओर सब जगह आग लगा दी। काठ, कपड़े, अन्न, तेल सभी जलने 
लगे । आँव तेजीसे बढ़ी और दूर दूर तक शोले फेंकने लगी | कुछ सामानपर 
भुक्खड़ टूट पड़े । नोट देखा उन्हें आगमें फेंका ओर खाने पीनेकी जो चीज़ उठा 
सके उठा ले गये। 

ताः १३ अगस्तके दिन ढछते गोरो फौज पटने आने लगी; भिन्‍न भिन्‍न टुकड़ी 
भिन्न भिन्‍न दिशाओंसे सिटो, कदमकुआं ओर मुरादपुरमें घुसने लगी | 

जो टुकड़ी अगमकुआं रोडसे गुलजारबाग आ रहो थी उसने कुम्हड़ारके पास 
कुछ गाड़ीवानोंको देखा और उन्हें रुकनेके लिये कहा, गाड़ीबान नहीं रुके जिसपर 
गोरोंने उनपर गोलियाँ छोड़ीं, कईको घायल किया और रामअधीन गोप, बेरिया। 
कनपुराकी जान ल्ेली। छोग अब क्रोधान्ध हो गये । प्रचण्ड घृणा ग्रतिहिंसामें 
बदलने छगी । 

इधर रात भर फोज धमाचोंकडी करती रही | स्कूल और कॉलिज ओर उसके 
छात्रावास तथा अन्यान्य सुविधेके स्थान उसके अड्डे बन गये। फिर राइफछको 
गोली और संगीनकी नोकसे पटल/की जनताका सामना करनेके लिये बह सुबहकी 
प्रतीक्षा करने लगी । 

उधर बच्चोंका खून जिलेमें ओर प्रान्तमें अपना रंग ला रहा था । 

१५ अगस्तको बख्तियारपुर थानेपर जनताने मंडा फहरानेका निश्चय किया। 
चारों ओर बरसातका पानी ज्ञगा था जिसे सत्याग्रहियोंने नावसे व तेरकर पार 
किया। थानेवाले भी आचेर साहबको तरह हंढ़ प,्रतिज्ञ थे कि झंडा नहीं फहराने 
दंगे। उन्हें सत्याग्रहियोंने अपने अपने प्रोग्रामकी सूचना दे दी थी। इसलिये 
अनवारूलहक दारोगा पिस्तोछ लिये चौकसीकर रहे थे ओर अपनी पीठपर उनने 
हथियारबन्द॒ और लट्ठधर पुछिसको ओर चौकोदारोंकों भी जुटा रखा था। पर 
रामवरणसिह 'सारथि' घड़छड़ाते हुए थानेमें घुस गये और मंडा फहरानेकी 
चेष्टामें गिरफ्तार हो करके हवालातमें बन्दकर दिये गये। जनता बिगड़ उठो 
ओर हवालातसे उन्हें छुड़ा लेना चाहा। किन्तु पुलिसका इन्तजाम काफी था। 
जबतक पुलिसमें भगदड़ न मचती तबतक थानेमें हनताका घुसना सहज न था । 


शहौदोंके खूंका असर ६३ 
इसलिये जनताने थानेपर ढेले बरसाना शुरू किया। श्री नाथूप्रसाद यादव जनताकों 
ढेले फंकनेसे रोक रहे थे और साथ ही थानेमें धंसे जा रहे थे। अनवारूलहक़ने 
थानेमें दाखिल होनेसे उन्हें मना किया और उनकी ओर पिस्तील सीधी को । 
पर नाथूप्रसादजी बेपरवाह बढ़ते गये ओर छातीमें दारोगाक्री गोली लेकर 
शहीद हो गये | 

उनकी शहादतने बखछितियारपुर में खलबली मचा दौ। जनता आवेशमें आ 
गयी और इतनी तादादमें थानेपर इकट्ठी हो गयी कि पुलिससे कुछ करते घरते न 
बना ओर सारथिजी ह॒वालातसे छुड़ा लिये गये । 

पुनपुनमें जब सेक्रेठेरियट गोली काण्डकी खजर पहुँचो तो लोग आवेशमें 
आ गये। विध्वंसकी आग भड़क उठी। क्या बूढ़े, क्या बच्चे क्या जवान सभी 
दिन दहाईे रेलकी पटरियां उखाड़ फेंकने लगे; पुल्ञोंकी तोड़कर गमनागमनका 
मार्ग बन्द करने लगे। जहां तहां तारके खंभे उख्नाडु दिये गये; तार काद दिये 
गये। थाना डाकघर ओर स्टेशनमें आग छगा दी गयी। धू-धू करके जब आगकी 
लपटें निकलीं तब जनताकी बड़ी भीड़ लग गयी। लोग अगस्त क्रान्तिके नारे 
बुलन्द करने लगे और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे कि ब्रिटिश साम्राज्यकी चिता 
जल रही है | पुलिस पासही खड़ी व्यथे दांत पीस रही थी | 

विक्रममें पटनेकी शहादतकी खबर पहुँची १५२ अगस्तको | लोग अत्यन्त 
उत्त ज़ित हो गये। कुल्हाडी, ओर गंडासी ओर जिसको जो मित्रा सो लेकर दोड 
आये और लगे सडक खोदने पेड़ोंको काट काठ सडक जाम करने । इनने नहर रोड 
खोद डाछा | ताडके खंसे उखाड़ फेंके। आस पासके चौकीदारोंने भी जनताका 
भरपूर साथ दिया। फिर सबोंने एक साथ श्राठ दस मील दूर जाकर रेल 
उखाड़े । ः 

'बिहटाने भी खबर सुन १२ अगस्तको और वह तुरत तोड फोडमें लग पडा। 
१३ अगस्तको उसने विराट प्रदर्शन किया। विद्यार्थी आगे थे। प्रद्शनकारी बिहटा 
स्टेशन पहुँचे जहां गोरे चहुछ कदमी कर रहे थे | पुलिसको भी ठट्ठ था। पुलिसने 
प्रद्शनकारियोंको स्टेशनसे निकल जानेके रिये कहा। प्रदर्शक्षारा अड गये 
ओर स्टेशनके कमरोंमें घुसने लगे। पुलिसने गोरोंकी शरण ली और प्रदर्शन- 
कारियोंकों डरो भगानेके लिये आवाज करनेके लिये कहा | आवाजका जवाब ई'ट, 
रोडोंसे मिला | फिर तो गोरे खुलकर गोली दागने लगे और सात आदमियोंको 


। अगस्त क्रान्ति 
भून डाला, जिनमें एक थे सिमरीके उमर अलो उम्र २० साल, और दूसरे गोपाल 
साहु उम्र १५ साल । द 
गोली खाकर जनता क्रोधान्ध हो उठी। उसे मरने मारनेपर उतारू देख पुलिस 
'और गोरे हृट गये। फिर तो इतने तरहके इतने छोग स्टेशनक हातेमें घुस पड़े 
कि शुमार व शिनाख्त करना बूतेके बाहर हो गया। लो गॉन मालगाड़ीमें आग लगा 
दी | कितने तो उस आगमसें सामान मोंकने लगे, और कितने ल्यूटने लगे। ८५ -डब्बे 
लूठे गये, ४० सरकारके और ४५ पब्लिकक और सभी तरहके सामान, गेहूं, दलहन 
तेल, चीनी, दियासछाई, बिलायती दूध, तेलफुलेल, शराब, तबछा हारमोनियम 
बगेरह | इस लूटको देखनेका मौका मिला था बाबू श्यामनन्‍दन सिंह एम० एल० ए० 
ओर अबुरूहयात चांदको, जो बम्बईसे वापस छोट रहे थे। लूटके बाद बिहृदाका 
धन भारी हो गया। लड़नेकी जगह माल पचानेकी फिक्र सरपर सवार 
हो गयी | जिसका बोका इनता भारी साबित हुआ कि बादको वह कराहने छगा। 
मोकामाकी उत्तेजनाने भी बिहूटाका रास्ता अख्तियार किया। १३ अगस्तको 
मोकामा घाटके रेलबे मेदानमें काफी लोग इक्ट्रे हुंए। बिद्याथी और रेलवे कमचारी 
जमात बांध कर पहुँचे। लोगोंने तब किया कि रेलबे कमचारी इस्तीफा दे दें, 
मजदूर हड़ताल कर दें और यातायात रोक दिया जाय। भुंडके कुंड विद्यार्थी 
स्टेशनमें घुस आये और अपने नारेसे प्लेटफार्म और रेलबे दफ्तरोंको गुंजा दिया । 
वे कर्मचारियोंसे बारबार कहते कि नौकरी छोड़िय पर कमंचारी टससे मस 
होते न दीखते । हां कुछी ओर मजदूरोंने उनकी बातें सुनी पर कहा कि नौकरी छोड़ 
देंगे तो खायंगे क्‍या ? हुक्म दीजिये। हम घाटके मालसे पेट भर ले फिर नौकरी 
छोड़ ही देगे । 
विद्यार्थियोंकी यह सुझाव बड़ा पसन्‍द आया। मसनदियोंका माल मेहनतकश 
ले छेंतो क्‍या बेजा है ? यही तो न्याय है। बस तुरत उनने कुछी मजदूरोंसे 
कहा--तुम लोग अपने खानेपीनेकी चोज ले छो और आप सबके सब तोड़ फोड़ 
करने एक ओर निकल गये। 
मोकामा , घाठसें मजदूरों ओर विद्यार्थियोंके काम समानान्‍्तर रेखामें चले 
श्रौर इस गतिसे और इतनी दूर कि ज्ञोग भोचक रह गये । 
पर मसजदूरोंकी बाढ़में हर तरहके लोग शामिल हो गये। कंगले फकीर दी 
मेंहीं बल्कि डाकू, उठाईगीर, चोर उचक्क और आस पासके सभी ठग बदमाश और 


शहोदोंके खूं का असर ६५ 
उनके दत्ताल् मोकामाघाटके सामानपर टूट पड़े। नोचाचोथी होने क्गी। इथर 
उधर ढेरका ढेर अनार, नारंगी, अंगूर बिखर गये | सिगरेट और चायकी पेटियोंसे 
सड़क ज्ञाम हो गयी। मोकामा घाटकी पश्चिमी और पूर्वी सडके चीनीसे पट 
गयी थीं। इस तरह एक हफ्त। तक मोकामाघाट हजारों आदमियोंकी लूड खसोठका 
आखाडा बना रहा। 

बिद्यार्थी एकाग्न रहे | स्टेशनकी चीजोंको बरबाद करके वे टाल्नद्वाठ पहुचे। 
बहां देज्ञीफोनके तार काट डाले, पेट खोल दिये और फिर स्टेशनके दफतरों मैं 
घुसकर मिसिलों और फर्नीचरकों जछाना शुरूकर दिया। उनने गाडियोंके 
डब्बोंकी तोडा और उनमें आग लगा दी, फिर इंजनके कल पुरजे बबौद 
करने ज्गे। इनकी हरकतोंने रेछवे कर्माचारियोंको भयभीत कर दिया और 
सबके सब स्टेशन छोड़ भागे। तब विद्यार्थियोंने जरा दम छिया और लूटपाटकां 
नजारा देखा जो इन्हें. नहीं रुचा। इसलिये जेसे ही व्यापारियोंने कद्ठा कि 
मोकामा जंकशनको लूटसे बचाइये, इसने बडी सुस्तेदीसे बहां लूट रुकवा दी | हू! 
काँग्रेसके खर्चेके छिये ३२००) रु० के सामान जब्त किये | बाकी सामानको, टोमियोंके 
आतनेपर पुत्षिसने अपने हिफाजतमें ले लिया । 

मोकामा घाटसे तोड फोडका दल टल्ना तो बरहपुरमें मित्रा और तय किया 
कि तुरत पूरब और पश्चिमके रेल पथको नष्ट कर देना चाहिये। फिर उसी रोज 
यानी १३ अगस्तकों मोरका पुत्त॒ तोड़ दिया गया और पुत्॒के दोनों ओर खंतरेका 
पटाखा (7०४ 56॥9/ ) ज्ञगा दिया गया, जिससे पञ्ञाब समेलकी इश्जन रुकते रुकते 
पुलमें गिर गयी पर कोई नुकसान नहीं हुआ | 

१२ अगस्तको विद्यार्थियों तथा जनताका संयुक्त मोरचा डाकघर और  रेछवे 
शाहाबाद स्टेशनपर धावा करने चला। श्रीग्रग्य म्त मिश्र ११ अगस्तको 
ही गिरफ्तार हो चुके थे और शहरमें कोई दूसरा प्रभावशाली कायकत्ती न रह गया 
था इसलिये धावेका रूप कुछ लूहपाट जेसा हो गया। गांगीके पुलके पासकी 
सड़कको गोरे: साफ कर रहे थे | तमाशबीनोंकी भीड़ लग गयी। बेतरद्द नारे लगनें 
लगे। गोरे पाजामेसे बाहर हो गये। गोली चला दी। .एक बूढ़ा मरा और एक 
बुढ़ियाकी भी जांन गयी | 

१३ अगस्तको बिहियामें- दिन दोपहरकों रेलगाड़ी रोक दी गयी। सड़क तार 
तोड़ दो, रेल्की पटरी उखाड़ दोके नारे. लगने लगे। बाजारवबालोंको भीड़ जुढ 


ह्ह । अगस्त-ऋान्ति 


गयी । गाड़ीमें गोरे जा रहे थे। .उनने राइफिल दिखा दिखाकर जनताको धमकाना 
शुरू किया | फिर तो उनपर ढेले बरसने लगे। जवाबमें उनने गोली बरसायी जिससे 
तीन जानें गयीं और कई घायल हुए | 

१२५ अगस्तसे बक्सरने भी तोड़ फोड़ शुरू किया । छोगोंने डाकघरके कागज 
जलाये और स्टेशन तथा थानोंपर हमला करना और उनकी मिसिके जलाना उनका 
प्रोम्राम बन गया। 

फिर जनताकी भोड़ कचहरी थाने तथा अन्य सरकारी इमारतोंकी तरफ चली। 

बकसर संख्या थी उसकी लगभग चार हजार, मंडे फहरानेके बाद जनताने 

कचहरीसे मजिस्ट्रेट और डिप्टी मजिस्ट्र टको निकाल बाहर किया, उनको अपने 
साथ ले ल्िय। और जहां-जहां गयो उनसे कांग्रेसी नारे लगवाती गयी । १२ अगस्तको 
दी अह्यपुर थानेपर कांग्रेसी कंडा फहराया गया। थानेके कागजात जछाये गये। 
भीड़को पुलिससे मुठभेड़ भी हुई। दो-तीन सौकी भीड़ने जब तीन-तीन वार हमले 
किये, तब थानेमें घुस पायी । बह पुलिसको पीटकर थाना जला देनेके लिए तेयार थी 
लेकिन श्रो ईश्वरलाल सिंहके मना करनेपर रुक गयी । 

गयामें फोजोंको छावनी सुरसा जेसो बढ़ रही थी। कितने गांव इसके पेटमें 

गया हजम हो गये थे। इस की सड़कोंपर गोरे काले फोजियोंकी आवारा- 

गरदी हुड़दंग मचा रही थी। ऐसी परिस्थितिमें सरकारके ख़िछाफ गया शहरका सर 
उठाना लोहेका चना चबाना था। पर पटनाके गोली काण्डने जनताकों इतना बेचेन 
कर दिया कि वह चुप ओर बेठी न रह सकी। १३ अगस्तकों गया कॉटल मिल्सके 
पास उसकी एक बहुत बड़ी जमात इकद्ठ हुई और विशात्न जलूसके रूपमें शहरकी 
ओर बढी। अंगरेजी सरकार जनताके ऐसे रंग रवेयाको भल्रा केसे बरदाश्त कर 
सकती थी । उसकी कोतवालीमें बन्दूकचियोंका जमघट लग गया। जहां तहां संगीने 
३ बजेकी धूपमें चमकने लगीं । लट्ठबाज पुलिसने रास्ता रोक रखा । 

जलूसमें मजदूरोंकी भरमार थी। मशीन जेसी बोली, मशीन जेसी चाल। वे 
धड़घड़ाते हुए शहरमें आ घमके | उनके कपड़े और चेहरेकी शोषणने बदरंग कर 
रखा था पर उनकी अकड़ ओर आवाजमें क्रान्तिकी बुलन्दी थी। तमाशाइयोंकी 
भोड ज्ञग गयी। शहरकी दुकान बन्द हो गयीं। जब जलूस धामी टोज्ञा पहुंचा 
वब पुलिसने रोका और जलूसके न रुकनेपर लोगोंको बेरहमीसे लठियाना 
शुरू किया। लोग मार सहते रहे नारे लगाते रहे पर तमाशाई पुलिसको बढ़ती 


शहीदोंके खूंका असर ड्७ 


बेरहमी देख न सके | उनने ढलेसे लाठीका जवाब दिया। फिर क्‍या था। अंधा 
चाहे दो आंख। मजिस्टर, सुपरिन्टन्डेन्ट, सर्जेन्ट सभी गोली दागने लगे । श्री 
जगन्माथमिश्र तो तत्काल शहीद हो गये। धामी टोलाक श्री केलाशराम तथा नयी 
गोदामक श्री ्लञुईरामको शहादत मिली अस्पताल पहुच कर | 

घायल हुए नो जो सेन्‍्ट्रल जेल पहुचाये गये, उनमें एक था तवारकेश्वर प्रसाद 
ग्यारह सालका | 

श्रीजगन्नाथ मिश्रकी अर्थी धूम धामसे निकली और क्रान्तिकारी नारोंके 
बीच उनका अग्नि संस्कार हुआ। अधिकारियोंको महसूस हुआ कि उनका गोली 
चलाना खूने नाहक हो गया। अत: जब श्री कल्लाशराम और श्री भ्रुईरामकी 
छाशोंको अस्पतालसे लोगोंने लेना चाहा तब कलक्टर साहबने देनेसे इनकार 
कर दिया, इसपर शहरके कई प्रतिष्ठित सज्जन तथा कांग्रेसके प्रमुख कार्यकतो 
जिला मजिस्ट्र टसे मिलि और समकाया कि लाश नहीं देनेसे भयकंर प्रतिक्रिया 
होगी। अंतममं जिलाधीश इस शत्तेपर जनताकों लाश सोंपनेको तेयार हुआ 
कि लाशें- फौजी लारियोंपर गोरी पछटनोंके बीच ले जायी जायंगी और साथमें: 
मृत्तकके रिश्तेदार भी जाने पावेंगे | ऐसा ही हुआ । हाँ, गोरोंकी द्वी छोरियोंपर अग्नि 
संस्कारका इन्तजाम करनेके लिये श्री मथुरानाथ तिवारी और गया खादी भंडारके 
श्री रामेश्वर प्रसादकी जाने दिया गया। गोरोंसे ठसाठस भरी चार छारियां आगे 
ओर चार पीछे और बीचमें गोरोंकी ही दो लौरियोंपर दोनों लाशे। और गोरी 
पलटनके प्रदर्शनके बावजूद जनता की उभड़तो हुई अपार भीड़ वोर शहीदोंकी 
जयजथकार करती हुई और “इन्कल्लाब जिन्दाबाद, अंग्रेज मारत छोड़ दो” के नारे 
बुलंद करती हुई ! अभूतपूर्व दृश्य था। 

इस गोलीकाण्डने गयावालोंको अत्यन्त उत्तेजित कर दिया और उनसे अपनी 
सारी कृबत तोड़ फोड़में लगा दी । 

सदर सबडिविजनसें भी तोड़ फोड़ने जोर पकड़ा १२ भगस्तसे ही। 

गोगरीने १९ अगस्तको महेशखट स्टेशन तहस नहस कर दिया। रेछ तार 

प्ड़र तोड़ ताइ दिया। १३ अगस्तकों लोग जुलूस लेकर थानेपर चढ़ 

आये और मंडा फहराया । जलूसके बल तथा व्यवस्थाको पुलिससे कुछ करते न 
बना । उसने तीन खंयसेवकॉकी गिरफ्तार करके सनन्‍्तोष किया पर उन्हें भीं मानसी 


स्टेशनपर जनताने उनके हाथसे छीन लिया | 





है ध्ल खराच्तनका।न 


खगड़ियाने १९ अगस्तकी सभी सरकारी संस्थाओंपर धावा किया। स्टेशनकों 
लूटा और उसके कागजात जलाये । फिर माल गोदाम और डाकघरको लूटकर जला 
द्विया। दूसरे दिन यानी १३ अगस्तको से कड़ों हथियारबन्द सिपाहीके साथ एस० 
पी०, एस० डी० ओ० और सर्जेन्ट मेजर आगये ओर कड़ा रुख दिखलाने लगे। 
,_ आन्दोलनकी कारवाईमें लूटपाटके शामिल हो जाने ओर सरकारके हथियार- 
बन्दोंका पेंतरा देख जनताके आतंकित हो जानेने स्वर्गीय बाबू नेमघारी सिंह जेसे 
कांग्रेसवादियोंकीं चिन्तित कर दिया। उनके निवास स्थानपर सभी कार्यकर्ता 
मिले और तय किया कि अभी गांबोंमें प्रचार किया जाय और तब जनताको अनु- 
शासनमें रखते हुए आन्दोलनका प्रोग्राम अमलमें लाया जाय । 

ऐसे समय आगे बढ़े माड़र निवासी प्रशुनारायण सिंह, काशो विद्यापीठके छात्र 
जो उसी दिन बनारससे खगड़िया पहुचे थे। वे छात्र थे इसलिये छात्रोंकी शहादतकी 
पुकार सुन रहे थे गंगा पारसे। वे संसारपुर गये ओर. आस पासके टोले टप्परमें 
भी घूमे और धूम घूम कर स्वयंसेवकोंका एक जत्था तेयार किया, भंडा लिया और 
प्रोग्राम बनाया जलूस निकालनेका। छोठे बड़े बहुतोंने मना किया किन्तु मनाही इस 
कानसे घुसी. और उस कानसे निकछ गयो। हृदयमें वस न सकी, जहां शहीद 
साथियोंकी पुकार गूँज रद्दी थी । उनने कहा--डर काहेका ? जलूस शान्तिसे निकलेगा 
और थानाके पासकी सड़क द्वोकर कांग्रेतके हाते तक जायगा, बस | जलूस जब 
थानाके निकट पहुँचा तब अफसरोंने रास्ता काटा । एस० पी० बोला तुमलोग डाकू 
हो; भाग जाओ, नहीं तो गोली खाओगे | प्रश्नुनारायण बोले कि हमलोग स्वयंसेवक 
हैं; सत्याग्रही हैं; शान्त रहेंगे; कांग्रेसमवन तक ही जायंगे। और वे आगे बढ़े । 
एस० पी० ढपट उठा--पीछे हटो; नहीं हठे तो मार डाछंगे । प्रभुनारायणने कहा-- 
हम चुपचाप रहेंगे, हमको जाने दीजिये। जब निकल पड़े हें तो पीछे पेर न देंगे। 
उनने डेग घठाई। कई कंठ कड़क उठे--खबरदार ! सुना ओर देखा राइफल 
तनी हुई', पिध्तोल्ल सीधी हुई। प्रभुनारायणने भंडा ऊँचा किया ओर नारे 
क्गाये--इन्करछाब जिन्दाबाद', करेंगे या मरेंगेश और आगगे डेग छठायी। 
फटठाफटकी आवाज हुई और एक गोली प्रभुनारायणकी छातीमें और दूसरी 
नामिगें.। झंडा संभालते हुए प्रभ्ुुनारायण मादरे हिन्दकी गोदमें गिरे। एक 
पहलवानको- भी गौली लगी जो अपना एक पेर गंवाए प्रभुनारायणकी आत्माहुतिकी 
कहानी कहनेके लिये बच रहा है | 


शहीदोंके खूका असर ६५९ 


खुटियाकी जनता भी १२ अगस्लसे तोड़-फोड़के काममें खूब जुट गयी। .उनने 
मानसी स्देशनको लूटकर जला दिया, डाकघरको फूँक दिया ओर रेल तार बरबाद 
करने लगे | दूसरे दिन यानी १३ अगस्तकों खुटिया बाजार, मानसी स्देशनमें, 
जलूस निकल्ा। विद्यार्थी और किसानोंका यह जलूस नारे छगाता हुआ मंडे 
उड़ाता हुआ जब बाजारसे निकला तब बनिया बक्काज्न और उनके लड़के उसमें 
शामिल हो गये। उसका रूप काफी बढ़ा हो गया। जो अगुआ थे जानते थे कि 
गोरे सिपाही आ रहे हैं जिनके पासके टोंठे निह॒त्थोंकी खोपड़ी धूर-चुर करनेके 
लिये उड़नेको तेयार रहते हैं। किन्तु वे शान्त थे, बिल्कुल निरस्त्र थे और पटनेके 
शहीदोंकी सम्मान देने चले थे। टोंटेसे डरना तो पाप था। बाजारकों पार करते 
हुए जलूस स्टेशनकी ओर बढ़ा ह्वी था कि टोंठेसे टक्कर लग गयी-। माधवर्सिह 
तत्काछ शहीद हुआ, बारह -बरसका बच्चा अपर प्राइमरी स्कूलका और शहीद हुए 
धानाप्रसाद ब्मो खगड़िया अस्पताल आकर । 

बेगूसरायने १९ अगस्तको तार काटे ओर रेछकी पटरियां उखाड़ीं। १३ 
अगस्तको कचहरी बन्द रही। वकीलोंने एक पखवाड़ा कचहरी नहीं जानेका 
निश्चय किया। .फिर तीन ऑनरेरी मजिस्ट्रेटोंने अपने पदसे इस्तीफा दिया | 

१२ अगस्तकों क्रान्तिकी आग भड़की गोपालपुर थानेके नौगछियामें | छात्रों 
ओर' कांग्रेस कार्यकर्ताओंकी संघटित भीड राजेन्द्र आश्रमकी ओर बढ़ी|जिसे पुलिसमे 
भागलपुर जब्त. कर किया था। भीड़ने पुलिसका ताला तोड दिया और राजेन्द्र 
आश्रमको अपने कब्जेमें कर लिया । फिर उसने स्टेशनपर धावा किया । स्ठेशनकी 
चीज़ें बरघाद कर दी गयीं, उत्ते जला दिया गया। 

स्ठेशनपर देशी फौजकी एक छोटी टुकड़ी थी।. भीडने उसके हथियार ले लेना 
व्याद्दा | पर सिपाही राइफल लेकर खड़े हो गये और भीडपर निशाना साधने लगे । 
सिपाहियोंकों आातंकित करनेके लिये भीड रोड़े चलाने लगी, जिसके जब बमें 
सिपादियोंने गोज्षीकी ऋडी छगा दी। श्री श्रुवनेश्वरप्रसाद मर्डछ घायल हुए ओर 
मैट्रिकके एक छात्र मुशीसाहुकी गोढीका इतना सख्त घाव लगा कि भागलपुर सिटी. 
अस्पताल लाना पडा | भीड तितर बितर हो गयी । 

गैगल्लिया गोलीकाण्डने, जनताको अत्यन्त उत्तेजित कर दिया। हजारोंकी 

संख्यामें लोग स्टेशन पहुँचे और पांच सिपादियोंकों घेर लिया। सिपाही डर गये 
और सहज ही उनसे पांच राशफिलें छेछी गयी । 


७० अगस्त-कान्ति 


१३ अगस्तको सुप्रसिद्ध सियारामसिंह सदल्ल बर निकछे ओर सुलतानगंज 
थानामें प्रवेश किया। पुल्तिसने उनके सामने माथा टेक दिया। फिर क्‍या था 
सुल्॒तानगंज थानेपर काग्रेसका कब्जा हो गया और उसपर कॉग्रेसका झंडा 
फहराने लगा। 

१३ अगस्तकों ही इसी तरह कहलगांव थानेपर कांग्रेतजनोंका लम्बा जुलूस 
चढ़ गया और उसे कब्जेमें करके उसपर कांग्रेसका कंडा फहरा दिया। कहलगांवने 
तोड फोडमें अच्छा नाम पैदा किया था। रेलवे स्टेशन ओर तारघरके सामान 
नष्ट किये और म्यूनिसिपेलिटीके कागजात फूक डाछे। उसने अड्गढ़ा (फाटक- 
(_०0॥८ 9णा१ ) खोल दिया मवेशियोंकों भगा दिया; शराब वगरहकी दूकानें बरबाद 
कर दी ओर स्टेशनके पासकी रेलवे छाइन उखाड फेंकी | 

सनोहला और घोधाकी कारवाई भी ऐसी ही रही । 

मघेपुरामें कांग्रेस क्रान्तिकी लहर पहुँचो ता० ११ को ही जो सारे सबडिविजनमें 
फेल गयी। इस छहरमें पडकर उस सबडिविजन भरक्की जनताने अगस्त क्रांन्तिका 
अपना अलग ही इतिहास तेयार किया। १३ अगस्तके मधेपुराके बनगांव थानाने 
जिस जउपग्रवासे आन्दोलन वहां चलनेवाला था, उसका प्रथम परिचय दिया। 
थानेमें बरियाही नामका स्थान है जहां एक मेम रहती थी । उसके रेडियोसे ही वहां 
थानेवालोंको बम्बईकी खबर मिली थी। मेमने स्वभावत: सरकारका साथ देना 
अपना फर्ज समझा । उसने दारोगाकों उकसाया कि सेफाबाद कैम्पको जो बनगांवसे 
सटा हुआ ही है, जब्त कर लो। दारोगा उस दिन आया ओर 
केम्पके सारे चरखा वगैरह सामानकों लाद कर थाने ले गया। फिर वह 
सहरसा चला गया। कार्यकर्ताओंको सामानक्करी जब्ती अखरी | वे थानेपर चढ़ 
दौढ़े। जमाइरने कहा कि दारोगाजीके आने तक ठह्॒रिये। कार्यकर्ता रुक गये पर 
जब देर तक दरोगा नहीं आया तब स्व॑यसेवकोंने थानेको कांग्रेसके कब्जेमें कर लिया 
ओर जमादारको कांग्रेसकी सभी चीजें हाजिर करनेका हुक्म दिया । जमादार हाथ 
बांधे सारा हुक्म बजाता रहा । पर जब स्वंयसेवक थानेके मकान और मेदानमें 
मंडे गाड़ अपने कैम्पको चले गये तब जमादार थानेके कुछ कागज वगेरह बरबाद्‌ 
कर मधेपुरा बिदा हुआ फरियाद करने कि कांग्रेसवालोंने थाना लूट लिया। ता० १३ 
अगस्तको मधेपुराकी जनताने हर सरकारी मकानपर राष्ट्रीय मंडे फहराये। थाना. 
ड्रोकधर और रजिस्ट्रो ओफिस ही नहीं बल्कि अदालत और फोजदारी मो राष्ट्रीय 
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निशानसे सजे नजर आये। एस० डी० ओ० और दूसरे दूसरे सरकारी अफसर 
मौजूद थे | उनने अपना विरोध प्रकट किया पर बाधा नहीं दे सके । उसी दिन 
किशनगंजने भी थानेपर झंडा फहराया और फिर तो सबडिविजन भरके थाने इनका 
अनुकरण करने लगे। 

सुपौल सबडिविजनमें आगे बढ़ा सुपोल थाना । १५२ अगस्तको पुलिसने कांग्रेस 
आफिसको जब्त किया | जब्तीके वक्त कुछ कार्यकत्तोओंने कहा कि हमें पुलिसको 
आफिससे निकाल बाहर करना चाहिये। पर प्रोग्राम मालूम न था। इसलिये 
मुखियोंने धीरजसे ही काम लेनेकी कहा। आफिस जब्तकर पुलिस हातेमें आई 
ओर वहां सामने जो झंडा फहरा रहा था उसे उतोरनेको आगे बढ़ी। तब 
कारयकर्ताओंसे धीरज न धरा गया। शिवनारायण मिश्र और चन्द्रकिशोर पाठक 
मंडा चौकपर कूद चढ़े; हाथोंमें रस्सी थाम बोले--प्राण रहते हम अंडा नहीं 
छोड़ेंगे। पुलिस तनी पर स्वयंसेवक अडिग, छोह-स्तम्भ सरीखे खड़े रहे । अन्तमें 
पुलिस वहांसे चुपचाप रवाना हो गयी । 

बांका सबडिविजनमें अमरपुर कांग्रेस जब्त हुआ १२ अगस्तको। पुतिसने 
अपना ताला लगाकर कांग्रेस आफिसको सीलकर दिया था। १३ अगस्तको कांग्रेस 
सेनिकोंकी एक टोली आईं जिसने हथौड़ेकी चोटसे पुलिसका ताछा तोड़ दिया और 
कांग्रेस आफिसको फिर अपने कब्जेमें लाकर उसपर अपना मंडा फहरा दियां। 
टोलीके नायक थे थाना कांग्रेस कमिठीके मंत्री । 

बांका थाना कांग्रेसने १३ अगस्तको फोजदारी, दीवानी, रजिष्ट्री ओर पोस्ट 
आपफिस्तरपर मंडे फहराये जिस मौकेपर सर्वेश्वर सिंह ओर लक््मीकान्त प्रसादकी 
सर्वश्रथम गिरफ्तारी हुईं। इस तारीखको बेलहर थानेके विद्यार्थियोंने अमरपुरके 
विद्यार्थियोंकी मदद पाकर बेलहर थानामें अपना ताला छगा दिया । 

१२ अगस्तको सुबदहमें श्रोबेद्नाथ चोधरी कुरसेला पहुँचे ओर जगह ब जगह 
सभा करने लगे । .चोधरीजी ढिंढोरा पिटवाकर छोगोंको सभा निमंत्रण देते और 
पूर्णियां सभामें अपने प्रोम्रामका एलान कर दिया करते। १६ आदेशबाछा 
सकू तर सममाते हुए वह जोरदार शब्दोंमें जनतासे अपील करते कि सरकारको 
हर तरहका टेक्‍्स देना बन्द कर दो और रेलकी पठरी उखाड़कर फंक दो। 

ता० १३ से जिल्ले भरमें तोड़ फोड़ होनेज्गा। ओर कटिदहारके जीबनमें तो 
ज्वार आगया । स्कूलके छड़कोंने हड़ताल की ओर जूठ मिलपर टूट पड़े। कुछ देर 


बे अगस्त क्रान्ति 


लगी पर मजदूरोंसे हड़ताल करवानेमें वे कामयाब हो सके । फिर तो हड़तालियोंकी 
कोई गिनती नहीं रही । लम्बा जलूस बना जिसके नारोंकी बुलन्दी सुन सुन 
सरकारी अमलोंको हड़कम्प होने लगा। जलूसने रजिष्ट्री आफिप्त जलाया जिस 
मौकेपर पुलिसने कुछ लोगोंको गिरफ्तार कर लिया। भीड़ने उन्हें छुड़ाना चाहा पर 
पुलिस हट गयी और उन्हें थाना ले आई। भीड़ उनका पीछा करती हुई थाना पहुंची 
ओर इधर उन्हें छोड़ देनेके लिये नारा छगाने लगी, उधर कुछ छोग थानेमें मंडा 
फहरानेकी सरतोड़ कोशिश करने ज्गे । थानाके चारों ओर बांसका घेरा था जो 
जोशील्ी भीड़के दबावसे टूटने लगा और लोग थानेमें धंसने लगे | पुलिस उन्हें 
लाठीके सहारे पीछे धकेलने लगीं। इस सिलसिल्ेेमें बहुतोंको चोट लगी ओर वे 
उत्तेजित हो गये और थानेपर ढेल्ला फेंकने लगे। थानेकी हिफाजतमें मुस्तेद जो 
सिपाही थे उनने खाली आवाज करके भीड़को भगाना चाहा और काफी लोग 
कचहरीकी ओर छपके। बह्ां भी मंडा फहराया जाता इसलिये भीढ़ उधरको छुटी 
थी। परन्तु तुरत गोलियां चलने छगीं। भागती हुई जनताको भी हथियार बन्द 
पुलिस खदेड़ने लगी और तब तक गोली दागती रही जब तक एक भी सामने 
सड़कपर दीख पढ़ा । 
अनेक हताहत हुए जिनमें एक थे अतुल मिस्त्री और दूसरे श्री जगन्नाथ कुण्ड, 
तेरह बरसके बालक सुप्रसिद्ध ध्रुव, खुपुत्न श्री किशोरी लाल कुण्डु। मिस्त्रीजी तो 
तत्काछ ही शहीद हो गये थे पर ध्रुवको जो थानेका हाता पार कर सड़कसे कचहरी 
दौड़ा जा रहा था, गोली छगी जांधमें। वह बुरी तरह घायल हो गया और पूर्णिया 
अस्पताल लाया गया | क्‍ 
द्रभंगा जिलेके समस्तीपुर सबडिविजनमें तोड़ फोड़ शुरू हुआ । वहां चोनो 
गोदाम ओर रेलवे कारखानेसे कामके ज्ञायक कल पुरजे नहीं मिलते बल्कि मजदूरों 
दरभंगा की भी मदद मिली जिससे तोड़ फोड़का खूब काम हुआ ।. १२ 
अगस्तकोी जनताने कचहरी घेर ज्ञी और सबोंसे उसे खाली कर देनेकी अपीज् 
करने लगी । पुल्िसने उन्हें वहांसे हट जानेके छिये कह्दा पर हटते न देख लाठो 
चाज किया। कितने घायछ हुए। १६ अगस्तको कचहरीपर बिद्यार्थियोंका थावा 
हुआ। पुलिसका कड़ा पहरा था। तो भी विद्यार्थी श्री चन्द्रपकाश छत्पर फांद गया 
झोर कचहरीपर मंडा फहराने छगा । क्रोधातुर पुढिसने दो सोसे ज्यादा विद्या्थियोंको 
हिरासतमें लेज्निया | पर कुछ घंटोंके बाद सबके सब छोड़ दिये गये । 
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मधुबनीने भी १९ अगस्तसे तोड़ फोड़के काममें हाथ डाला। बेनीपट्टी और 
खजोौली उसके प्रधान अड्डे रहे। मकरमपुर निवासी श्री यमुना सिंहने स्व प्रथम 
तार काटकर तोड़ फोड़का श्रीगणेश किया । खजौलीने इसका ज्षेत्र बढ़ाया | ठाहरमें 
रेलवे पुल तोड़ा गया, रेलकी पठरी उखाड़ी गयी। बराढ़में डिस्ट्रिक्ट बोडेका पुल 
तोड़ा गया । कलुआहीका पुल जब तोड़ा जा रहा था तब ज्यनगरसे लौटते हुए 
एस० डी० ओ० साहब वहाँ पहुँचे | लोगोंने उनकी मोटर तोड़ दो । पर एप० डी० 
ओ० के शरीरको आंच नहीं पहुंची। उनके ड्राइवरको तो लोगोंने यत्नसे 
खिलाथा पिल्नाया । पर १३ अगस्तने अपनी गरमी दिखालायी जयनगरमें। यहां 
शुरूसे ही जनतामें उत्साह रहा जो द्न दूना रात चौगुना बढ़ता गया। १९ अगस्तको 
बाजारबालों ओर विद्यार्थियोंने शहर भरमें धूम धामसे प्रदर्शन किया। जब वे 
थानेके पास पहुंचे तब पुलिसवालोंने उनपर ल्ञाठी चाजे किया। बड़ी सनसनो फेली | 
१३ अगस्तको पण्डोल, मधुबनी ओर राजनगर के विद्यार्थी वहां इकट्ठे हुए और बहुत 
बड़ा जलूस लेकर थाना पहुंचे। वे थानेपर झंडा फहराना चाहते थे पर पुछिस 
मानती न थी। इसलिये दोनों ओरसे कुछ घक्कम धक्का हुआ जिसे देख दारोगा डर 
गया ओर उसने पिस्तौल चलायो | गोली रामलखन यादवकी बांहको छेदती हुई 
नथुनी साह नामके लछड़केकी छातीमें घुस गई जो तत्काल शहीद हो गया । 

उसकी ल्ाशको पुलिसवाले घसीट कर थानेमेंले गये ओर बार बार माँगनेपर भी 
जनताको नहीं दिया। इसे जनता बर्दाश्त न कर सकी | प्राणोंपर खेल थानेमें घुस पड़ी 
ओर लाशको पुलिससे छीन लिया। फिर तो बाज गाजेके बीच शहीदुकी अर्थी उठी । 
उप्तका दाह संस्कार हुआ ओर संस्कार भूमिपर तिरंगा मंडा गाड़ दिया गया, जो जब 
तक जनता राज रहा लहराता रहा । क्‍ 

हाजीपुर सब डिविजनमें चक सिकन्दर रेलवे स्टेशन है। उसके दोनों ओरकी रेलवे 
लाइन हटा दी गयीं । बिदूपुरसे गाड़ी जब इस तरफ बढ़ने लगी तब लोगोंने ड्राइवरको 
घुजफ्फरपुर ज्ञाख समझाया कि आगे मत बढ़ी, लाइन नहीं है पर उसके दिमागमें 
कुछ घंला नहीं। बह गाड़ी बढ़ाता ही आया, और नतीजा यह हुआ कि इस्जिन जमीनमें 
बेतरह गड़ गयी, डब्बोंकों बेतरह घक्का लगा; एक आदमीकी जान गयी। १३ अगस्तसे 
तोड़ फोड़का बाजार गम हो गया | मुजफ्फरपुर जानेवाली लाइन उखाड़ी जाने लगी । 
पुन्न वोड़े जाने लगे और सड़कें काटी जाने लगीं, तार तो बात बातमें हवा हो गया। फिर 
तो हाजीपुरका यातायात त्रिज्षकुत्न बन्द हो गया । 


७४) अ्रगय्तकऋान्ति 


सदरका भी ऐसा ही हाल था। सिलौत स्टेशनपर ११ अगस्तकी हमला हुआ। 
स्टेशनके काफी सामान नुकसान हुए। एक भरी हुईं माल गाड़ी रोक दी गयी, जिसके 
'कई डब्बोंको नष्ट अष्ट कर दिया गया । कांटी और उसके आसपास भी १३१ अगस्तसे 
तोड़ फोड़ शुरू हुआ । उस दिन लोग स्टेशनमें घुस गए, कागजात जल्लाये ओर कल 
पुर्ज॑ बबौद किये | एक पसिद्लर गाड़ी जो खड़ी थी बुरी तरह तोड़ फोड़के चपेटमें पड़ 
गयी। उसकी इच्चिन बेकार बना दी गयी और उसका बे के बरबाद कर दिया गया। 
फलतः गाड़ी अरसे तक बहां ठठरीके रुपमें पड़ी रही । 

पारू थानेने १० अगस्तकों ही विराट प्रदर्शनकी समाप्रि की तोड़ फोड़का श्रीगणेश 
करके । उसने स्थानीय पुल तोड़ा, तार काटे ओर पासकी रेलकी पठरियां भी उखाड़ 
फर्की | डाकघरपर मंडे फहराये और कितनी जगह डाकझघरोंके कागज भी जला 
दिये | 

सीतामढ़ी भी जिलेके साथ ही अपना पर बढ़ा रहा था। १९ अगस्तकों जबरदस्त 
पिकेटिज्न करके सीतामढ़ीके विद्यार्थियोने सीतामढ़ी और सीतामढ़ी कोट के स्कूलोंको 
अनिश्चित काल्के लिये बन्द करवा दिया। फिर रेलगाड़ीपर कब्जा कर लिया । 

पुपरीने थानेपर झंडा फहराया । 

१३ अगस्त तक चंम्पारन भी उत्तेजित हो उठा था। घोड़ासाहनके बिद्यार्थियोंने 
स्कूल बन्द किया और जनताके साथ मिलकर थाना बन्द किया। उसने स्थानीय ईसाई 
चस्पारन। पिशनपर भी मंडा फहराया । कुछ लोग पादरीके मकानमें घुस गए । 
शीशे तोड़ डाले और फरनीचर भी। एक लड॒केने ५००) को थल्ी भी उठा ह्ली थी 
लेकिन उसपर आंख पड़ते ही ज्ोगोंने थल्ली उससे ले ली ओर पादरी साहबको 
क्लोटा दी । 

आदापुरने थानेपर शान्ति पूरक भांडा फहराया। फिर वहां डाकधर, आबकारी, 
. रेलवे स्टेशन ओर राज कचहरीपर मंडे फहराये गये। रेज्नये स्टेशनकों नुकसानी भी 
पहुँचाथी गयी। वहां ढनवी स्टेटके मेनेजरका सामान पढ़ा था जिसमें आग लगा दी 
गयी। राज कचहरीके कागजात भी जला दिये गये । 

तिहु त डिविजनमें सारन तोड़ फ़ोड़में आगे दीख पड़ा । पर १३ अगस्त तक सारन 
. झुख्यतः प्रदश्न करता रहा । सदर सबडिबिजनके सोनपुरने १३ अगस्तकों रजिस्ट्री 
सारन . ओफिसपर मंडा फहराया ओर रजिस्ट्रारको तीन महीनेकी स्वततिक 
छुट्टी देकर ओफिसमें कांग्रेसी ताला लगा दिया। डाककरपर भी उसने इसो तरह 
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कब्जा किया | पुलिसने तिरंगा झंडा उठा लिया ओर वह अगस्त क्रान्तिका हृदयसे 
स्वागत करती हुई जुलूसमें शामिल हुई । 

लोग तब स्टेशन पहुँचे जहांके ओफिस इच्चाजने सबोंके हाथमें अपनेको दे दिया । 
प्रदर्शनकारियोंने ओफिसपर झंडा फहरा दिया । 

दिघवाराने १९ अगस्तकों शानदार जुलूस निकाला। अनेक स्त्रियां अगुवाई कर 
रही थीं। जुलूस थाना तक गयवा। थानेमें फोज मुस्तेद थी और एक डिप्टी मजिस्ट्र ट । 
भ.रतीय नारोका उत्साह देख पहले तो ये सभी मपे पर शीघ्र भारतोयताका अभिमान 
इन्हें उकसाने लगा ओर ये सबके सब मंडे हाथमें लेकर जुलूसमें शामिल हो गये । 
जनता सो सो बांस कूरने लगी और अपू् समारोहके साथ थानेको जनताने अपने 
अधिकारमें कर लिया। १३ अगस्तकों थानेके सभी सम्मान पूर्वक बिदा कर दिये गये 
ओर वहां स्व॒राजी ताला लगा । 

फिर लोग तोड़ फोड़में लगे। रेलवे लाइन उखाड़ फेंके | तार काट डाले और 
स्टेशनको फूक दिया। भीड़ उत्तेजित थी। ए% एक स्टेशनके समानकी चुन कर 
बरबाद कर रहो थी। जला रही थी पर जेसे ही उसके हाथमें थली आयी उसने तुरत 
उसको स्टेशन मास्टरके हवाले कर दिया। स्टेशन मास्टर ओर दूसरे दूसरे कर्मचारीके 
साथ वह बड़ी सब्जनताके साथ पेश आई जिसे वे सब कभी भूल न सके । पर १३ 
अगश्तने सिवानमें खुनका फाग खेला । पिछले दिन यानी १९ अगस्तको विद्यार्थियोंने 
जलूस निकाला था, थानापर मकंडा फहराया था और वहांसे चलकर दिवानी और 
फौोजदारी कचहरियोंपर भी मंडे फहराये थे। फिर बे श्रद्धानन्द बाजारकी सभासें 
शामिल हुए थे जिसमें कांग्रे का प्रोग्राम पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया था । 
आज सुबहको मालूम हुआ कि कचहरीपरके मंडोंको उत्तार दिया गया है। सुनकर 
विद्यार्थी समाज ज्लुब्घ हुआ ओर उसने फिर जुलूस निकाला। ?३ अगस्तको बज़ारका 
दिन था। इसलिये जलूसके साथ एक बड़ी भीड़ लग गयी। शहरकी प्रमुख सड़कोंसे 
होते हुए .सभी कचहरी पहुँचे। 'तादाद दस हजारकी होगी । .फोजदारी कचहरीपर मंडा 

हृराता न देख नारा लगा--मंडा हमारा लोटा दो। एक अफसरने तुरत झंडा लोटा 

दिया तब विद्यार्थियोंने बसे फिर फोज़दारी कचहरीपर फहराना चाहा। उसो समय 
एस० डी० ओ० सामने आये | विद्याथियोंने नागा लगाण एस० डी० ओ० हमारे नेता हैं। 
एस० डी० ओ० ने कहा अगर हम आपके नेता हैं तो हमारे साथ आइये। सभी एस० 
डी० ओ० के साथ फोजदारों कचहरीछों छोड़कर दिवानी कचहरीके मेदानमें जा पहुँचे । 


७६ अगस्त क्रान्ति 


ल्ोगोंने दिवानीपर फिरसे झंडा फहराया ओर प्राथनाके लिये अपनेको सजने लगे। 
एल० डी० ओ० ने कहा आप लोग हमारे साथ आइये और उस जगहसे आथेना 
कौजिये । पर उस जगहसे मंडा दीख नहीं पड़ता था । इसलिये जनताने इसवार अपने 
नेताके पीछे चलनेसे इनकार कर दिया और वहीं मंडा प्राथना गाई। 

पर एस० डी० ओ० घीर नेता थे । असंदुष्ट नहीं हुए बोले--आप लोग मेदानसे 
अब जाइये | इसी बीच हथियार बन्द सिपाही आगये । ल्लोग भी तितर बितर हो गये 
किन्तु विद्यार्थी मंदानमें डटे रहे । इसपर नेता साहब बौखला उठे; लाठी चाजका हुक्म 
दिया ओर खुद भी डंडा चलाने लगे । सात ल्ड़कोंकों उनने गिरफ्तार भी किया । 

इस हन्टर बाज्ञीके खिलाफ शामको सरायमें सभा हुईं। एस० सी० सिश्र हथियार 
बन्दोंके साथ पहु'चे ओर लोगोंसे कहा,--लरायसे निकल जाओ | पर जनता टससे मस 
न हुईं। तब उनने लाठी चाजंका हुक्म दिया। फिर क्‍या था ? लोग लोह-लुद्दान 
होने लगे । ऐसा कि सरायके बाहर जो जनता खड़ी थी उससे देखा नहीं गया । वह 
पुलिसपर रोड़े चलाने लगी। तत्काल श्री मिश्रने फायरिंगका आडेर दिया। घुआधार 
गोली चलने त्वगी। १५२ हृताहत हुए। छद्ठ, गिरजी, दाउदपुर और रगड़, चमार, 
सिवान घटनास्थलपर ही शहीद हुए ओर श्री बच्चन प्रसाद, ७वीं श्रेणो छो० ए० 
बी० हाईस्कूल और बाबूराम पाण्डेय भादा, अस्पतालमें जाकर--डा० सरयूप्रसादको 
इतनी चोट लगी कि द्स दिन तक खाटपर पढ़े रहे । 

गोपाल्गंज सबडिविजनका भीरगंज तोड़ फोडमें वहां आगे रहा। विद्यार्थियोंमें 
बड़ी हलचल रही। हथुआ हाईकोट स्कूलपर कांग्रेसका मंडा लहरा रहा था और 
उसके लड़के क्रान्ति जगाते घूम रहे थे। १९ अगस्तको स्कूलके अधिक्रारियोंने मंडा 
उतार फका | खबर पाते ही लड़कोंमें बड़ी सनसनो फेली । १३ अगस्तकों एक हजारके . 
लगभग छात्रोंका धावा स्कूलपर हुआ। उद्दश्य था फिर मंडा फहराना। पर 
अधिकारियोंका रुख देख लड़के उत्तेजित हो उठे । स्कूलमें घुस गये। फोटो तोड़ फोड़ 
डाले ओर अल्यान्य सामानकों भो नष्ट क्रिया। मिडिल स्कूलकों तो नुकसान पहु'चा 
चुके थै। सो अब सब डाकखानेकी ओर मुके। तार खंसे सबको नष्ट कर डाला और 
हथुआको दुनियासे अलग अपनी मुद्ठीमें कर लिया । 
..कटेया थाना गोपालगंजके छोरपर है। वहां भी १२ अगस्तको लोगोंने थानेको 
चुनोती दी। दारोगासे कहा कि नौकरी छोड़ दो और थानेकी कुझ्ी हवाले करो । 
दारोगाने समय मांगा जो मिलता | 
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१३ अगस्तको थानेपर एक बड़ा मजमा पहुँचा जिसने वहाँ झंडा फहराया। 
फिर उसने डाफघरमें कांग्रेसका ताला त्ञगा दिया, तार खंभे तोड़ डाले ओर रेलवे 
लाइनको उखाड़ फेंके । इसी समय अफवाह जड़ी कि पुलिस छः खासखास सत्याग्रहियोंको 
गिरफ्तार करना चाहती है। तुरत सभा हुई जिसमें उन छः सत्याग्रहियोंको माता 
पहनायां गयी ओर जब घंटों प्रतीक्षा करनेके बाद भी कोई पुलिस न दीख पड़ी तब 
जनता उन्हें खुद थाने दे आयी । 

पटना गोलीकाण्डकी खबर जब राँची पहुँची तब विद्यार्थी अत्यन्त आवेशमें आ 
गये । शंची जिला स्कूलके छात्रोंने स्थानीय विद्यालयोंमें हड़ताल करवाई ओर शहर भरमें 
प्रदर्शन किया। उनका ज्ञोम इतना उम्र हो रहा था कि पुलिसने उनके जुलूसको रोकना 
रॉँची निरापद नहीं समझा । विद्यार्थी कचहरीके हातेमें जमा हुए जहां 
पटना गोलो कार्डकी घोर निन्‍्दा को गयो ओर वकीलों ओर दूसरे दूसरे लोगोंसे कचहरी 
छोड़ देनेकी अपील की गयी । वहांसे वे जिला कांग्रेस ओफिस आये जिसमें पुलिसका 
ताला लगा हुआ था | उनने ताला तोड़ डाला ओर कांग्रेस आफिसको दखल करके 
धोषणा की कि आजसे जिल्षा कांग्रेस आफिस अपना रोजका काम--नियमित रूपसे 
करने लगी। पुलिस सामने थी पर उसके हाथ उठ नहीं रहे थे। ५३ अगस्तको लड़के 
यथा समय जिल्ला आफिस पहुँचे ओर अपनी कारवबाई दुहरा रहे थे कि पुत्रिसने 
गिरफ्तारी शुरू कर दी। एक दर्जन गिरफ्तारियाँ हुईं पर विद्यार्थ दबे नहीं। टोलियां 
बाँध बाँव पहुँचते रहे ओर गिरफ्तार होते रहे । 

ज़िला कांग्रेस कमिटीके सभापति श्री अतुलचन्द्र घोष जो आल इन्डिया कांग्रेस 
कमिटीकी बेठकमें शामिल होने बम्बई गये' थे ता० १३ अगस्तकों पुरुलिया पहुँचे 
भानभूमि.. और गिरफ्तार कर लिये गये। पर अपने यहाँके कायकर्त्ताओंको 
आदेश देते गये कि उन्‍हें सत्यामह सम्मत कायक्रमकों ही अपनाना है! उनके आदिेशा- 
नुसाए वहाँ के लोगोंने सरकारी संस्थाओंपर धरना देना और उपयुक्त स्थानोंमें शान्ति- 
पूर्ण जुलूस निकालना शुरू किया | 

१२ अगस्तसे जमशेदपुरमें पुज्निसकी हल्चज्ञ रंग जमाने लगी। ३०० कोन्सटेबि- 
लोने जुलूस निराला, सुपरिन्टेन्डेन्टके बंगलेपर गये ओर अपनी मांग पेशकोी । वहाँसे 
सिंहभूमि.. लौट जुलूस ताताके कारखानेमें घुस गया और मजदूरोंसे हड़ताल 
करनेकी अपील करने लगा। ,,मजदूरोंने कुछ समय सांगा। फिर जुलूस श्री रामानन्द्‌ 
. तिवारीके नायकत्वमें अपने बेठकमें लौट आया । 
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१७ अगस्तसे पटना ब्रिटिश और असरीकन फोजियोंका अड्डा हो गया | शहरको 
विद्यार्थियोंने खाली कर दिया था। न जलूस था न नारे, एक अजोब सी वीरानी 
थी जिसको फोजियोंका जोर जुल्म सनसनी खेज बना रहा था । स्कूल कॉलिज ओर 
यूनिवर्सिटीके मकानात उनके अडु हो रहे थे। उनके हाथसे वहांको चीजोंकी 
बरबादी हो रही थी । 

एक तरफ कार्यकत्तीओंकी गिरफ्तारीकी घूम थी और दूसरी तरफ सड़कोंकी 
सफाई जारी थी जिसका तरीका इनसानियतसे खाली था। गोरे वकीलों, डाक्टरों 
ओर प्रोफेसरोंको धक्का देकर, ठोकर और घूसे मारकर सड़कोंपर घसीट लाते और 
साफ करनेके लिये कहते। उनमेंसे कोई गोरोंके दोरात्मका विरोध नहों कर सकता 
था। हां ! प्रोफेसरों तथा अन्यान्य अध्यापकोंने जिनके अड़ोस पड़ोसमें गोरोंके अड्डे 
थे अपने यहां चायपानी या सिगरेटका इन्तजाम कर रखा था ताकि गोरे देहलीपर 
पेर देते ही अपनी खातिर तबाजा देख समझा जाय॑ कि ये बागी नहीं सरकार 
परस्त हैं । | 

पर पटना अपनी उपयोगिताकों खो न सका । विहारकी राजधानी और कांग्रेस 
संगठनका केन्द्र विहार प्रान्तमें इसका स्थान रहा है और रहा | यहांका जन आन्दोलन 
दब गया. विद्यार्थी यहांकी गरमी लेकर भिन्‍न भिन्न जिलेसें चले गये तोभी यहां 
कुछ पुराने और अनुभवी कायकर्ता रह गये जिनने आान्तके आन्दोलनको चल्लानेकी 
अपनी जवाबदेही समझी। उनने प्रान्तीय कांग्रेख्त कमिटीके लामसे जिला 
जिल्ामें कायक्रम भेजना शुरू कर दिया। सरकूलर नम्बर एक तो राजेन्द्र बाबूके 
गिरफ्तार होनेके बाद प्रान्त भरमें बंटा। उसको भावनाके अनुकूल इस प्रान्तीय 
काँग्रेस कमिटीने कितने और सरकूलर निकाले ओर अपने खास खास संवादवाह कोंके 
द्वारा जिल्ला जिल्लामें यथा समय उन्हें भेजा। इसके पास अखिल भारतोय कांग्रेस 
कमिटीके आकेश पत्र भी प्रान्तर्सें वितरण करनेके लिये आने लगे। 

गोरोंने पटनेकी कड़ी नाकेबन्दी कर रखी थी। शहर भरमें चार ही फाटक थे 
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जिनसे होकर गुजरनेके लिये पास लेना पड़ता था। ठोक पीट कर देख लिया जाता 
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कि आदमी अगस्त क्रान्तिका बागी नहीं है तब उसे पास दिया जाता। 
फिर भी ग्रान्तीय कांग्रेस कमिटी, पटना अपने सरकूलर नियमित रूपसे भेजती हो 
रही और किसी तरहकी नाकाबन्दी इसकी गतिविधिकों रोक न खकी। यह पटनेको 
आगको सुलगाती रही जिसे ले विद्यार्थी निकले ओर जिले जिलेमें आग लगाते 
फिरे। इसके संबाद वाहक जिले जिलेमें जाते रहे ओर कारयकर्ताओंकोी ईधन 
जुटाते रहे । 

बाबू श्यामसुन्दर प्रसाद जिन्हें पठनेसे बिहार आन्दोलनको देखने ओर चलानेका 
सबसे ज्यादा मौका मिला, लिखते हैं--नेताओंकी गिरफ्तारीके बाद १० तारीखको 
सदाकत आश्रम भी जब्त हो गया । उसके बाद एक दो दिनों तक आसंपासमें हो 
ठहर कर हमलोग शहरमें जहाँ तहाँ रहने लगे | इसी बीच सेक्रेटरियटपर गोली 
कार्ड हुआ ओर उसके तीसरे दिन पटनेकी सड़कें पेड़ों और पत्थरोंसे पट गयीं, 
सड़कोंपर गाड़ीका चलना असंभव होगया | ता० १५ की समासें भाषण सुननेके 
बाद ही लोगोंको ऐसा करनेका प्रोत्साहन मिला ओर वे इसे करनेके लिये तत्पर 
हो गये | अखबारोंमें बम्बईकी खबरें इसके पहिले भी छप चुकी थीं कि वहां लोगोंने 
तार काट डाले हैं ओर सड़कोंको आवागमनके मसरफके लिये बेकार बना डालनेकी 
कोशिश जहां तहां कर रहे हैं । एमरीका जाडकास्ट भी हो चुका था जिसमें इस तरहके 
कार्यक्रमका जिक्र किया गया था। अत: पटनेमें भी टेलिग्राफ ओर टेढीफोनके तार 
तो ता० १२ की दोपहरके बादसे ही कटने लगे थे। किन्तु शहरमें तोड़ फोड़का 
( ती॥०८३४०ा ) पूरा दृश्य तो १३ को सुहबमें हो देखनेकी मिल्ा। फिर टोमी 
शाही आयी, हर नुक्कड़पर टोमियोंका पहरा बेठा दिया गया। एक ओरसे दूसरी 
ओरका आना जाना पाससे कन्ट्रोल होने लगा। लौनके पूरब जो सड़क उत्तर 
द्क्खिन गयी है, या एग्जिबीशन रोड या कक्षक्टरी रोड, इन सड़कोंके पश्चिम 
बिना पासके कोई नहीं जा सकता था| इस ल्ाइनमें हर मोड़पर कांटेदार तार घेर 
डाले गये थे। हां ! पश्चिमसे पूरबकी तरफ जानेबाल्लॉपर इतनी कड़ाई नथी। 
इस दिशामें बिना पासके भी आ जाना संभव था | इसलिये स्टेशनसे उतरनेवाल्ते 
बिना पासके भी पूरबकी ओर चले आते थे। किन्तु बित्ता पासके पूरबसे पच्छिमकी 
ओर जाना असंभव था । इसी तरह गंगाके किनारे किनारे भी हुर जगह पहरा 
था जिससे किसी घाटपर उतर कर कोई बड़ी जमात शहरमें रेड न कर सके। 
ऐसा लगता है कि इस रोक थामके दो लउच्दश्य रहे होंगे । एक तो ल्ोगोंमें भय और 
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आतंक पेदा करना और दूसरा किसी बड़ी भीड़को लौसके पब्छिम चढ़ाई करनेका 
मोका न देना। सेक्र टेरियटपर गोली चलनेके बाद लोगोंमें काफी क्षोभ पेदा 
हो गया था| अत: गवनमेन्टको यह खतरा मालूम पड़ा होगा कि कहीं कोई बडा 
दुल अंगरेजोंपर हमला न कर बैठे। उत्तके सकात और दफ्तर अधिकतर लौनसे 
पच्छिमवाले हिस्सेमें पड़ते हैं। सितंबरके पहिले सप्राहमें पासका प्रतिबन्ध तो हट 

गया; लेकिन ठौमियोंका पहरा और कांटेदार घेरा तो मेरी गिरफ्तारीके वक्त 
तक ( २४ सितंबर ) भी थे ही, पता नहीं कब हटठे | 

अपनी गिरफ्तारीके पहले तक श्रीजगजोवन राम ( वर्तमान श्रम सदस्य, 
अनस्थायी सरकार, दिल्ली ) बाबू सिंहेश्वर प्रघाद ओर ज्ञानदा प्रसन्न साहा आन्दो- 
लनके संचालकका काम करते रहे | बाबू जगत नरायण लाल दिहातोंमें दौरा कर 
रहे थे । अतः हमलोगोंके साथ पटना शहरमें राय मशविरा करनेमें शरीक नहीं 
हो पाते थे। उस समय काम भी यही हो रहा था कि नोटिसें छाप छापकर विभिन्न 
जिलाओंमें भेजो जा रही थीं। पटनेसे बाहर जानेवालोंकों बिना पासके टिकट नहीं 
मिलती थी; सड़कोंपर भी चलनेमें रुकावट थी । किन्तु उास समय जोश इतना उमड़ा 
हुआ था कि बार बार नोटिस लेकर जिलाओंमें जाने वाले किसी न किसी तरहसे 
निकल ही जाते थे, पहरा और प्रतिबन्ध अपनो जगहपर ही मड़राते रहते थे। 
जिलाओंसे कोई खास रिपोर्ट नहीं आती थी सिफे यहींसे छड़ाघड़ नोटिसें जाया 
करती थीं। अफवाहके रूपमें जहाँ तहांसे कुछ खबरें मिलती थीं किन्तु बाहरसे 
निश्चित सम्पर्क न था। नोटिस लेकर जो जाते वे भी बहुत द्नोंपर लोठते थे और 
इतना ही समाचार देते कि अमुक जिलेमें नोटिस काफ़ी फेज्ञ गयी। पहले डाकियेके 
लोटनेका इन्तजार किये बिना ही दूसरी और तीसरी बार नोटिसें यहांसे रवाना 
कर दी जाती थीं | 
प्रद्शनकी भावनाकों जिस कऋररतासे दबानेकी सरकारी कोशिश हुईं उसका 

अमिट प्रभाव जनतापर पढ़ा। वह कठोर हो गयी। पहले जेसी शान्ति और 
व्यवस्था न निभा सकी। अपने शहीदोंकी याद उसे उसका रही थी। करेंगे या 
मरेंगेकी वज्ञ भावना वज्गतिसे उसकी क्रान्ति साधनाको मूत्त रूप दे रही थी। 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटीके एक संवादबाहक श्री नरसिंह दास लिखते हैं--में १४ 
अगस्तको पटनासे रवाना हुआ सरकूल्लर नं० २ लेकर, सभी जिल्ोंमें बाँटने के लिये, 
में पटनेसे किसी तरह सोनपुर पहुँचा। बहां जो गाड़ी मिली करिसो तरह हाजीपुर 
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तक गयी । हाजीपुरसे मैं साइकिलपर रवाना हुआ। लेकिन उस सरकुलर नं० 
२ के पहुँचनेके पहले ही लोग सभी जगह उस कामको बडी तेज्ीसे कर चुके थे 
ओर कर रहे थे। तो भी में सरकूलर बांटता गया । 

सच्मुच जनताकी तेजीको संगठनके अभावमें कायकरत्ता छू न पाते थे। सारे 
प्रान्तमें एक ही भावना लहरा रही थी पर संगठनकी व्यापकता एक जेसी न थी । 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटीके आदेश और भिन्न-भिन्न स्थानोंकी ज़नताकी कारवाईके 
तारतम्यमें सम्बन्ध देखा जा सकता था पर तिथिमें तो नहींके बराबर सम्बन्ध था | 
कहीं हडताल ओर प्रद्शनकी अवधि कुछ रही कहीं कुछ । तोड फोड तथा अन्यान्य 
कार्यक्रमका प्रारंभ और समाप्तरि भी सब जगह एक जेसी न रही | इसलिये अगस्त 
क्रान्तिकी गति विधिकों सममनेके लिये जनताकी कारवाईके तारतम्यको ही देखना 
पडता है। 

यों तो तोड फोडके काम ताः १० अगस्तको भी कहाँ कहीं हुए पर जोर 
पकड़ा इस प्रोग्रामने १९ अगस्तको और १४ अगस्तसे प्रान्त व्यापी हो गया। 
तोड फोडको प्रान्त व्यापों बनानेमें सरकूलर नं० २ का बडा हाथ है जो यों 


हैं :-- 
कांग्रेसकी खास हिदायतें--सरकूलर नम्बर २ 

हमारो आजादीकी लड़ाई शुरू हो गयी | अब तो इसमें मर मिटना है ओर विजय 
प्राप्त करना है। इस समय हर हिन्दुस्तानीके मनमें और मुहपर यही बात रहे-- 
अजाद होंगे या मरेगे । स्त्रो-पुरुष, बूढ़े बच्चे समीकी एक ही आवाज हो ख्त्यु या 
विजय ।” बस इसी बातका खयाल रख कर आगे बढ़ते जाना है। इसके पहले भी 
कुछ हिंदायतें जा चुको हैं। लेकिन याद रहे उनमें सारी बातें खत्म नहीं हो जातीं 
बस्बईसे कांग्रेसका ताजा आदेश आया है जो इस ग्रकार है :-- ' 

(१) दठेल्नीफोन ओर टेलीग्राफक्रे तार सब जगह कादे जाय॑। हाँ इस बातका 
पूरा ध्यान रहे कि हमारी ओरसे कोई हिंसा नहीं होने पाय. और सभा काम खुले 
आम हों | 

(२) जहां तक ही सके आजाद होंगे या मरेंगे” के पोस्टर सब जगह साटे जायें 
ओर इसका नारा भी लगाया जाय । 

(३) हर तरहके ओर हर तबकेके हिन्दुस्तानीकी सहानुभूति हासिल करनी 
चाहिये। इस बातके लिये पूरी कोशिश की जाय। 


घर अगध्त क्रान्ति 


(४) इस विदेशी सरकारके लिये काम चलाना असम्भव हो जाय इसके लिये 
अहिंसाके रास्तेपर चलकर अपनी जगहकी परिस्थितिके मुताबिक जो भी काम 
करना चाहें करें । 

(१) साथ ही अंग्रेजी हुकूमतकी ताकत जसे जेसे खत्म करते जाय॑ बेसे ही बेसे 
तत्काल्न उसकी जगह लेनेके लिये अपनी राष्ट्रीय पद्चायत कायम करते जाय | इस 
पंचायतमें कांग्रेसके साथ मिलकर काम करनेवाले सभी लोगोंको लेना चाहिये। 
इसके साथ लोगोंकी जान मालकी रक्षा करनेके लिये स्वयंसेवकोंका दृढ संगठन हो | 

(६) ज्रिटिश सरकारकी ओरसे आपसमें फूट और लड़ाई करानेका जो जात 
बिछाया जा रहा है उसमें हरगिज न फंसे | 

बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी, 
द पटना | 

पटना जिछाको इस सरकूलरकी खबर लग चुकी थी ओर उसे सरकूलरोंकी 
जरूरत भी नहीं रह गयी थी। पटनाको कब्जेमें रखकर गोरे जिलामें आग और 
गोली बरसा रहे थे ओर जनता अपनी अपनी जगहपर अपने अपने ढंगसे उनका 
सामना करती हुई “अंगरेजों भारत छोड़दो ? के नारे साथक बना रही थी । 

थाना विहार तोड़ फोड़के कामको आगे बढ़ा रहा था। रेलवे उसके कब्जेमें था, 
सड़कपर उसकी शनि दृष्ठि थी। विहार शाची रोडपर गिरियकके पास बकरा- 

चरसुआका पुल है उसे वहांकी जनता जब तोड़नेमें लगी थी तब उनके सरपर हवाई 
जहाज मडरा रहा था। जहाजने बम भी बरसाये पर लोग बाल बाल बच गये | 
विहार सब जेलमें लग भग २५० केदी थे। वहांके कार्यकर्ताओंने वाडरसे चाभी 
छीन ली, जेलका फाटक खोल दिया ओर कैदियोंकों भगा दिया । 

एकंगर सरायकी जनताने १४ अगस्तकों जलूस निकाछा और सभी सरकारी 
दफतरोंपर राष्ट्रीय भंडा फहराया । १७ अगस्तको यातायातके साधन नष्ट करनेके लिये 
छसने रेल गाड़ीकी पटरियां उल्नटनी शुरू कर दी जिसपर रेलवेके कर्मचारियोंसे नोक 
मोंक हुईं। जनता और उत्तेजित हो गयी, उसने डाकघरके कागजातको बरबाद 
कर दिया। गांजा, शराब वैगरहकी दूकानोंको नष्ट कर दिया, कोशियामा और 
एकंगर सराय स्टेशनोंके सामान बरबाद कर दिये और कागजात फाड फेंके। 
जगह-जगह सड॒के काट दीं। | 

नाथूप्रसाद यादवकी शहादतसे बख्तियारपुरमें गज़बको ताकत आ गयी थी। 


तोड़ फोड़ ओर जनताशाही पड 


थानेके दारोगा गोली चछाकर इस तरह आतंकित हो गये थे कि उनके लिये हाथ 
बख्तियारपुर पांव भी हिलाना सुहाल हो रहा था। १५ अगस्तको रातको घर्मशालि- 
में नगर निवासी आगेका प्रोग्राम तय करनेके छिये इकट्ठे हुए, कुछ ही देर हुई 
होगी कि उन्हें एक भीषण अत्याचारका सामना करना पडा। अखौरी नारायण- 
शेखरसिंहा जो वहां मौजूद थे, छिखते हैं, “लगभग आठ बजे मैं मतिराम, एक उरांव 
विद्यार्थीक साथ बख्तियारपुर पहुँचा | शहरमें आन्दोलनकारियोंका बोलबाला था। 
दो विद्यार्थी कंचेपर भंडा लिये इधर उधर मुस्तेदीसे धूम रहे थे। मैंने उनसे शहरकी 
हालत पूछी तो उन्होंने बडो उपेकज्ञासे कहा कि अभी सिर्फ स्वराजकी बातें 
कीजिये, हाल्त-वालतकी नहीं | पर जब मैंने नम्नता पू्वक समझाया कि मैं भी 
स्वराज चाहनेवाला हूँ, हालत पूछनेका मतलब ही स्वराजकी बातें करना है, तो वे 
नम्नतासे पेश आये | बोले कि पुलिस तो थानेमें बन्द है ओर हमलोग शहरका काम 
बडी सुविधासे चला रहे हैं। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और जब विश्रामकी 
इच्छा प्रकट की तो उनने एक स्वयंसेबकके साथ कर दिया। वह स्वयंसेवक मुमे 
हलवाईकी दूकानपर ले गया। वहां उन्हीं लोगोंके नियंत्रणमें आठ आने सेर 
गरम गरम पूरी बिक रही थी। हमलोगींने तृप्त होकर भोजन किया और फिर उस 
स्वयंसेवकके साथ विश्राम करनेके लिए घमंशाले आये। धर्मशाल्षेमें नागरिकोंकी 
सभा होनेवाली थी, वे दोनों विद्यार्थी मेरे पास पहुँचे और उस सभामें बोलनेके 
लिये निमंत्रित किया। चूंकि में बहुत थका हुआ था इसलिये मैने कहा कि थोढ़ा 
विश्राम करनेके बाद ही में सभामें सम्मिलित होऊँगा। इतना कह में लेट गया 
ओर मुझे?! कपकी आ गयी । अकस्मात्‌ बड़े जोरसे हल्ला हुआ, मेरी नींद उचट 
गयी । मैंने बंदूककी आवाज़ सुनी और देखा कि बहुतसे हिन्दुस्तानी सिपाही गोरोंके 
साथ साथ अन्दर घुस रहे हैं और चिल्ला रहे हैं--मारो सालों को ! मैंने देखा 
छोग लाठी और कअुन्दोंसे अन्धाधुन्ध पीठे जा रहे हैें। आतंवाद और भगदडकी 
आवाज कान फाड रही है। मैंने देखा मेरा उरांव साथो भी भाग गया है। में 
उसका नाम पुकारता जरा उसके पीछे दोडा पिछवाड़े पहुँच देखा कि चारो ओर चहार 
दीवारीसे घिरा एक छोटा सा आंगन है। ज्यादा लोग चहार दीवारी फांदकर 
भाग चुके हैं और कुछ लोग भागनेकी कोशिशमें हैं। मैं बड़ी दुविधामें पड़ा। 
चोरकी तरह वहां खडा रहना बुरा मालूम हुआ और लौट कर जानेमें सिवा 
लाठियों और बंदुकके कुन्दोंके शिकार बननेके आल्ावा और कोई चारा न था। मैं भो 


८9 अगस्त-कान्ति 


चहार दीवारी तड़प गया ओर उसपार डेढ़ पोरसा नीचे दछू-दलछ खेतमें जा गिरा। 
वहांसे संभठ कर उठा तो एक छोटी सी गली होकर धर्मशालेके पासकी सड॒ुकपर 
निकल आया। सडकपर बिलकुछठ सनन्‍्ताटा था केबल एक लम्बे-चौड़े खद्दरधारी 
सज न खुनसे लथपथ कराहते तथा डगमगाते हुए आए बढ़ रहे थे। मैंने उन्हें जाकर 
सहारा दिया इतनेमें दो सिपाही वहां आ पहुंचे। उनन्‍्हाने आते हा आरजू करना शुरू 
किया। मैं उक्त सज्जनकों छोड़ कर जल्दी कहीं भाग छिपूँ, क्‍योंकि गोरे बिगड़े 
हुये थे और हर मिनट गोली चलानेकी आशंका थी। मैंने उत्तर दिया कि जब तक 
घायलके शुश्रुषाका. प्रबंध नहीं हो जाता मैं बहांसे भाग नहीं सकता। सिफे इसपर 
सिपाहियोंको दया आईं। एक सिपाही घायलको डिस्पेंसरी ले गया ओर दूसरेने 
मुझे एक हलवाईको दूकानमें ठेल्ल दिया। 

. - इस काण्डमें मोगछूसिंह मार डाले गये। उनके शरीरको कुन्दों ओर लांठियोंको 
समारसे टामियों और सिपाहियोंने झुरता बना दिया था। त्रिवेणी शर्मों भी बुरी 
तरह घायल हुये थे पर खूब अच्छी तरह दवा दारु करानेके बाद चंगे हो गये । 
बख्तियारपुरने इस अत्याचारको बहादुरीके साथ बरदाश्व किया और जोरोंसे 
अपने संगठनमें लग गया। जनताके जोश खरोशको देखकर अनवारुल हक थाना 
: छोड भागे। पर जनताकी एक उत्तेजित भीडने उन्हें बख्तियारपुर रेलवे स्टेशनपर 
पकड ज्िया। वे शहर खींच छाये॑ गये। स्टेशनपर भीड़को देखते ही उनने 
कांग्रेलकी जय जयकार शुरू कर दीं थी। उसका मभंडा उठा लिया था और 
गांधी टोपी ओर खादी पहन ली थी तब कहीं अपनेको जनताके क्रोधसे बचा सके | 
जनता धमंशाला काण्डकी जड में उनको ही समझती थी | इसलिये उनपर अत्यन्त 
कुपित थी। दारोगा साहबके भागनेमें रेल मददगार न बने इसछिय बख्तियारपुर 
स्देशनकी लोगोंने जला दिया ओर काफी दूर तक रेलवे छाइनको छिन्न भिन्‍न 
कर दिया। 

हरनोत स्टेशनको जनताने जला दिया और जो गल्छा वहां मित्रा उसको लूट 
लिया । चेरो स्टेशनकोी सामान सहित जला दिया। 
फतुहा थानेने भी स्टेशनका गोदाम लूटा और रेलकी पदरियां उखाड फेंकी। 
ता: - १४ की घटना है। फतुहासे एक गाडी पटने जाना चाहती थी जिसपर दो 
कनाडियन अफसर सवार थे | एक कत्ताडियनने रिवाल्वरमें कंकरकी गोली भरकर 
एक “पदरी उखाडने वालेको जो ल्ाइनपर खड़ा था, मारा ओर जो हिन्दुस्तानी 


तोड़ फोड़ श्रोर जनताशाही पु 


उसके पास गये उनको शेखीसे घूरता रद्दा । जनता उभड उठी | बडी भीड इक्ट्ठी हो 
गयी और झरूची आवाजमें 'अंगरेजों भारत छोड दो' पुकारने ल्गी। परिस्थिति 
बिगडी देख गाडेने गाडी आगे बढ़ायी पर आगे तो लाइन थी ही नहीं | इसलिये 
जनताके आदेशानुसार उसे गाडीको पीछे लौटा लेना पडा। ज्योंही गाडी स्टेशन 
पर पहुँची लोग कनाडियनोंपर टूट पड़े और उन्हें मार डाला । फिर उनने उनकी 
लाशोंका प्रद्शन किया और अन्‍्तमें पुनपुनकी धाराके मुहानेपर उन्हें छोड दिया । 
किर॑ यूनियनबोडे, ख़ुसरोपुर, दनिआवां और सिगरिआवां स्टेशन जलाय गये। 

मनेरने यूनियन बोडेके कागजात और फरनीचर जला दिये। मनेरके 
लडकोंकी टोली लेकर ता० ५४ अगस्तको कुछ लोग डाकबंगलेपर गये और 
मजिस्ट्रेट हुदासाहबको डाकबंगलेसे निकाल बाहर किया। फिर बन्दूक ले छो 
ओर उसे रामनगरके श्री त्रजकिशोरके यहां भेज दिया। डाकबंगलेसे कतार 
कतारमें सज गीत गाते हुए सभी वापस हुए ओर स्कूलमें अपना ताला लगा दिया । 
नहर रोड भी इनने जाम कर दिया | तारके खंभे उखाड्‌ फेंक । 

पाछठीगंजने आजाद जनताकी ताकतका एक नमूना पेश किया | १४ अगस्तकी 
शामकी आठ दस हजार लोग इकट्ठे हुए और जलूस बांध कर चलते सरकारी 
ताकतसे टक्कर लेने | आगे आगे श्री कन्हाईसिंहजी थे। लोगोंने नहर ओफिसमें 
अपना तात्ला लगाया और डाकघरमें भी | वहांसे अस्पताल ओर स्कूलपर मंडा 
फहराते हुए सभी थाना आये। थानेमें पुलिस चोकस थी। पर जनबतलके आगे 
क्या कर सकती थी? छोगोंने थानापर भंडा फहराया ओर ताछा लगा दिया | 
बादकी दारोगा साहब पहुँचे ओर कन्हाई बाबूकोी आगे देख गिरफ्तार करनेका 
हुक्म दिया। पर जनता बिगढ़ी जिससे कन्हाई बाबू उस वक्त पकड़े न जा सके | 
जनता कन्हाई बाबूको लेकर चली गयी। फिर जब कन्हाई बाबू थानाके पास होकर 
बाजारसे लौट रहे थे तब दारोगाने एकाएक इन्हें पकड़ लिया ओर रात भर थानेमें 
रखा। दूसरे दिन यानी १४ अगस्तकी सुबहमें जमादार और दो कन्सटेबिल 
श्री कन्हाईसिंहजीको दानापुर जेल लिये जा रहे थे। जब वे उन्हें लेकर उत्नार 
पहुंचे तब भरतपुरा हाईस्कूलके छात्रोंने जलताकी सहायतासे कन्हाई बाबूको मुक्त 
कर लिया और पुलत्चिस सहित जमादारकों अपनी हिरासतमें ले लिया। तीनों २४ 
घंटेके लिये स्व॒राजी जेलमें रहे। छात्र इनके साथ बड़ी अच्छी तरह पेश आए 
क्योंकि उनके अगुआने कहा था कि इनके साथ अहिंसाकी नीति बरतो जाथगी। 


पद अगस्त-क्रान्ति 


थानेका दारोगा घबड़ाया। उसे मालूम हुआ कि 'कांग्रसका भंडा. थानेपरसे हटा 
दिये जानेसे ही कांग्रेस वाले बिगड़ उठे हैं। तुरत उसने मंडा कांचे लिया और 
उन्देसातरमका जयघोष करते हुए ल्लोगोंको जुटाया और विधिवत मंडा फहराया । 
दूसरे दिन थाया कांग्रेस कमिटीके सभापतिने जमादार ओर कन्सटेबिलको छुड़वा 
दिया क्योंकि उन्हें दारोगा साहबने खुद आकर खबर दी कि हमने थानापर 
कांग्रेसका मंडा फहरा दिया है अब प्रार्थना है हमारे आदमियोंको छोड़ दें । यहां 
भी एक चौकीदार ओर दो सरपंचोंने इस्तीफा दिया। ' 

पटना मुफस्सिल थानेके फतहपुरमें उत्साह काफी था। श्री चन्द्रशेब्रसिंह 
सखुपरवाइजर रूरल डेवलपसेन्ट ओफिसको जलाकर अपने स्टाफके सभी लोगोंसे 
इस्तीफा दिल्ाकर फतहपुर पहु चे थे। रामबहाल सिंह बिहार पुलिस और रामाश्रय 
सिंह, बंगाल पुलिसने अपनी नोकरीको छात मार कर जनताका साथ देनेका 
निश्चय किया था। इन सबोंने मिलकर फतहपुर पटना रोडके एक बड़े पुलक्ो तोड़ना 
चाहा पर बड़ी मिहनतके बाद उसका कुछ हिस्सा तोड़ सके | फिर सबके सब लौट 
गये। श्री जगतनारायण लाल वहां क्रान्तिका सन्देश लेकर पहुँचे और स्वयंसेवकोंका 
जो दल तेयार किया गया था उसका नया नामकरण किया शहीदो जत्था | 
इस जत्थेसे तोड़ फोड़का काम भी उतना ही चला जितना संगठनका | 

बाढ़ने तार काठे, रेलकी पटरियां हटायीं और बाढ़ रेलवे स्ठेशनके कागजात 
ओर फर्नीचरको फूक दिया। उसकी मशोनरीको बरबाद कर दरिया। अथमल 
गोला स्देशनकों जल्ना दिया। मोरमें तो स्टेशन भी जले और कर्मचारियोंके डेरे 
भी | ऐसी स्थिति देख पंडार स्टेशनपर परिवारके साथ रहनेवाले कर्मचारी बड़े 
घबडाये। गांववालोंने उन्हें सपरिवार अपने यहां बुला लिया और आरामसे रखा । 

पुत्रपुनको जनता पुनपुन नदीपर जो रेलवेका पुत्न है उपे तोड़नेमें असमर्थ 
हो वापस लोट रही थी कि कुछ अम्रीकन फौजियोंसे आमना सामना हुआ | 
पुनपुन . अमरीकत्तोंने संगीनके बतल्लसे भोड़ हटानेकी कोशिश की किन्तु 
उनकी तादाद नगण्य ओर भीड बेशुमार और जोशसे भरी हुई। भला उनके हटाये 
क्या हृटती । निराश हो अमरीकन पुनपुन स्ठेशनकी ओर वापस हये जहाँ उनकी 
पेट्रोलींग ट्रंग खड़ी थी । जनता भी तरह-तरहका नारा बुलन्द करती हुई साथ लग 
गयी । अमरीकन जब तब जनताको गोल्लीसे उड़ा देनेकी धमकी देते और जब-तब 
 संगीनसे फाड़ देनेका डर दिखलाते। पर बेपरवाह जनता उनका पीछा नहीं छोड़ती 
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ओर कभी कभी तो कुछ लोग उनको पीठसे मभिद् जाते। जब पुनपुन स्टेशन 
नजदीक आया तब अमरीकनोंका जनतासे मुठभेड़ होगयी । रसीलचकके श्रीछात 
प्रसाद यादवकों संगीनके कई घाव लगे और साथियोंके देखते-देखते खूनसे लथ 
पथ उनका शरीर घराशायी हुआ | जनता उबल .उठी | अमरीकनोंपर ई'ट, पत्थर 
बरसाने लगी। अमरीकन बेतहाशा भागे और पढ्रोलींग ट्रेनमें बंद होकर अपनी 
जान बचायी। खीजी हुई जनता उधरसे मुड़ी तो रेलवे छाइनकी ओर दौड़ गई 
ओर उसे उखाड़ने लगी | दो दिनोंतक तोड़-फोड़ वेगसे चलता रहा। 

हिलसा थानेमें तोड़-फोड़ने जोर पकड़ा १४ अगस्तको । छोग तार काटने और 
हिलसा रेल लाइन उखाड़नेमें लग पड़े थे । आज बे जुलूस बाँधकर निकले 
ओर रजिस्टरो औफिसपर टूट पड़े | उसके ताले तोड़ चीज निकाल फेंकी ओर उन्हें 
बरबाद कर दिया। उनके आबकारीकी दुकानोंको भी बरबाद कर दिया। कराय- 
परसुरायक्रे डाकधर ओर रेलवे स्ठेशनकी चीजें भी नष्ट कर दी । 

सदर थानेमें फतहपुर मठिया मिडित्न स्कूलके शिक्षक तथा छात्रोंने कांग्रेस कार्ये- 
शाहाबाद सदर कत्ताओंका साथ देकर तोड़ फोड़के कामोंको आगे बढ़ाया। नहर 
ओफिसके सामानको बरबाद कर दिया ओर उसमें आग लगा दी । वहांसे वे डाक- 
घर गये और उसकी चीजोंको भी जत्ला दिया। फिर उनका धावा शराबकी दूकानपर 
हुआ जो बरबाद कर दी गयी, वही दर वहांसे बरूही गया जहांके नहर ओफिसके 
बंगलेपर उसने धावा किया। कुछ जनता और ओवरसियर हाथ पकड़ने आये 
पर कामयाब न हो सके। बंगलेके कागजात जला डाले गये और सामान भी बर- 
बाद कर दिया गया। 

बनबारी स्कूलके लड़कोंका एक दल खूटहां पहुंचा ओर डाकघरके कागज पत्रोंकों 
जला दिया, फिर बह गांजा द्रूकी दूकानोंको बरबाद करता हुआ चेनरीकी ओर 
बढ़ा | वहांके डाक बंगलछाके सामानको उसने नष्ट कर दिया। फिर वह दल ओवर- 
सियर ओर नहर तहसीलदारके ओऔफिस पहुँचा--ओऔफिसके सारे कागजात जछा 
डाले और नहर औफिसके तार बगेरहकों काट दिया। लसाढ़ी और वहांके 
आस पास रहनेबालोँका एक दल आगे अगियांव आया वहांके डाकघरके कागज 
पत्नोंकी उसने जला दिया । खज़ाना लूट लिया खजानेमें जो नोट थे वे 
जल्ञा दिये गये। वहांसे वह नहर ओफिस आया। वहांके कागज-पत्रोंकी भी उसने 
जला दिया। फिर गसनागमनको रोक देनेके खयाल्लसे लसाढ़ी, बगोटी, बेरथ, खड़ाडें, 
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पेउर, हरपुर आदि दस-पंद्रह स्थानोंपर नहर रोडकों काट डाछां। उसके किनारेके 
बहुतसे पेड़ काट दिये गये और नहर रोडपर बिछा दिये गये। लाइनपरके तारको 
उजाड़ फेंका गया। थानेकी सभी आबकारी महालकी दूकानें बन्द हो गयीं ओर कोई 
डाकघर अछूता न रहा। पीरो थानामें कालिजके ढाड़कोंका एक जत्था आया। 
स्थानीय कार्य-कर्त्ताओंकी हिम्मत बहुत बढ़ गयी। सबोंने मिलकर स्टेशनपर चढ़ाईकी 
जिसके सामानको तोड़-फोड़ दिया और स्टेशनमें आग लगा दी। डाकघरकी 
चीज नष्ट करके डाकघरकों जला दिया। नहरके तहसीलदारके आफिसको जला 
डाला । गढ्हनीसे हसन बाजार तककी आरा, ससाराम लाइट रेलवेकी छाइन कई 
जगह इन सबोंने उखाड़ फंकी | जगह-जगह तार काट डाले । थानाके अन्द्रके 
अधिक तर डाकघरको कागजको जला दिये गये, कई पुल भी तोड़ दिये गये, नहर 
सड़क आदि रास्ते काठ दिये गये ओर किनारेके वृक्ष सड़कपर काट गिराकर 
सड़ककों जाम कर दिया गया जिसपर आती जाती डाकको कई बार लूटा गया | 

जगदीशपुर थानेमें स्कूलके लड़के और थानेके कांग्रेस कायकर्तों एक साथ तोड़ 
जगदीशपुर थाना फोड़के कामोंमें लग गये। उनने सब रजिस्टरी औफिसके 
सामने पुलिस सब-इन्सपेक्टरसे उसकी पिस्तोल छीन ली । 

हरदियांकी एक महिला श्री फूलकुमारीके नेठृत्वमें आस-पासके लोगोंका दुलछ 
तोड़-फोड़ करने निकल्ला । उसने बिहियाकी,पुलिन चोकीको बरबाद कर दिया, वहां 
जो बन्दूक मिली उसे ले लिया। बिहिया स्ठेशन और डाकघरके कागजात जला 
डाले । फिर उसने 'कारीसाथ' से बिहिया तककों ज्ञाइनकी पटरियोंको कई जगह 
उखांडू दिया और तार काट दिया ओर कई जगहके डाकघरके कागज-पतन्र जलाये 
गये। सब जगह श्रीमती फूलकुमारी अपनी कार्य पढुता और संगठन-शक्तिका 
परिचय देती रहीं । 

बादको गांवोंमें काम करती हुई वे गोरों द्वारा पकड़ी गईं, सजा पाकर जेल 
गई' ओर जेलसे आकर एस० डी० ओ० को चूड़ी पिहनाने गयीं क्‍योंकि वह सर- 
कारी नौकरी छोड़ देशका साथ नहीं दे रहा था--फलस्वरूप फिर जेल गई', और 
वहांसे लौटते ही बीमार पड़ी ओर शहीद हो गई' | . 

साहपुरके कार्यकत्तोओंने भी डाकधघर, रजिस्टरी औफिसके कागज-पत्रोंको 
 साहपुर जलाया । विहियासे रघुनांथपुर तककी रेलवे लाइनको कई जगह 
छिन्न-मिन्‍्न कर दिया |तार भी काट दिये । द गा 
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बड़हरा थानेके आरासे कोइलबर तकके तार काट फेंके गये। रेलवे लाइन 
भी जगह-ब-जगह उखाड़ दो गयी। डाकघरके कागज पत्र जला दिये गये। १४ 
बढहराथाना अगस्तकी घटना है, चार बजे शामको कोइलबर स्टेशनके पच्छिम 
छोटी पुलके निकट कुछ लोग छाइन उखाड़ रहे थे, उसी समय पढ्रोलींग द्रन आती 
दीख पड़ी | लोग भांग गये पर कपिलदेवराम पेरमें कांटा लग जानेकी वजहसे भाग 
नहीं सके। परका कांटा निकालनेक्ने लिए झ्रुके ही थे कि उन्हें पट्रोलींग ट्रेन परसे 
एक गोरेने अपनी राइफल्का निशाना बनाया। गोली पेटमें लगी | उनकी चाल 
धीमी पड़ी, बस गोरोंने दोड़कर उनको पकड़ लिया और गोलीके छोठे घावको 
संगीन घुसेड़कर इतना बड़ा बना दिया कि उनकी आंत बाहर निकल आयी। वे 
अस्पताल ल्ञाये गये पर डॉक्टरके पहुँ चनेके पहले ही शहीद हो गये । 

संदेशके कार्यकर्ताओंने डाकघर जल्लाये। कल्लाली जलायी और सड़कोंपर 
संदेश जगह ब जगह गड्ढे खोद उन्हें दुर्गेग बना दिया। 

बक्सर सबडिविजनमें रेलवेपर तोड़ फोड़ वालोंकी खास नजर रही। उनसे 
ब्रह्मपुर थानेके रघुनाथपुर स्टेशनको बहुत नुकसान पहुँचाया। दो-तीन रोज तक 
बक्सर उस स्टेशनपर हमला होता रहा | उसके टिकट जलाये गये, किबाड़ें 
तथा खिड़ कियाँ निकाल ली गयीं और सामान बरबाद कर दिये गये। मालगुदामकी 
बहुत सी चीजें लूट ली गयीं। काँग्रेसके कार्यकर्ताओंने लूटको रोका, व्यापारियोंकी 
बहुत सी चीजें वापस दिला दीं। बाज़ारमें उनके प्रयत्नोंसे ही शान्ति रही | हाँ ! 
पन्‍्द्रह दिनों तक लाइन उखाड़ने और तार काटनेका काम होता रहा । 

बक्घर थानेके वरूना और चौसा आदि स्टेशनोंके कुछ सामान ओर कागजात 
अल्ा दिये गये । मजिस्ट्रेट साहब खड़े थे ओर बक्सर स्टेशनका मालगुदाम लूट 
लिया गया । बक्तर डाकघरके कुछ रुपये भी लूठे गये। थानेके अन्द्रके और 
डाकघरोंके कागजात जल्ना दिय। इसी तरह आबकारी महालको दूकानें भी 
ब्रबाद कर दी गयीं जिनमें इटाढ़ी, नाट, चौपा, और बफम्सरको दूकाने उल्लेखनीय 
है। अन्दौर गाँवके डाक बंगला और सेक्सनल बंगलेके कागजात, किवाडूके शीशे 
और कुर्सियाँ आदि तोड़ फोड़ दी गई । थानेके नहर विभागके तहसीली बंगलेके 
कागजात भिन्न भिन्‍न जगहोंमें भीड़ द्वारा जछाये गये । 

नावानगर थानेमें केसठकी शराबकी दूकान, वहसीलदारका बंगला, खरब- 
लियाँका ओवरसियरी बंगला, केसठके डाकधघरका सामान जला दिया गया। 


६.6० द ... अगस्त-क्ान्ति 


रामपुर नहर विभागका बंगला और सिकरोल नहर विभागके कागजात जलाये 
नावानगर : . गये बासदेवा, तथा आधथरकी पुल तोड़ी गयों। राजपुर थानेयें 
सनोहरपुर नहंर विभागके कागजात जलाये गय और फर्नीचर तोड़ डाले गये । 
डुमरॉव स्टेशनक्रे कागजात ओर टिकटघरको जला दिया गया। उसी रोज नवपुलियाकी 
रेलवे लाइन उखाड़ दी गयी । १४ अगश्तके लगभग डमरी, सहियार, सेमरी, नया 
भोजपुरकी आबकारीको दूकानोंके सामान नष्ट हुये। डुमरी और भिआजीपुरके 
कार्गजांत जलाये गये। डुमराँव डाकघरके कागजात जछाये गये और कुछ रुपये. 
भी लूटे गये। कुरांनसस्याँकी शराबकी टंकी गिराकर पचास हज्ारकी बरबादी की 


बा एड 


गयी। वहाँंकी गांजे और ताड़ीकी दकामोंकी भी मष्ठ कर दिया गया। चोौग 
और मुरार पोस्ट औफिसोंके कागजात जल्लाये गये । सिसरीके चौछकीदारोंकी वर्दो- 


पेटी :जल्लायी गयी ।.१६ अगस्तकों कावके पुलका एक हिस्सा तोड़ा जा रहा था । 
उस वक्त एक हवाई जहाज सरके ऊपर मड़राने लगा। उसने कपटा मार भीड़को 
तितर-बितर कर दिया । कितने स्कूलके लड़के जमीनमें गिर -पड़े | क्‍ 
१६ अगशध्तको बक्सर सेन्ट्रल जेल वोड़नेकी कोशिश हुई। पहले हजारों 
आदंमियोंकी मीढ़ने. फाटकपर राष्ट्रीय झंडा फहराया | फिर सभी फ्ादकपर प्रहार 
करने लगे । जो वाडर रोकने आये एक तरफ ठेल दिये गये! फिर ज्ञाठी-चाज 
हुआ | मजिष्ट्रेट साहब मौकेपर मौजूद थे। लाठीसे सेकड़ोंको चोट लगी और 
सबसे अधिक: घायल हुये अहिरौलीके स्वामी मनोश्ञानन्द । वे जेलमें दाखिल कर 
लिये गये जहाँ सात रोज तक -बेहोश रहे। पड़रीके नम देश्वरसिद्द भी काफी 
घायत्न हुये। दस व्यक्ति. जेल तोडनेके अपराधमें गिरफ्तार हुए । आय 
१७ -अगस्तको एक बड़ी भीड़ सासाराम स्टेशवपर इकट्ठी हुई, उसने स्टेशन 
दिया । फिर वह मंडे फहराती हुई कवहूरी पहुँची ओर ऋॉतिकारी नारोंके 





जला 
सासाराम बीच उसने कचहरीपर मंडा फहरा दिया | कचहरीके शीशे बगेरह 
तोड़ डाले । बादको वह छौट पड़ी ग्रेंड ट्रोंक रोडसे जिसपर मशीनगन लगाकर गोरे 
थे | जब भीड़ एस० डी० ओ० के बंगतेके सामने आयी तब उसने अपने 
नारे बुल॑न्द की और वहां जम गईं। एस० डी० ओ० के आदमियोंने दितर 
भीड़ हटी नहीं | एस० डी० ओ५० की ओर ढेले फेंकने छगी | 
गे। हनेवाले जरामसिंह. यादवने एक गोरेपर 
बह दूसरेपर आक्रमण करना ही 
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चाहता था कि उसे गोली लगी और वह तत्काल शहोद होगया | बचरी ग्राम निवासी: 
जगदीश प्रसाद हाई स्कूलके एक छात्र थे वे अपने वोर्डिंग हाउसके बरामदेपर खड़ें 
खड़े सब कुछ देख रहे थे। मार्टीन साहबकी पिस्तौल्ककी गोलीके वे शिकार हो गये 
आप अस्पतालमें २० सितम्बरको स्व सिधारे। तत्काल शहीद होनेबालिमें और हैं 
गू पाली, आलम गंज ओर जगन्नाथ राय पनेरी, सासाराम | 

७५ अगस्तकों थाना कांग्रेस कमिटीके मंत्रीके नेतृत्वमें आन्दोछन कारियोंकां 
एक जत्था सबडिविजनल नहर ओफिस पहुँचा। एस० डी० ओ० गायब थे। 
मासरीगंन हेड किरानीने आन्दोलन कारियोंको अफिसकी कुजी दे दी। 
ओफिसके कागजात निकाल लिये गये जिनमें आग लगा दी गयी । कांगजके ढेरके 
जलनेसे जो लपदें निकली उनसे मकानमें आग लग गई । सारा मकान जलरूकर' 
खाक होगया। वहाँसे भीड़ डाकघर पहुंची जहाँके पोस्ट मास्टरने जो कुछ कागजात 
थे सुपुदे कर दिया, जो जला डाछा गया। डाकघरपर राष्ट्रीय कंडा फहरायां 
गया । ओफिससें ताल्ला छगा दिया गया। सड़कको बरबाद कर देनेको भी कोशिंश॑ 
हुई | नहरवाली सड़क काठ दी गयी ओर विक्रमसे नासरीगंज आनेवाली सड़कपेंर: 
भी जगह-जगह बड़े-बड़े गढ़े खोद दिये गये। आबकारी महात्की दूकानोंकी' भी 
बरबाद कर दिया गया | कछवामें ऐसी एक दूकानको बंद कर दी गयी और डाक 
घरपर कब्जा किया गया । ; 

डीहरी रेलवे स्टेशनकी बहुतसी चीजोंमें आन्दोलन कारियोंने आग लगादी 
फरनीचरको तोड़-फोड़ दिया, तारकी काट दिया, मात्नगुदामको लूट. छिया-। पुत्निस 
डीहरीथाना और रेलवे कर्मचारियोंने लूटमें खूब हांथं बटाया। डाकघरपर भी , 
छोगोंका धावा हुआ । कागजात जज्ञा दिये गये । देलीफोनका कनक्शन काट दिया 
गया। डाकघरके खजानेके कुछ रुपये भों लूठे गये। नंहर औफिसकाः मकान जल्ला:ः 
दिया गया .। थानेके अन्दर साठ सत्तर जगहोंपर तार और दलीफोनका सम्बन्ध 
छिन्‍न भिन्‍न कर दिया गया। बाँक और करबंदियाके पुल नष्ट कर दिये गये।. 
पत्ेजाके पासकी रेलवे लाइन लग भग एक हजार आदमियों द्वारा उखाड़ दी गग्मी |. 
वहाँ बाबू केलास सिंहने भीड़पर गोली भी चढछाई। अकोढ़ी, आयर कोंठा और शोत्षें;!: 
शराबकी दूकाने बंद कर दी गयीं | 

नोखके कार्यकत्ताओंने बाबू रामजन्म राय एक हेरिजन शिक्षुकके नेटत्वमें 
आरा सासाराम डि० बोडके मोकर तथा जखनीके पुलको तोड़ फोड़: कर, गिरा -डालाग 


श्र अगस्तक्रान्ति 
नोखा फिर जनताने रेलवे लाइनके तांर तथा खंभोंकों खात्मा किया और 
रेलवेपर कब्जा जमाया। खाराडीह ओर सासाराम स्टेशनॉकी बरबाद किया । 
उसी दिन विन्ध्येश्वरी ल्ञालजीके छात्रोंका दूसरा दल किसनापुर नहर बंगला और 
तहसील औफिसके कागजोंको जला आया। मकानपर कांग्रेसका मंडा भी फहराने 
छगा | सासाराम थानेके मड़नपुर नहरके सेफन पुलकों बरबाद कर दिया गया । 
दिनारा दिनारामें जमरोद नहर औफिसके कागजात जलाये गये और 
नहरके डाक बंगछाका कुछ सामान तोड़-फोड़ डाला गया । 

१४ अगस्तको कुद्रा थानाके कायकत्तो जुलूसके साथ डाकघर आये जिसके 
सामानको उनने तोड़-फोड़ दिया और फिर डाकघरको जछा दिया | कुद्रा स्टेशन 
कुंदरा को भी ऐसी ही दुर्गति की। #ुद्रा स्टेशनपर १७ गाठ कपड़ेकी थीं 
ओर घीके भी कुछ टीन थे। सब लूट छिये गये। फिर वे रेलवे छाइन उखाडनेमें 
जुट गये-बहाँ उनकी तादाद ओर बढ़ गयी | जब वे रेलवे लाइन उखाड रहे थे तब 
फौजी सिपाहियोंकी एक पाइलट ट्रन वहां पहुँची । उस परसे सिपाहियोंने मीडपर 
गोली छोडी, जिसके फलस्वरूप शकरों गाँवक एक अद्दीर जिनका नाम रामजन्म 
राय था तत्काल शहीद हो गए । 

जहानाबादमें कई जगह टेलीफोनक तार काटे गये। १६ अगस्तको पुसोली 
स्टेशनपर लोग रेलवे लाइन उखाडने और पानी कलको बरबाद करनेमें लगे हुए थे 
कि फोजी सिपाही आ पहुँचे ओर भीडको भागते न देख उनने गोलियाँ चलाई । 
जिसके फलस्वरूप चार तत्काल शहीद हो गए--वीरकलांके बांका नोनियां, नसेज़के 
रघुबीर सुसहर और ओरैयाँके दो जबान जिनसें एकका नाम था कशो कांदू। 

१६ तारीखको दुर्गाबती थानाके कायकर्त्ताओंने डाकधरको जला दिया और 
शराबखानेको भी । वहाँसे स्टेशन एक माल दूर है, चार हजार जनता वहाँ जा 
दुगोवती थाना पहुँची ओर सुबहसे शाम तक स्टेशनके मकानात जलाती रही । 
स्ठेशनसे ही उसे दो सो टीन मिट्टीका तेल मिल गया ओर पचास टीन अलकतरा, 
तीन टीन मोम, इन चीजोंसे मकानातकों सराबोर करके जनताने आग घधकायी । 
ऐसी भयंक्रर छपट निकली कि स्देशन हातेके मकान सहित सभी चीजें नष्ट हो गयीं । 
कार्यकर्ता मुस्तेद रहे, ताकि कोई घेलेकी चीज भो घर न ले जाये । इसलिए लूट 
हुई ही नहीं। फिर लोग रेलवे लाइनको उखाड़नेमें लगे, उसी बीच मोगल सरायसे 
गोरे आये, भीड़ भागी, गोरोंने खदेडा। दुगावती नाछा आड़े आया, लोग तो नाला 
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पार कर दरोली गांवमें जा छिपे, पर गोरे पार करते समय बेतरह फेस गये | 
कर्मांडर तो डूब गया और बाकी ११ गोरोंको दारोगाने बचा लिया । 

गोली कारडने गयाकी विद्रोह-भावनाको खूब उत्तेजित किया। दूकाने बन्द और 
तमाम हड़ताल। कॉटन और जूट मिल्सने जो हड़ताल की सो एक महीनासे ऊपर 
गया रही | धर-पकड़ने भी जोर पकड़ा | तब कायकर्ताओंने शहर छोड़ 
देहात जानेका निश्वय किया ताकि गया जिल्लेका गांब-गांव ब्रिटिश हुकूमतके 
खिलाफ उठ खड़ा हो। गया शहर फोजियोंका अखाड़ा बन रहा था। तोड़ फोड़के 
लिये वहां गुज्लायश नहीं थी | वोमी शहरमें जहां-तहां देलिग्राफ और टेलिफोनके 
संबन्ध छिन्न-भिन्‍न किये गये । 

एक दिन श्री कुमार बीरेन्द्र बहादुर सिंहके यहां प्रमुख कर्मियोंकी एक बेठक हुईं 
जिसमें श्री विज्ञश्वर मिश्र तथा श्री मिथिलेश्वरप्रसाद सिंहको जहानाबाद सब- 
डिविजन, श्री तारकेश्वर प्रसाद तथा श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंहको नवादा सब- 
डिबिजन, श्री मथुरानाथ तिबारीको औरंगाबाद सब-डिविजन और श्री शबन्रुघ्न- 
शरण सिंह, श्री ज्ञालजी सहाय और डा० केशव प्रसाद सिन्हाकी सदर सब- 
डिविजनका भार दिया गया। श्री खल्तिश” जी तथा अन्य छोगोंकों भी गया रहकर 
ओर कभी अन्य स्थानोंमें भी जाकर आन्दोलनको प्रगति देनेका काम सोंपा गया। 
पर इसी बीच शहरसें ज्ञो ५१ गिरफ्तारियां हुईं उसके चपेटमें इनमेंसे भी कई 
कारययकत्तो आ गये | चित्रगुप्त प्रेस और बम्बई प्रिंटिज् प्रेस भी जब्त कर लिये गये | 

शेरघाटीमें छात्रोंने तोड़ फोड़ शुरू किया। देलिप्राफके तार काटनेमें उनने 
सदर सबडिविजन काफी दिलचरपी दिखलाई । 

इमामगंज, डुमरिया, गुरुआ ओर बाराचट्टीमें आबकारी महाल्की दूकान 
बन्द की गयीं | ठेकारी, बेला और वजीरगंजमें तार काठे गये | पटना गया लाइनका 
चाकन्द रेलवे स्टेशन सामान सहित जला दिया गया | कई जगह रेलकी पटरियाँ 
उखाड़ी गयीं। बेला स्टेशन भी तोड़ फोडका शिकार बना | रफीगंज और वारसली- 
गंज भी अछूते न रहे । फछ यह हुआ कि गयासे पटना, गयासे मोगलसराय ओर 
गयासे नवादाकी रेलवे लाइन लगभग एक महीना बन्द रही । 

सड़कोंका भी खूब तोड़ फोड़ हुआ । आगे-आगे सरकार खाई खन्दकोंको भरती 
जाती और पीछेसे जनता उन्हें जरा ओर चोडी ओर गहरी खोदतत आती । अन्त्में 
थक कर सरकारने नवादासे रजौली, गयासे नवादा, गयासे शेरघाटी और गयासे 


६७ शगससन्ह्ान्ति 


हा ५... ५5 पृ नी त्‌ 4 2 220 पल पा 2, ; 5 कक हि का सर * घृ र्‌ का न्दा ० 
डोमीकी सडकोंपर शांत बजे शामसे पाँच बंजे सोर तक जन साधारणएका चलना 
फिरना बन्द कर दया गया | 


स्ग्‌ “मकर झान्या् न लक १.) 

छऋाषध्णाबादुल वाड फाइका संगठन डाृम्थानय धआ्ायकतीओंक खहयागूर 
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ओआ ईइरामाथय तथारोण केया। विवारीजोको पहले यह शंका थी कि ते छ कोड का 
का लि ३ पक ४१," एप्मप्प जन बुननक $ कि घु यु अलकपुय मुक .. अन्‍टन» किक टन अछ मोक घटा 05 208 हे कक प्र 

आओरंगांब[द. भोषांस गांधोजी अथवा काय समितिसे अनुमोदित है वा नहीं, 


हक का दा किस रु काएध्>पे हम जि कूर वि का . मी 2 मर | पल मा थे पा पर 

क्ल्ठु काका "6छ६ श्ण्का दर्द पदक जम ब्को शपथ) | 5) | 468, फ्रे क्त द्ढो २ या शा [ए चे 
कप दर पठार उपक हे 

मुस्तदीसे तोड फोडजय छग गये | 


थम ह। 25% दस, न 0 02080 श्् न अमर 
सब अथन हंंइ रेकूकक छातद्रीन आारपाआल शंदृरआ एके अबरदस्त अलूस 
* ५ हक पर बी एन दर पटक कि “न 3 पक कर कि 
निकाला और कचहरका बचाने इधारदंघर एाप्ट्राय सतरत्ग झा फहराया । ऊचूुशाक 
कम निल 3: 26 कल 8670 कल न 
नायक श्री रामू पासी तुरत गिरफ्दार कर लिय गये | इस छात्रों छर बाग रिकॉफा 


खाम्मातल्नत जूस डाकखाना पहुचा। डलडाएई: शा सामान ध्गरह जल्ाता 


शुरू ही किया था कि बहांके एस० डी: ओ० ने अन्डट्रक्ू रोडले गुजरती हुु 

मिलिटरीको रोकबाया ओर उसकी सहायतासे सीड़की तितर बितर कर दिया | 
दाऊदनगश्के डाकखानेगर भी धाबा हुआ आर शराबद्दी मदठोमें आग 

छगाई गयो। इस अगल्गीज कई आदमी बुर्रा तरह जलछूकर घायल हो गये | 


नबीनगर डाऋखानेका सामान तोड़ फीड दिया गया और शराब-छाना बरबाद्‌ 
कर दिया गया। - क्‍ 

रफीगंज थानेमें रेलकी पटरियाँ कई जगह उखाडी गई' | ठेलिप्राफके तार भो 
काठदे गये । 

घोसी थानामें डाकखाँनेका फरनीचर तोड़ फोड दिया गया और कागजात 
जला दिये गये। वहाँकों कल्नाल्ी भो नष्ट कर दी गयी। घोरी हाई स्कूलके हेड 
जहानावाद सबडिधिजन मास्टर स्कूल ब्ोड़कर स्वतंत्रता संभ्राममें शरीक हो 
गये और बादकों गिरफ्तार कर जेल्ल भेज दिये ग 

साहो बीघा डाकघरका ताला तोड कर उसके कागज निकाक्ष गये ओर फिर 
जला दिये गये। फरनोचर तोड फीड दिया गया। बहाँकी कछालो भी नष्ठ 
कर दी गयी। हुल्ासगंज डाकखानेकी भी ऐसी ही दुर्गति हुई । 

जहानाबादसें काफो तार काटे गये। मखदुमपुर थानेके शेरथुआ गाँवके 
लोगोंने टेलिमाफका चार काठा। ठेहटा स्टेशनसे ल्गायत करगाँव तक रेलकी 
पटरियाँ उख्लाड. दी गयीं तथा तार और खंभोपर हाथ साफ किये गये | 


तोड़ फोड़ शोर जनताशाही ६८ 
.नवादा लाइनकी रेलकी पटरियाँ उखाडी गयीं; तार काटे गये और १५ 
नवादा सबंडिविऊझन अप्स्वसे हो रेलवे छाइन बन्द हो गयी । 

वारसलीगंज रेलवे स्लेशनपर हराला हुआ ओर स्देशनके कुछ सामान तोड 
फोड. दिये गये 


श्रीजगछाल चोधरी लिखते हैं, “१०७ अगस्तकों छुपरा कचहरो स्टेशनपर पहुँचा । 


पर वहाँ टिकट घरपर पिकेटिंग हो रही थी कि टिकट न बिकने दंगे। बहुत समझाने 
घारनजिला पर भी पिकेटर ल्ोगोंने राह न दी। मेने सोचा कि गाडसे कहकर 
गांड़ोपर बेठ लू गा। पर गाड़ी आनेके पहले स्टेशनके सिगनलका लाल और हरा 


केाँच लड़कोंने तोड़ डाला, तारके खंभोंपर चढ़ सभी इन्सूलेटरः फोड़ने लगे, 
रस प्श है प्र हर न ट्ा जे चर “2 न्य आगीइ पी ! कि 
पुन्नसका जत्था आ पहुचा, पर लड़के डर नहां आर अपना काल करते ही गये | 
8 5 6 2 कल वबहत किन २० | हे 
पुलिसबालीने थी अधिक जोर न छगायी। ट्रेय शी बहुत लेद थी, मुझे पता लगा कि 
श्यकताात 2 है ८: िर साफ सता तकामियपकिक बाजलओं “जी द््ले 
छपरा स्ट्शयंदर थाड़या का छह ३५ ४5 9७ जा जे ए. +0328 | बड़स नहा टु 
कं | पे ससका के आए लो रत यात्रा मे दो प््च्हे प्रो कुछ स्पा छठ ड़ या 
& | *४० ४३६ ४१ 5३ ०६ ५ (५ ५३| (ज रे है 35955 | छू दुर बाद रेप डु हरदा 
रे पी न हक 3५ ३ 0 ही दृ ते न पक] ०. 
लड़के भी हठने छगे। एछिसवाले सी हुए ओर सिंगनल आदि मरम्मत होने लगे ।” 
श्रीजगलाल चौधरीजीके वहांधे हट जानेके बाद. तोड़-फोड़ खूब जोरसे होने लगा । 


छप्राकचहरी रेलकी पटरियाँ उखाड़ी जाने छगी। छपरा और छपरा कचहरी 
स्ेशनकी रेज़बे ;._ 57. + दी गयी। सिगनल नष्ठ अष्ठ कर दिये गये। ' ज्ञोकोसेड 
घर” छपरा कबहरोी छपरा स्ठेशन जला दिया गया। पर छुपरा स्ठेशनका 


मकान पक्ष था इसल्ि हे बच गया। हां, उसके सामान जह्य गये। छपरा ओर 
सिवानके बोच ऋण घने मांकी तकके स्टेशनोंकी ज्ञोगोंने जज्ला दिया। मांखीका रेलये 

डाकबंगला भी जल्न गया | स्कूलों ओर कालिजको बंद कर झधिकारियोंने आशा की 
अपने घर चढ्े जायेंगे। पर अधिकारियोंकी आशापर पानी फिर 
लोन दिनके सोतर ही जिल्ले भरके अधिकांश पोस्ट शोफित, सरहारी इमारतें 


पैर डि० बोर्ड छादि कई मजा जल्याये गये कके अभाव रे 
आर डि० बोड आदि कई मकान जल्लाये गये। रेलके अभावमें लोगोंको चलने 


क। 
रा 
नर 


| 
फेरनेके लिए छि० बोडकी सड़ कोंका आसरा था, सोभी जाता रहा। क्योंकि--सड को को 
जगहजगह काठ डाज्ला गया। किसोछोी पता न छभा था कि वहां क्‍या हो रहा है। 
छपरेके वकीलों और मुख्तारोंने यह तय कर लिया था कि वे कचहुरी न जायेंगे जब 


तक दंशकी परिस्थितिसें सुधार न हो जाये। कचहरी उजाड़ हो गयी। चारो ओर 
भयावना मालूम होने ढलगा। सरकारी कमंचारी लोग चुप चाप कचहरी ज़ाते थे 


& 68 अगस्त-क्ान्ति 


ओर आप ही सुकदमाकी तारीख दे आते थे | साधन रहते हुए भी अधिकारों गए 
अशक्त हो रहे थे। मालूम होता था मानों सरकारको ल्कवा मार गया हो। 

१४ अगस्तको श्री महेश्वरसिंहके नेतृत्वमें हजारों आदमी तोड़ फोड़का प्रोग्राम 
पूरा करनेके लिये निकले। इस जन समूहमें ऐसे लोगोंको कमी नथी जो इस 
सोनपुर लूट पाटको अच्छा समझ रहे थे। सबसे पहले रजिस्टरी ओफिसमें 
स्वराजी ताला लगाया गया। उसके सामान जल्नाये गये ओर वहांकी तिजोरीको 
बाहर फेक दिया गया। वहाँसे भीड़ रेलवे क्वाटरोंकी ओर बढ़ी । जितने अध॑ गोरे थे 
भयसे भाग गये और सेगजीनमें जाकर छिप रहे। उनके घरको सूना पा चोर उचक्केकी 
सनोवृत्ति वाले उनमें जा घुसे ओर उन घरोंसे तिनका तिनका डठा ले गये। बरतन 
वासन, कपड़े लत्ते, अन्न पानो, पलंग-कुर्सी कुछ भी नहीं छोड़ा। उधर तो इस तरहकी 
चोरी छिपारी चल रही थो, इधर भीड रेलवे 'सेडः”के सामान तोड़-फोड़ रही थी 
हजारोंकी भोड़ इकट्री हो गयो थी । कितने रेलवे मिस्त्री श्री महेश्वरसिहके सलाह 
कार ही लहीं बल्कि मददगार बन रहे थे। 'सेड” घरके ताले तोड़क इंजन मरम्मत 
करनेका सारा सामान उठा लिया गया ओर उन्हों ओजारोंसे रेलकी लाइन उखाड़ 
दी गयी । नयी बनी हुई मोगल चेनल लाइन भी उखाडु दो गयी ओर उसीमें इंजिन 
चला दी गयी, एक नहीं चार चार। एकके बाद दूसरी सिटी देती हुई आगे बढ़ी 
और घडाम घडाम गिरती गयी। बहांसे भीड माल्गोदाम आयी | पुलिस वहाँ 
मौजूद और काफी तादादमें । पर वह चुपचाप सब कुछ देखती रही । मालगुदामसे 
लोग चावल, मकई, चना आदि उठाने त्गे | चार डिब्बोंमें आग लगा दी गयी जिसमें 
सारे कागज्ञाव और रजिस्टर वेगरह स्वाहा होने लगे । अब पुलिस धबड़ायी, उनने 
अपनी बंदूक संभाली। लोग भागने लगे, पुलिसका सोहस बढ़ा । वह निशाना 
लेने लगी कि श्रीमहेश्वर सिंहने भीड़को लज्ञकारा, सबोंको डठे रहनेका आदेश 
दिया। हाँ, लुठेरापनकी निंदा की । लोग जम गये और पुलिसका साहस दूट गया। 
फिर लोगोंने पहाड़ी चकके नज़दीकके पुत्त ओर छाइचको बरबाद कर दिया | 
दोपहर हो रही थी। लोग भूखे हो रहे थे इसलिए सबके सब घरको विदा हुये | कुछ 
तो बाज्ञार होकर चलने लगे कुछ नीचे रेलवे छाइन होकर और कुछ प्लेटफार्म होकर। 
प्लैटफामंपर चलने वाले लोग जब पानीके टंकीके पास पहुँचे तब पीछेसे एकाएक 
उनपर गोली छोड़ी जाने लगी। श्री महेश्वरसिंह रुक गये और धूम करके देखने लगे 
कि किधरसे गोली आ रदी है । उनने हाथ उठाकर भागते हुये लोगोंको कहां-- 
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तोड़ फोड़ और जनताशांही ६७ 


कोई न भागे हरेक आदमी डट जाय। उसी समय उन्हें गोली लगी, वे इन्कलांब 
जिन्दाबादका नारा बुलंद, करने लगे। फिर एक एक करके दो गोलियाँ और छगीं 
जिससे वे तत्काल शहीद हो गये। साथ साथ जा रहे थे मौछवी तजस्मुर हुसेन । 
गोलीकी आबाज सुन प्छेटफास से रेलवे छाइनपर वे आये थे ही कि उनके म्मस्थानमें 
गोली धंसी और वे फौरन शहीद हो गये । श्री द्वारिकासिहको सख्त चोट आयी 
थी; पर थे वे जिन्दे थे इसलिये लोग उन्हें दवा दाहके लिये नावसे पटना छा रहे थे 
कि गंगाकी गोदमसें उत्तका स्वगंवास हो गया। छोग उन्हें वापस सोनपुर ले आये 
जहां तीनों शहीदोंकी आश्थियां साथ साथ भिकल्ली। अपूर्व दृश्य था। हिन्दू 
मुसलमानोंके जलूस साथ साथ चल रहे थे और हिन्दू-मुसलमानके जनाजे भी 
साथ साथ ले जाये जा रहे थे। एक ही जगह तीनोंके संस्कार हुये अपने अपने ढंग 
से; पर एक ही भावनासे प्रेरित होकर । इस गोलीकांडने लोगोंको अजीब ढंगसे 
उत्त जित कर दिया। कुछ नासमझ लोग ईसाइयोंकी कबत्रगाहमें धुस गये । 
मकबरेको तोड़ने लगे और गड़ी लाशोंको उखाड़ फेंकनेकी कोशिश करने लगे । 

लोगोंने पलेजाघाट और बनबारचकमें चीनी बेगरह जो माल मिला सो लूट 
लिया। जेटियां डुबा दीं | शीतत्षपुर स्टेशनको जनताने जला दिया | अग॒ल-बगलकी 
रेलवे लाइन उखाड़ फेंकी । दिघवारामें तार काट फेंका गया और रेलवे लाइन 
छिन्न-मिन्‍न कर दी गयी । 

बनियापुरमें १५ अगस्तको बाबू शीतल्ससिंह, फुलेना त्रिपाठी, श्री गोपाल त्रिपाठी 
के नेठ॒त्वमें एक जलूस डाकखाने पहुँचा, लोगोंने बहाँके तार काट डाले और सारे 
फरनीचर ओर कागजात इमारत सहित जल्ञा दिये | बहाँ रामपुर कोठी है हथुआ 
राजको। उसका प्रबन्ध सरकारके हाथमें है। वहाँ काफो अन्न था जिसे 
लोगोंने सरकारी माल समभकर लूट लिया। लहलादपुर, दयालपुर और 
सहानीतपुरके डाकघर जला दिये | 

एकमाके कार्येकर्ताओंने रेज्की पटरियां उल्लाड़ दीं, परिणाम स्वरूप जब. . 
पत्षटनकी गाड़ियां वहां पहुँचीं तो आगे बढ़ न सकीं और रातभर उन्हें एकमा 
एकमा स्टेशनपर रुकना पड़ा। उन्हें भोजनकी जरूरत हुईं। पुलिसके 
लाख सर पटकनेपर भी एकसा बाजारसे कोई चीज पल्टनोंके लिये नहीं 
मित्र सकी, दूसरे दिन लाइन मरम्मत करती हुई वह गाड़ी आगे बढ़ गयी। 
दूसरी गाड़ी आयी, उप्ते भो रुकना पड़ा क्‍योंकि फिर लाइन तोढ़ दी.गयी थी। 


है भरव्तक्रान्ति 


उसे भो रात भर एकमा ठहरना पड़ा, जहां बाजारसे उसे कुछ नहीं मिला। 

डिप्टिक्ट बोडेकी सड़के भी तोड़ दी गई । छपरासे और सिवानसे आनेवाली 
सड़कोंपर जो प्रमुख पुत्न थे तोड दिये गये। बादको एकमा और चेतमा स्टेशन 
जछा दिये गये। 

दाउदनगर स्टेशनसे गोरोंकी एक गाड़ी जा रही थी। एक जगह भीड देख 
उसने गोली चलाई और फागूगीर तथा कामतागीरको मार डाला। फिर तो लोग 
मांकी उबल पड़े। और मांमीके कार्यकर्ताओंने तोड़-फोड़को उम्र रूप 
दे दिया। एक ही दिन वे रेलवे स्टेशन डाकबंगछा, डाकखाना आदि स्थानोंमें 
गये और कमरेमें घुस-घुसकर उनके कागजात उनने निकाले, फरनीचरका ढेर 
लगाया ओर सबमें आग लगादी । उनने मकानोंको भी जला दिया, मुस्तेद रहे, 
ताकि इन संस्थाओंकी चीजें जल्लननेसे बची न रहें | सरकारी अमले खड़े-खड़े तमाशा 
देखते रहे, उनमेंसे किसीको चू' करनेकी भी हिम्मत नहीं हुई। वहांकी रेलवे 
लाइन भी हटा दी गयी थी; तार भी काट दिये गये थे, इसछिये रेलका आना-जाना 
एकदम बंद हो गया था। 

गरखा थानेके आन्दोछनका नेतृत्व श्रीजगल्लाल चौधरीके हाथ था। वहाँ 
संगठित रूपसे तोड़-फोड़का काम हुआ। छपरे और मढ़ोरेसे आनेवाली सड़के 
गारखा जगह-जगह काट दी गयीं ओर डाकखाना बंद्कर दिया गया। हां, 
डाकखानेमें जितनी चिट्ठियां थींऔर मनिआडडर थे, सभी पानेवालोंके घर पहुँचा 
दिये गये । 

१७५ अगस्तको मढ़ोरा स्कूलके छात्रों और आस-पासकी जनताने पोस्टओऔफिसके 
कागजात जला डाले और फरनीचरको तोड़-फोड़ दिया, तार काटकर तार- 
मढ़ोरा घरको बरबाद कर दिया। फिर थे माक्गोदाम रेलवे स्टेशन 
आये जहाँकी बहुतसी चीजोंको जला दिया। मढ़ौरामें सारन इन्जीनियरिंग बक्से 
है जहाँ लड़ाईके बहुतसे सामान बनते थे और लड़ाईके लिये कारीगरोंको शिक्षा 
भी दी जाती थी, इस कारखानेपर चढ़ाई करके आन्दोलनकारी चाहते थे कि 
उसको नेस्तनाबूद करदें। अधिकारी वर्गको इसका अन्दाज लग गया था, इसलिए 
जसने कारखानेकी हिफाजतके लिए १० हथियारबंद सिपाही मंगा रखे थे, साथमें 
थे एक डिप्टी मजिस्ट्रेट । इसलिए आन्दोलन कारियोंने पहले धानापर कब्जा 
करके कारखानेपर चढ़ाई करनेकी योजना बनाई | 
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१४ अगस्तको थानेपर झंडा फहराकर परसाक्रे कायकततोओंने डाकखानापर 
कब्जा किया । बादकों डि० बोडेकी सड़कोंके प्रधान-प्रधान पुल तोड़ डाले गये। 
प्रसा देल्लिग्राफकके तार और खंभे बेकार कर दिये गये। १८ अगस्तको 
पता लगा कि रेवा घाट होकर मुजफ्फरपुरसे मिलछिटरी आ रही है। खबर पाते ही 
भुंड-के-फुंड लोग भाला, गंडासा और गुलेल वगरह लेकर नारे लगाते हुए रेवा 
घाट पहुँच गये । वहाँ मालूम हुआ कि घाटपर जो सामान उतरा है, उसे एस० पी० 
ने परसाके दारोगाके वास्ते भेजा है। तुरत सामानक्री ताल्लाशी ली गयी, एक 
बक्साके अन्दरसे राइफलकी एक हजार गोलियां और कितने ही छरें निकलते, 
छोग भड़क उठे और सभी सामानको गंडक नदीमें बहा दिया। 

मशरक थानेमें राजापट्टीसे लेकर मढ़ौरा तक जगह-ब-जगह रेल्ञकी पटरियां 
. जखाड़ फेंक्री गयीं और तार काट डाले गये | बादकों मशरक थाना ओर डाकघरमें 
मशरक ताला लगा दिया गया। फिर काफी संख्यामें लोगोंने रेलवे 
स्ठेशनपर धावा किया। कलू-पुरजे और कागजातकोी बरबाद कर दिया, फिर 
स्ठेशनमें आग छगा दी । क्‍ क्‍ 

१४ अगस्तकी ११ बजे दिनमें शहीद छट्टू गीर और शहीद झगड़, रविदासकी 
लाश अस्पतालसे मिली । शहरके सब सड़कोंसे लगभग दो हजार ल्ोगोंने सनधज- 
सिवान सबंडिविजन कर उनका जलूस निकाला | श्मशानतरे लौटकर डी० ए० 
बी? कालिज ग्राउन्डमें शोक सभा मनायी गयी। उसी दिन संध्या समय बाहरसे कुछ 
कायकत्तो आगये। दूसरे दिन हाई स्कूछ होस्टलके पुराने हातेमें सभा हुई। दस 
बजे एक जलूस निकला जो सिवान स्टेशन आया, वहाँ तार काट डाले और स्टेशनके 
कमरोंमें ताले लगा दिये ओर मकानपर मंडे फहरा दिये। वहाँसे लोग पोस्ट ' 
ओफिप्त आये और उसपर मभंडा फहराकर जब उसका ताला तोड़ने लगे तब एस० . 
डी० ओ० हथियार बंद पुलिस लेकर वहाँ आ धमके और तुरत ल्ञाठी चा्जका 
हुक्म दिया। लोगोंको काफो चोट लगी। जिनमें बाबू नन्‍्दकिशोर नारायणजीका 
नाम उल्लेखनीय है । 

बसतपुरकी जनताने निश्चय किया कि योगापुर कोठीके साहबको हटा दिया 
जाय। उस निश्चयके अनुसार काफ़ी संख्योमें लोग वहाँ गये ।. बीच-बी चमें जो 
बसतपुर गांव मिलता वहाँ सभा करते ओर कुछ लोगोंकी शामिल कर लेते | 
कोठीके कर्म चारियोंने ल्लोगोंको रोका पर लोग कोठीपर- चढ़ गये और वहाँ मंडा 


9०७ अगस्त-ऋान्ति 


फहरा दिया। फिर उनने साहबसे कहा कि आप भारतसे चले जाइये। पहले तो 
साहब तने रहे पर जब अपार जनताका रुख देखा तब घबड़ा गये, फिर गांधोकोी 
जयजयकार करते हुए उनने जनतासे कोठो खाली करनेके लिए एक सप्राहकी 
मोहलत मांगी । जनता विदा हो गयी पर जाती-जाती कोठीकी काफी चीजें बरबाद 
करती गयी । बादको कुछ लड़कोंने मशरक और सिधोलिया जाकर रेलवे ल्ञाइनको 
उखाड़ा, तार ओर ठेलीफोनको खराब कर दिया । 

१४ अगस्तको रजिस्टरी ओफिसमें ताला लगा दिया। बादको गोरोंका आगमन 
रोकनेके ख्यालसे डि० बोर्डकी सड़क काट डालीं। 

१८ अगस्तको दरोौली आश्रमपर छोग इकट्र हुये जिनमेंसे कुछ लोग एक दल 
बनाकर मेरवा चले गये और कुछ लोग वहीं रह गये, जिनमें छात्रोंकी काफ़ो 
दरोली तादाद थी। ये सभी रजिस्टरो औफिस आये और वहाँके काग- 
जात इकट्ठे करके जला दिया | मकानमें भी आग लगा दी पर पककाका मकान था 
इसलिये नुकसान न हुआ। बादको उनने डाकखानेपर चढ़ाईकी और उसके कागज- 
पत्रकी जला दिया। फिर उनने जहाज घाटके स्टेशनको जल्ला दिया। बहाँसे चल- 
कर उनने डि० बोडके ओवरसियरके औफिसको जला दिया । 

मेरवाके कार्यकत्ताओंने रेलवे लाइन हटायीं, तार काठे, फिर मेरवा स्ठेशनका 
सारा सामान तोड़-फोड़ डाला। बादको भाटा पोखर स्टेशन जल्ञा दिया गया। 
.भेरवा सिगनलकी पँँखियां नोच डाली गयीं। मरही नदीमें रेलवेका जो 

पुल है, सो जला दिया गया। मेरवा स्टेशनका रेलवे गोदाम लूट लिया गया। जब 
लोग स्टेशन लूट रहे थे उस समय पुलिसने कोई चारा न देख गोली चलायी, 
जिससे रामदेनी मारे गये। ठेपहाँ ग्रामके सामने सोनामें जो पुल है उसमें आग 
लगा दी गयी और डि० बोडके सड़कोंको कई जगह काट दिया गया। जंगल पांडेयने 
कुछ कार्यकर्ताओंकी मददसे एक मार गाड़ीपर कब्जा किया जिसके सहारे भादा 
पोखर तथा मेरवाके बीचकी रेलवे लाइन छिन्न-भिन्‍न कर दी गयी। 

श्री जगलाल चौधरी लिखते हैं :--“सिसबनके निकट लगभग पाँच बजे 
संध्याकों पहुँचा तो देखा कि कुछ लड़के तारके टुकड़े लिये आ रहे हैं। वे मुमे 
सिसबन पहचानते न थे। मैंने उनसे पूछा कि वे कौन हैं, तार कहाँ पाये 
ओर कहाँ ले जायेंगे। मालूम हुआ कि वे सिसबन स्कूलके लड़के हैं, उन्होंने 
. तार इसलिए काठ डाले कि कहीं खबर न जाने पावे । सब तार अपने घर ले 
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जाकर घरके कामोंमें लायेंगे। मैंने उन्हें समझाया कि समाचार रोकनेके लिए वार 
काट डालना तो ठीक है। पर उन्हें अपने घर ले जाना और अपने काममें छाना 
चोरी है। अतः उन्हें उचित था कि सब तार नष्ट कर डालते ताकि वे समाचार 
भेजनेमें फिर काम न लाये जा सक। लड़के मेरी बात समझ गये और निकटके 
नदीमें सारे तार फेंक दिये। इसके बाद उनने मेरा नाम और पता पृछा--नाम 
जानकर मेरी जयजयकार करते हुए घर चले गये । सिसबन पहुँच कर मैंने देखा 
कि लोग डाक बंगला दखल किये बेठे हें। उन्होंने मेरा अच्छा स्वागत किया ओर 
कहा कि वे थानोंकों दखल करना ओर जला देना चाहते हैं। मैंने उन्हें समझाया 
कि दखल तो करना चाहिये, पर उसे दखल्ल करने वे ही जाय॑ जो प्राण दे सकें, 
क््योंकि सरकार आसानीसे अपना थाना द्खत्न करने नहीं देगी ओर हमलोगोंकी अस्त्र- 
शस्त्रका प्रयोग करना नहीं है। हमारी छड़ाई तो अहिंसक है। अब रही जल्ानेकी 
बात। थानेको जला देना भी में अनुचित नहीं समझता, पर यह खतरनाक इसलिए 
भी हो कि गांव भी जलन जा सकते हैं। कमसे कम थानेके कमचारियोंकी 
सम्पत्ति तो जरूर जल्न जायगी और वे कमंचारी भी कहां रहेंगे। इससे अच्छा यह 
होगा कि कर्मचारियोंका बासस्थान छोड़ बाकी मकान और उसमेंके सामान तोड़- 
फोड़ दिये जाय॑। लोगोंने मेरी बात मान ली। मैं थानेवाल्ोंसे कुछ बातें करना 
चाहता था पर वे आय नहीं। में तो उन्तले नौकरी छोड़नेकी अपील करता, पर वे 
डर रहे थे, अत: मुझे! निराश होना पढ़ा ।” 

बादकों सिसबन थाना बरबाद कर दिया गया और डाकघरपर भी कब्जा कर 
लिया गया । 

१६ अगस्तको थानेके अन्द्रके टेलीगम्राफके खंभे और तारको वहांकी जनतवाने 
रघुनाथपुर तोड़-फोड़ फेंका था। लोग डाकघरको पहले ही बन्द कर चुके 
थे। हां, पत्र वा मनिञ्रॉडरकी डेलिवरीका इन्तजाम कर रखा था । 

महराजगंजके कारयकर्ताओंने तोड़-फोड़के का्मोंको आगे बढ़ानेके लिए एक 
अलग ध्वंसात्मक कमिटी बना रखी थी । १६ अगस्तकी घटना है। इस कमिटीको 
महराजगंज ओरसे एक बड़ा जुलूस निकछा जो थाने आया ओर उसपर भंडा 
फहरा कर उसे दखलमें लानेकी कोशिश करने छगा। थानावालोंने जन समूहसे दो 
घंटेका समय मांगा; कहा कि तब आप छोगोंकी जो आज्ञा होगी हमलोग करेंगे। 
जुलूस घृमा ओर निकटके डाकखानापर पहुँचा। छोगोंने डाकखानेपर राष्ट्रीय मंडा 
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फहराया और जो कागजात मिले सबकी अछूग हटाकर जला दिया । डाकखानेके 
और सामान भी जल्ला दिये गये। वहांके तार भी तोड़ दिये गये। वहांसे लोग 
रेलवे स्टेशन पहुंचे , जहां उनकी संख्या काफी बढ़ गयी | लोगोंने बहाँ झंडा फहराया 
और फिर स्टेशनके मकानमें आग लगा दी। वहाँके सारे सामान जलन गये। 
स्ठेशनपर इंजिन खड़ी थी जिसे लोगोंने बुरी तरह बरबाद कर दिया । वहाँसे सभी 
रजिस्टरी औफिस आये। उसपर भी मंडा फहराया गया और अपना ताछा लगा 
दिया गया | बादकों डि० बोडंका मकान दखलमें लाया गया और उसपर कांग्रेसका 
मकेडा फहरा दिया गया | फिर जुलूस थानेकी ओर मुड़ा । 

१६ अगस्तको कुचायकोटके कार्यकर्ताओंने सासामुसा ओर जल्लालपुरके रेलके 
तारोंको काट दिया और कुछ खंभोंकी बरबाद कर दिया | फिर १८ अगस्तको बहुतसे 
गोपालगंज सबडिविजन छोग सासासुसा स्टेशनपर इकट्रे हुए और स्टेशनको 
जला दिया | बहुत दूर तक रेलवे लाइनको छिन्म-मिन्‍न कर दिया। टेलीफोन और 
वारके छाइनोंकों खराब कर दिया। फिर दाहा नदीपर जो रेज्वेका पुत्र है उसे 
तोड़नेकी पूरी कोशिश की । मगर नाम लेने भरको ही कामयाबी मिली । 

मीरगंज थानेमें श्रीरामनगीना रायने अगस्त ऋान्‍्तिकी आग सुल्गायी और 
फिर श्रीप्रसुनाथ तिवारीके साथ मिलकर आंदोलनकारियोंका संगठन करने गये । 
मीरगंज हथुआ हाई स्कूलपर राष्ट्रीय ऋंडा फहराया गया और विद्यार्थियोंने 
हड़ताल मनाई । स्कूलके अधिकारियोंने झंडा हटा दिया और फिर आज्ञा दी कि 
हथुआ राजके कर्मचारियोंके लड़के स्कूछ आया ही करें। हथुआ राज छोटा है पर 
उसपर अंग्रेजी हुकूमतकों छाप खूब पड़ी है । उसके अमलोंकी हरकतसे छात्रोंमें जोश 
फेल गया वे स्कूलमें घुस गये । स्कूलके कीमती फोटोको नष्ट-अ्रष्ट कर दिया और 
स्कूलमें काफी नुकसान पहुंचाया | फिर उनने डाकखानेके तार काट फेंके और खंभोंको 
उखाड़ुकर तोड़ दिया | अब हथुआ दुनियासे अछग होगया और वहाँसे ल्डके तोड़- 
फोड़के कासमें शरीक होनेको सिवान रवाना हुये । 

बरोली छोटा थाना है और सोया रहता है पर अगस्तको क्रान्तिमें इसने भी 
करवट ली ओर कारण बना विद्यार्थियोंका प्रचार। इनका एक जलूस दत्तिणसे 
बरोली निकलछा ओर बरहीमा पोस्ट औफिसको दखल कर लिया । उसके 
कागजात नन्हकू दुबे और श्रीजमुना तिवारीके जिम्मे. रहे । कुछ दूरपर पी० डब्लू० 
डी० का डाकबंगला था। उसको दखलमें छाकर कांग्रेसका दफ्तर बना दिया। 
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कटेया थानामें डाकघर बंदकर दिया गया और उसमें कांग्रेसका ताछा लगा 
दिया गया। मकानपर मंडा फहरा दिया गया। लोगोंने करीब चार मीछ तक 
कटेया तारके खंभे उखाड़ दिये और तार काट डाले । लोगोंको आतंकित 
करनेके लिए पुलिसवालोंने हल्छा करा दी कि छः आदमीके नाम वारंट है। इस 
बातकों सुनकर हजारों आदमी इकट्ठे होगये, जिनके सामने उनलोगोंको माल्ायें 
पिन्हायी गयीं और उनकी आरती जतारी गयी, जिनके नाम वारंट कट जानेका 
संदेह था। छोगोंने बहुत देर तक पुलिसको प्रतीक्षा की पर जब बह न आयी तब 
खुद छः आदमियोंकी थाना पहुँचा दिया, फिर ल्ोगोंने हथुआ राजकी मालगुजारी 
ओर सरकारकी चौकीदारी बंद करनेका निश्चय किया | 

१४ अगस्तसे १७ अगस्तके भीतर रेल ओर तारके ल्ञाइन ओर सड़क बरबाद 
कौ गयी, कई पुल्न भी तोड़ डाले गये, १८ अगस्तको राजापट्टी डाकखानेपर दो 
बंकुठपुर जत्थोंने एक साथ धावा किया, औफिसके कुछ कागजात जला 
डाले गये ओर ओफिसमें ताला लगा दिया गया। जब भीड़ कुछ आगे बढ़ी तब 
बाबू राजद्रप्रसादके अमलोंने स्वयंसेवकोंको लाठियोंसे पीटठा। उन्हें डरानेके 
लिए कोठीसे मूठी फायरिंग भी की गयी । 

मुजफ्फरपुर शहरमें तोड़ फोड़का कोई खास काम नहीं हुआ । जहाँ-तहाँ देत्ी- 
फोनके तार कादे गये और जी० बी० बी० कालिजके भी कुछ कागजात बरबाद कर 
मुजफ्फरपुर दिये गये। १४ अगस्तको शहरमें गुरखे, बलूची और गोरोंकी फौज 
पहुंच गयी । फछत: अन्दोलनका ज्षेत्र शहर: छोड़ देहात बन गया। 

मुजफ्फरपुर मुफस्सिल थानेसें कांठी स्टेशनपर एक बार ओर तोड़ फोड़ हुआ । 
(५ अगस्तको जिस रेलवे छाइनको अधिकारियोंने मरम्मत करवा लिया था उसे 
आस पासके गांववालोंने फिर छिन्न भिन्नकर दिया। उन लोगोंने रेल्ोंको हटाकर 
प्रुफस्सिल॒ इधर उधर फेंक दिया और पठरियोंको उखाड़ कर जला दिया। फिर 
उनने कांटी हाकघरको बन्द कर दिया। यद्यपि रत्नपूरा, सेरना, ढेमहां, कूसी और 
कांदीके.कंतने ही यहांके तोड़ फोड़में शामिल्न हुए; लेकिन सबसे ज्यादा बहादुरी 
दिखिलायी कांटीके चतुभ्नु ज श्रसादने, जिनने जोशके साथ काम किया और ;शानके 
साथ सब जगह कबूल किया । 

पारू थानेमें मुजफ्फरपुरसे रेवा जानेवाढी खड़कमें सरेयांका पुल्न तोड- 
पारू फोड़का शिकार बना। तिलविस्ता, पगद्दिया, ' रेपुरा और 





१०७ 
बसतपुरमें सड़कें काटी गयीं। देल्लीआरफके तार भी काट दिये गये । 

सकरा थानामें तेपड़ी नामका एक गांव है। इस गांवके निवासियोंने तोड़- 
सकरा फोड़के कार्मोंको खूब आगे बढ़ाया । पूसाके कार्यकर्ताओंके साथ 
मिल्नकर पूसा कृषि ज्षेत्रके सामानादिको नष्ट किया और पूसा स्ठेशनके पासकी 
रेलेवे छाइन उखाड़ी | द 

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह उफे कुबंरजीके नेतृत्वमें सकरा हाई स्कूलके विद्या- 
थियों और जनताका एक जलूस निकरछा, जिसने सबसे पहले रजिस्टरी आफिसपर 
कब्जा किया; तार काठे, इनसूलेटर फोड़े ओर रेलवे लाइन उद्लाड़ हटायी। दूसरा 
जलूस जगदीशपुर पद्यनगरीके विद्यार्थियों और जनताका था, जिनने सिलोत सटे शनपर 
धावा किया। स्टेशनके सारे सामान बरबाद कर दिये। लाइन उखाड़ी, तार काठे 
ओर रेपुरा गांवके पासके एक रेलवे पुल्को तोड़ दिया। बखरी, रेती, ई टहा, डबहा 
आदि ग्राम बासियोंका तोसरा जलूस ढोली कोठोपर चढ़ आया। कोठीके मारिक 
मि० डेनवीने आत्म समपेण कर दिया। सोनवरसा स्कूलके विद्यार्थियों और जनताने 
सोनवरसाके जबरदस्त पुलकों बरबाद कर दिया। एक जलूस पिलखी, बेकका, 
सकरा, सिमरा, पीअर आदि आ्राम वासियों तथा नरसिंहपुर खादी भंडारके कार्य 
कत्तोओंका निकल्ला। जिसने पोस्ट आफिसके तार काठे ओर स्टेशनके पासको 
रेज़्की पटरियाँ उखाड़ीं । इस जलूसके लोगोंके सरपर बहुत देर तक हवाई जहाज 
मड़राता रहा। पर लोगोंका हाथ रुका नहीं; तोड़ता फाइता ही रहा। 

मोनापुर थानेमें तोड़ फोड़ आकषक रहा मुख्यतः विद्यार्थियोंके लिये। १५ अगस्तको 
उनने रामपुरहरिके डाकधघरपर धावा बोल दिया। रुपये लूठे, कागज जल्ाये और 
पीनापुर पोस्ट-मास्टरको अपने घर विदा कर दिया । उसी दिन शाम को एक 
बड़ी भीड़ डिस्ट्रिक्टबोडका पुल्न तोड़नेके लिये रामपुरहरिके स्कूलके पास इकट्ठी 
हुई । तोड-फोड होने लगा । इसी समय ह्ॉरीपर अमरीकन सेनिक वहां आ पहुंचे। 
उनने भीड॒को हट जानेके लिये कहा। जवाबमें भीडुकी ओरसे कुछ रोड़े चले । 
बस। उधरसे तुरत बन्दूके गरज उठीं। श्री विघ्ुनदेव, पटवा रामपुरहरिक, रमण 
राय, छपराके, और किशोर शाही रामपुरके शहीद हुए | 

थाने भरमें इस गोलीकाण्डकी खबर पहुंच गयी। १६ अगस्तको सभी कांग्रेस 
अधिकारी घटनास्थल्पर पहुँचे और मामल्ेकी पूरी जांच करके उनने एक शोक- 
सभा बेठाई ओर शहीदोंको श्रद्धांजलि अर्पित की। 
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कटरा थानाके कार्यकर्ताओंने औराई-ऋटरा रोडकी बरेठा और ओऔराईमें काट 
कटरा दिया और सिंहवारा-कटरा रोडह्ा एक पुल बुधबारामें नष्ट कर 
दिया । मुजफ्फरपुर-इरभंगा सड़कको भो लोगोंने दुगंम बनो दिया। 

साहबगंजके कायकत्तो श्रोंने साहबगंज-मोतीपुर सडकका पुत्र जो राजेपुरके 
शाहबगंन पास हैं तोड दिया। फिर देवलिया रोडको काट दिया। उनने 
नारायणी नदीके बांधपर पेडोंको काट गिरा दिया। । 

सीतामढ़ीमें कई जगह रेज्ञको पटरियाँ उखाड़ दी गयीं। तार तो काफी काटे 
गये। एक झुपोलीमें हो ५२० गज तार काटा गया। १४ अगस्त की जो गाड़ी सीता- 
सीतामढ़ी सबडिविजन मढ़ी आयी सो तब तक नहीं गयी जब तंक एमरी साहबके 
शब्दोंमें भारतको फिरसे नहीं जीता गया। स्टेशनपर सीतामढ़ीके लोगोंको खास 
नजर रही । पानीकी टंको फोड़ दी गयी। इंजिनकी बेकार कर दिया गया। सर- 
कारी डाक बँगलेको भी नुरूसान पहुँवाया गया। केवासीके निवासियोंने डिस्ट्रिक्ट- 
बोडेकी सड़ककी एक जगह इंच इंच जमीनके बराबर कर दिया ओर उसपर पानी 
पटा पटाकर वहाँ दल्लनदल बना दिया । पंथपाकरके ग्रामीणोंके लिये तार काटना 
सामुहिक खेल सा हो गया था। एक दिनमें बरियारपुरसे सीतामढ़ी स्टेशन तकके 
तार उनने काट गिराये | तारके खंभे भी उखाड़ गिराये | इन्मुलेटर फोड़ डाले । 

१७ अगस्तको लोगोंने यहाँ तोड़ फ़ोड़का काम शुरू किया। तार काटे, रेल्को 
पटरियाँ उखाड़ीं, सड़क काटी और पुछ तोड़े | १७ तारीखको ढेंग स्टेशनपर धावा 
मेजरगंज हुआ ओर कुछ तोढ़-फोड़ भी। थाना काँम्रेस कमिटीके मंत्री 
श्री रामपरीक्षण सिंहने एक जलूथ लेकर रीगा फेक्टरीपर घावा किया। फेक्टरीकी 
कुछ चीज भी लोगोंने लूटीं। मोकराह्ा कोठीपर भी गाँववालोंने चढ़ना चाह्दा पर 
कांग्रेस कार्यकर्ताओंने बेसा करनेसे उन्हें रोक दिया । 

एक दिन सीतामढ़ीके एस० डो० ओ० गोरी पत्नटनके साथ वेरंगनियाँ जा रहे 
थे। रास्तेमें मेजरगंज पड़ता था वहाँ पहुँचते ही १० हजार आदमो लाठी सोंटा 
लेकर इनका मुकाबला करनेको तेयार हो गये। एस० डी? ओ० ने ओर स्थानीय 
कार्यकर्ताओं ने उन्हें काफी समझाया बुकाया तब छोग उनकी राहसे ह॒टे । 

बेलसंड थानेमें यों तो १० तारीखसे ही तार काटना शुरू हो गया था, पर, 
यातायात भंगका काम १६ अगस्तसे जोर पकड़ने ल्गा। बेलसंड-सीतामढ़ी, 
बेलसंड बेलसंड-परसौनी, सुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी, बेलसंड, सईदपुर आदि 
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सड़कें कई जगह काट दी गयों और कई जबरदस्त पुत्र भी बरबाद हुए। 

१७ अगस्तसे बेरंगनियाँ में रेल तारका उखाड़ना काटना शुरू हो गया। एक 
बरंगतियाँ हफ्ता तक व्रेंगनियाँ होकर रेलगाड़ी गुजर न सकी। 

सुरसंडके कार्यकर्ताओंने डिस्ट्रिक्ट बोडके कुछ पुत्र तोड़ दिये और उन 
सड़कोंसे सवारीका आना जाना असंगमव-सा हो गया। लोग पोस्ट ओफिस गये 
सुरसंड ओर तार काट आये। आबकारी विभागके कागजात जला 
दिये गये | भद॒ठी खानेके पीपे तोड़ डाले गये ओर शराबकी बिक्रो बन्द कर दी 
गयी। कांजी हाउस जिसे फाटक भी कहते है तोड़ दिया गया । 

१४७ अगस्तसे शिवहर थानेमें तोड़ फोड़ शुरू हुआ। सड़के कटीं, पुल टूठे 
शिवहर ओर शिवहरसे परसोनी तक वारका नामो निशान न रहा । 

हाजीपुर थानेमें ११५ अगस्तको ही बिदपुरके स्टेशन मास्टरको 
खबर दी गयी कि लाइन उखाड़ी जा रही है। ट्रेनकी लाइलस क्लियरकोी ( [,॥॥2 
' हाजीपुर सबडिविजन ८ंध्था ) सूचना न दें। मगर उसने ऐसा नहीं किया। 
ओर ट्रेन विह पुरके पास ही लाइनसे हट गयी । जमीनमें उसका पहिया घंस गया। 
खेरियत हुईं कि कोई हताहत नहीं हुआ। उसके बाद तो ट्रेनका आना जाना बिलकुल 
रूक गया । और कई जगह लाइन उखाड़ दो गयी। तार काठना, तारके खंभे 
गिराना तो खेल सा दो गया । 

इधर देहातसें घूम घूम डाक्टर गुलजार प्रसाद, प० जयंनन्दन मा, श्री विन्ध्य- 
वासिनी प्रसाद सिंह और इस थानेके प्रमुख कायकतों श्री चन्द्रिका मा, अक्षयबद 
राय जनताको जगा रहे थे। फलस्वरूप १४ अगस्तको कई हजारका जत्था विद पुर 
रेलवे स्ठेशनपर आ धमका। स्टेशन जला दिया गया। लाइन मरम्मत करनेवाले कुछ 
मिस्त्रोलोग आये जरूर | मगर तूफानमें उनका भी होस ठिकाने न रहा। ल्लाइन 
तब मरम्मत करनेके बजाय उसे बरबाद करनेवाले सामान देकर ही थे चले गये। 
एक अधिकारीने ही टेलिफोनकी औटो मशीन स्वयंसेवकोंको देदी थी जो बादसें 
पुलिसके भयसे बरबाद कर दी गयी। विह पुर पोस्ट आफिसपर भी रेड किया 
गया। विद पुर स्टेशन जानेबाढी सडक जो ३२ फोट चोडी थी काटकर बन्द कर दी 
गयी । 

हाजीपर शहरसें छात्रोंमें काफो जोश था। हाई स्कूलके शिक्षक श्री अज्षयक्ुमार: 
सिंह इस्तीफा देकर उनका नेतृत्व कर रहे थे। १४ अगस्तको छात्रोंका एक जलुस 
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हाजीपुर शहर स्कूल पहुँचा। इस जलूसमें पं० चन्द्रभूषन तिवारी ओर अक्षय 
बाबू भी शामिल्र थे । अक्षय बाबू चाहते थे कि स्कूलके कागजात बरबाद हों प' 
शान्वि नष्ट नहीने पाये। और हुआ मी ऐसा ही | स्कूलके सारे कागजात जल; 
दिये गये और कोई दु्घेटना नहीं हुई। दूसरे दिन कुछ लोग हाजीपुर रेलवे 
स्टेशनपर टूट पड़े। स्टेशनपर खड़ी एक पेसेश्जर ट्रेनकी इंजिनको लोगोंने तोड़ फोड़ 
कर बेकार कर दिया। एक फछ्ट क्‍छास और एक थड क्ल्लासके डब्बोंको भी तोड़ 
ताडढ़ दिया। उनने टिकट आदि सामान लूट लिये और जला दिये। उसके बाद 
माल गाड़ियोंकी बारी आयी। घंटों डब्बोंको तोड-तोड़ू कर ज्ञोग हजारोंका सामान 
लूट-लूट कर घर भरते रहे। एक बार एक हवाई जहाज बहुत नीचेंसे मड़राता 
हुआ आया । लोग भागने लगे मगर बिना कुछ किये जब वह लौट गया तो लोग 
फिर निर्भय होकर लूट पाटसें जुट पड़े । एस० डी० ओ० को खबर मिलो तो बे 
भी मोटर लेकर आये पर दृश्य देख चुप-चाप ल्ोट पड़े। बहाँका लूट पाठ 
खत्म कर लोग दूसरे जलूसमें शामिल हो गये जो जेल तोड़ने आ रहा था । 

जलूसके जेल़के पास पहुंचते ही जेलके भीतर आर बाहर इन्कल्लाब जिन्दाबाद 
जिेलकों तोढ़ दो? के नारोंस आसमान फठने लगा। जेलके भीतरके बाडरको 
मुरेठेसे बांध लिया गया। बाहरके वाडेरकी फाटकपरसे हटा कर जलूसने उसी 
जगह एक खंभेसे बाँध दिया । फिर लक्खी नारायणजी विद्यार्थी ओर अन्य जवान 
फाटकके तालेपर हथोड़ीकी चोट करने लगे | कुछ ही चोट खानेके बाद तालेने मुंद्द 
बा दिया। फिर पचासों आदमी जेलमें पिल्ल गये। एक एक करके सारे कैदी 
निकाल लिये गये । एक औरत भूलसे छूट गयी और एक जरनेली कैदी निकलनेसे 
इनकार कर बठा। निकलने वाल्ोंमें प्रमुख थे डा० गुलजार प्रसाद, स्वामी 
जगन्नाथानन्द, श्री राजेश्वर पढेल, श्री जगन्नाथ प्रसाद साहु, श्री गणेश महतो 
ओर केदार सिंह आदि । 

वहाँसे चलकर छोग पोस्ट ओफिसपर जा चढ़े। थोड़ा बहुत वोढ़-फोड़ हुआ.। 
फिर गोली चलने छगी। लोग तित्र-बितर हो गये । कोई मरा नहीं। हां, बुझावन 
दुसाधको काफी छरें छगे | क्‍ 

१६ अगस्तको हजारोंकी तादादमें दियारेके लोग हंसिया ओर बोरा लिये 
शहरमें टोलियां बांध-बांधकर आने लगे। अज्ञथबावू स्वर्य-सेवकोंके साथ घूम- 
घामकर आगन्तुकोंको समझा-बुकाकर रवाना करने लगे मगर शहरको. छोड़कर 
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लोग कोनहाराघाटपर लगी मालगाड़ियोंपर हाथ साफ करने क्ञगे | स्वय॑-सेवकोंकी 
रोकेनेकी सारी कोशिशें बेकार गयीं। सारा माल जिसमें अनाजको मात्रा 
अधिक थी लोग लूट-पाटकर ले गये । । 

गोरौलके कार्यकर्ता डाकधर और रलवे स्टेशनपर एक साथ चढ़ आये। उनने 
बहाँकी खिड़कियाँ तोड़ दीं, शीशे फोड दिये, तार काट दिये, और कागज, टिकट 
महुआ वगेरह बरबाद कर दिये। बिजली पाण्डेयकी प्रेरणासे भगवानपुरमें 
तोड़-फोड़ शुरू हुआ। भगवानपुर स्टेशनके दोनों ओरकी रेलकी पटरियां उखाड़ 
दी गयीं और रेल हटा दिये गये। मुजफ्फरपुरसे दो डब्बोंभें मिस्त्री लोग रेलवे 
लाइन बनाते आये। उनछोगोंने भी भगवानपुरके विद्यार्थियोंको चुपकेसे कहा कि 
हमलोग जब लाइन मरम्मत करके चले जाय॑ तब आपलोग फिर तोड़ दीजियेगा। 
विद्याथियोंके आग्रह करनेपर उनने कुछ रिंच बगेरह भी दिये और उनका उपयोग 
भी सिखला दिया। फिर तो तोड़-फोडके काममें लोगोंकी इतनी द्लिचस्पी बढ़ी 
कि कुछ पूछिये नहीं। संकड़ोंकी संख्यामें लाइन डखाड रहे थे और कुदालसे 
जमीन भी खोद खोदकर गडडं बनाते जा रहे थे । हवाई जहाज आया और सरपर 
मंडराने लगा ।| सबलोग निश्चित काममें लगे रहे | हवाई जहाज चला गया | 
पर फिर लोटा और फिर मंडराकर चला गया। इस तरह वह कई बार आता 
जाता रहा। एकबार कुछ सन जल्लाकर भी भोडमें फेंका, पर लोग निर्भीक हाथ 
पेर चछाते रहे और काम खतम करके ही वहाँसे ह॒ठे | 

सराय स्टेशनकी भी बहुत अंशोंमें भगवानपुर स्देशन जैसी दशा हुई । 

महनारके विद्यार्थियोंक एक जलूसने महनार बाजारसे स्टेशन तक यानी चार 
मीलक तार तोड़ फेंके और महनार रोडकी रेलवे लाइन उखाड दी। श्रीविन्ध्य- 
महनार बासिनी सिंह, श्री चन्द्रदीप वो, श्री जगदौन पटेल और 


श्रीपरशुराम भाक नेतृत्वमें देशरी डाकधर और स्देशनपर रेड हुये। तार 
काट फेंका गया ओर रेलकी पटरियां उखाड़ फेंकी गयीं। श्रीविन्ध्यवासिनी सिंह, 
श्रीसयदेवसिंह और श्रीरामप्रसाद ठाकुरने अपने साथियोंके सहयोगसे स्टेशन 
जानेवाली सडकके एक बड़े पुछको तोड दिया। 

अपने शहीदोंके खूनकी गरमी लिये लालगंजने तोड़-फोडमें हाथ दिया। 
सराय और भगवानपुर रेलवे स्टेशनोंपर बहांके लोग आ चढ़े । कागज-पत्रोंको 
लालग्गंज जलाया, टिकटकों जलाया और बहुसी चीजें बरबाद कीं। 


तोढ़ फोड़ और जनताशाही ं १७९, 


वहाँ रुपये पेसे जो मिले सो उनने ले लिये | लालगंजके टेलिफोनका तार काट डाला 
गया फिर झुजफ्फरपुरसे हाजीपुर जानेबाली सडक काट दी गयी और पेड काट 
उसपर गिरा दिये जिससे वह जाम हो गया। रेलवे लाइन भी एक जगह तोड दो गई । 

पातेपुर थानाने १३ अगस्तसे ही तोड फोड शुरू किया पर १४ अगस्तको इस 
काममें अपनी पूरी ताकत लगायी | यहां ढोली और पूसा रोडकी सड़क काट दो 
पातेपुर गयी और वाजिद॒पुर डाकघरपर भी हमला हुआ। वहांका छेटर 
बक्स फेंक दिया गया। बहुआरा कोठीके खिलाफ प्रद्शन हुआ ओर उसे नुकसान 
पहुँचानेकी कोशिश की गयी। 

अगस्त अनन्दोलनमें चम्पारणने जो स्थान प्राप्त किया है, उसका श्र॑य 
अधिकांशमें गोबिन्द्गंज थानाको मिलना चाहिये । 

वहां तोड़ फोड शुरू किया अरेराज स्कूलके छात्रोंने। उनने स्कूलमें ताला 
लगा दिया और तार काटनेसें लग गये। फिर तो बेशुमार जनता इनमें शामित्र हो 
चम्पारण। गयी जिसका संचालन गोविन्दगंजके मंजे हुये कायकर्ततों करने लगे 
जिनके अगुआ थे श्रो रामर्षिदेव। काफ़ो दूर तक तार कटे और तारके खंभे उखाड़ 
दिये गये। डाकखाना बन्द कर दिया गया ओर इतना प्रचार किया गया कि तहसील 
कचहरियोंमें सन्‍नाटा छा गया। फिर सुगौली गोविन्दगंज, बेतिया-मल्लाही और 
मोतिहारी-संग्रामपुरकी सडकोंको जगह जगह काट दिया गया । कई पुछ मो तोड़ 
डाले गये और सड॒कपर कहीं कहीं पेड भी काट कर गिरा दिये गये जिससे रास्ते 
दुर्गंस बन गये । 

मधुबन थानेमें डिस्ट्रिक्टबोडेंकी सडुक जगह ब जगह काट दी गयी। मेहसी 
रेज्ञवे स्टेशनके अगल बगलके तार काटे गये और तारके खंभे गिरा दिये गये। 
१८ अगस्तको स्टेशनपर छोगोंने धावा बोल दिया । बहुतसे सामान तोड़ फोड़ दिये 
गये और बहुतसे जला दिये गये। २३ अगस्तको लोगोंकी एक बड़ी तादाद रेलवे 
छाइन उखाड़नेमें लग पढ़ी । लोग दिन दहाड़े रेलवे लाइन उखाड़ रहे थे और सर 
पर हवाई जहाज मडरा रहा था। जबतब हवाईं जद्दाज गोता लगाता और लोग 
भुक जाते पर निर्भीक फिर रेलोंका अलग करनेमें जुट जाते । 

सुगौलीमें ११ अगस्तको इश्लचिन ओर रेलवेका सामान नुकसान किया 
गया। १५ अगस्तसे सुगोली सेमरा स्ठेशनके बीच “चारमहल पुछ' परसे लाइन तोड़नेका 
सुगोली काम आरम्भ हुआ । उसी दिनसे सढ़ के भी कटने छगीं ओर तार भी 
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कटने लगे | ओर २४ अगस्त तक तोड़ने काटनेकी रफ्तार जारी रही | फलछतः सुगोली 
ओर सेमराक बीच तोन माइल तककी रेलवे लाइन छिन्न मिन्न हो गई और लाइनका 
बांध तक ढाह दिया गया और जहां तहां गडढ़े खोद दिये गये। सुगौल्लीसे सेसरा 
तकके तार गायब हो गये । तीच पुल बरबाद कर दिये गये। डिस्ट्रिक्ट बोडेकी 
सडकके भी तीन बड़े बड़े पुल्न दोड़ डाले गये। मोतीहारी, बेतिया, छपरा, असमवा 
ओर रक्सौल गोविन्द्गंजकी सड़कोंपर जगह जगह खाई खोद्‌ दी गयी । 

सुगौली रमगढ़वा रेलवे लाइन भी कई जगह छिन्न भिन्न हुई और तार नष्ट । 
आदापुर आदाएुर थानेके कार्यकर्ताओंने आबकारीकी दूकान बन्द करदी 
ओर डाकघर, राजकचहरी और रेलवे स्टेशनपर मंडे फहराये । फिर रजिस्टरी 
आफिसमें ताला लगा दिया | इसी बीच वहां ढाका ओर घोड़ासाहनके छात्र आये | 
छोड़ादानो. वहां डेनबी इस्टेटके मेनेजरके सामानमें उनने आग छगा दी और 
राजकचहरीके कागजातको भी जला दिया। फिर वे रेलवे स्टेशनकों ओर सुद़े 
जहाँके सामानको उनने तोड फोड दिया। 

उसी दिन कुछ ल्ञोगोंने आदापुरकी रेलवे लाइन उखाड हटाई ओर तार काट फेका। 

रक्‍्सोलमें १२ अगस्तसे तोड़-फोड़ आरम्म हुआ । सुगोली-रक्सौलकी सड़कें 
र्सौल रमगढ़वाके पास जो नोकठवा पुत्र है उसे तोड़ नेक्की कोशिश की 
गयो; कई जगह सड॒क भी काठ दी गयी। रेलवे लाइन छिन्न-भिन्न कर दी गयी 
ओर तार काटे गये । 

घोड़ासाहनसें छात्रोंने अपने स्कूछको बन्द करवाकर रेलवे स्टेशनपर हमला 
घोड़ासाहन॒_ किया। उनने स्टेशनपर खडी एक रेछ गाडीपर दखल जमायो। 
गा साहबके हैटको हवामें उछाल उन्हें गांधी-टोपी पहनायी और वन्देमातरम्‌ 
का नारा लगवाया; फिर उनने स्थानीय मिशनपर चढ़ाई की। मिशनके मकानके शीशे 
तोड़ डाले, फरनीचर तोड फेंके । एक छडकेने ००) की एक थैली उठाली पर उसे 
पादरी साहबको वापस करवा दिया गया, हां उनकी घडी ओर फाउन्देनपेन हजम 
हो गयी । । 
ढाका थानेमें फूँक-फाँकका जश जोर रहा। १८ अगस्तको आबकारी महाछ 
ढाका का दफ्तर फूँ क दिया गया ओर नद्दर विभागके दफ्तरकी भी. बह्दी 
दशा हुई। दूसरे दिन डाकधर और रजिस्टरी ऑफिसपर आन्दोलनकारियोंके: 
धावे हुये ओर दोनोंमें ताले क्षग गये । 
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सिकटा स्टेशनके पासकी रेलवे छाइन उखाड़ दी गयी और थोडी दूर तक 


सिकदा रेलवेका तार काट दिया गया । 
मनाटांड थानेमें गोखुला सिंकटा स्ठेशनके बीच मसरयदवा गांवके नजदीक 
पनाटांड रेलकी पटरियाँ उ्ाड फेंकी गयीं और तार काट दिये गये 


गोखुला नरकटियागंज स्देशनके बोच पण्डयी नदीके पुलपर भो छाइन उखाड 
शिकारपुर दी गयी। ठोरी लाइनमें भी तरहरवा बेरियाके नजदीककी रेलवे 
लाइन उखाड दी गयी । शिकारपुर स्टेशनपर कुण्डियाकोठीके साहबका हेट उतरवाया 
गया। उसे बाध्य किया गया कि वह गांधों टोपी पहन मझंडा हाथमें ले कांग्रेसकी 
जय-जयकार करे | 
मझोलिया थानेमें बेतिया-मोतीहारों सडक गयी है उसपर सेखबना पुछ है जो 
मभौलिया तोडा गया। जगह-जगह सड॒क भी काटी गयी। सुगौली और 
मझरोलिया स्ठेशनके बीच परसा गांवके नजदीक रेलवे लाइन उखाड दी गयी और 
बगहा तार काटा गया। राजन्पाटठका पुल्त भी तवोडा गया। बगहा 
डिस्ट्रिक्ट बोडेकी सडकको मझौआगांवके आसपास कई जगह तोड दिया गया । 

केशरिया और राजपुर तक टेल्िग्राफके तार काठ-फेंके गये। और केशरिया 
केशरिया. डाकघरका काम रोक दिया गया। वहांका लचका पुल्न तोड दिया 
गया और रजिस्टरी ऑफिसमें कांग्रेसका ताला लगा दिया गया 

कुमारबागके नजदीक बेतिया-वनपटियाके बीच में १३ अगस्तसे १७ अगस्त 
बेतिया तक रेलकी पटरियां उखाडी जाती रहीं | चोथाई मीज्ञ तकके तार 
साफ हो गये। कुमारबाग के नजदीककी एक पुलकी पटरियां उखाडकर जला दी 
गईं । सेरणबनाके नजदीक डिस्ट्रिक्ट बोडेकी सडक काठ दी गयी । 

१४ अगस्तसे लहेरियासराय (द्रभंगा) में खुले आम रेल तार काठे जाने लगे। 
सडकें भी काटी जाने लगीं। उनपर पेडु काट काट कर गिराये जाने लगे। रेलचे 
दरभंगा जिला करमचारियोंसे रेलकी पटरियां और तार काटनेमें बड़ी मदद मिली। 
स्ठेशनके दोनो ओरकी रेलवे लाइन काफो दूर तक बरबाद कर दी गयी। जब तब 
पुल्न तोड़ते हुये छोगोंपर पुलिस और गोरे द्ूट पड़ते, गोलियां छोड़ते पर अगल 
बगलंके मकईके खेतोंमें लोग दौड, कर छिप जाते और मेदान साफ देख निकल: 
पड॒ते और फिरसे तोड़ने फोडनेमें लग जाते । सड़कें भी कट कट कर दुर्गम हो गयी. 
भ्रीं और उनपर जनताका कठोर पहरा किसी गाड़ीको अछूता न जाने देता था |. 
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सममिये, दरभंगेको कज्षक्टरी कैद हो गयी थी। पर उस गाढ़े अबसरपर डाक्टर 
यदुबीर सिंह सरकारी डाक लेकर आते जाते, गान्धी टोपी पहने हुये, कांग्रेसी मंडा 
अपनी मोटरपर फहराये हुये। कुलानन्द बेदिक ओर कपूरी ठाकुरके नेठृत्वमें सिंघवाडा 
की तरफ भी तोड फोडके काफी काम हुये । डाकखाना जल्ला दिया गया; यूनियन 
बोड जला दिया गया। चौकीदारों ओर दफादरोंकी बरदी पेटो जत्लाई गयी । 

महस्मदपुरकी ओर जो लाधाका पुल है उसको तेल छिड॒क कर चतुभ्रु ज राय 
आदि कार्यकर्ताओंने जछा दिया। काठका पुल धाँव धाँय दो दिनों तक जलता रहा। 
घाटकी नाव डुबा कर इन सबले उधरका रास्ता बन्द कर दिया। रहिका रोडके पुलपर 
भी लोग टूट पड़े। पुल चरमरा गिरा। बहुतसे लोग नीचे आ। रहे ; पर सख्त 
चोट किसीको न आयी। स्वामी पुरुषोत्तमानन्द वगेरहने तारसराय स्टेशनसे 
पच्छिम रेलवे और जिला बोडंकी सड॒कके पुत्नोंको बरबाद किया, पर उघर लूटकी 
प्रवृत्ति जगी देख आगे न बढ़ अपने आश्रत्त मकरमपुर लौट आये। सचमुच तार- 
सरायके कुछ लोग स्ठेशनपर पड़े हुये चीनीके कोरोंके लूटनेमें छग गये। साग रपुर 
आश्रमके शिवनारायण मिश्र उन्हें रोकने दौड़े। मालूम हुआ जंसे ज्ञोगोंने उनकी 
सुन ली। पर रातको पूराका पूरा गोदाम लूट लिया गया, जहां दो हजार बोरे 
चीनीके थे | मिश्रजी लिखते हैं --“मुझे! इस घटनासे बडी तकलीफ हुई। मैंने स्वामी 
पुरुष तमानन्द्से कह्य कि यदि लोग लूट पाटमें छग जायेंगे तो मकसदसे दूर चजल्ले 
जायेंगे। इसलिये इसे तो तुरत रोकना चाहिये। इसपर हम दोनोंने साइकिल 
उठाई ओर उन लोगोंकी ओर चढ पड़े जहांके ज्ञोगोंने लूट पाट की थो। बहांके 
लोगोंसे बातचीत को। उनने महसूस किया कि हमने गरूती को है। ओर 
बचन दिया कि आगे इस तरहक्की घटना अब नहीं होगो। उसी ,दिन मालूम 
हुआ कि दूस बारह बोर चीनी सकरीमें लुट लिये गये हैं और आज 
' सकरी मील लूट लेना चाहते है। में नरपत नगरसे ज्ञाइन पकड कर सकरी स्टेशनकी 
ओर चलना । रास्तेमें कुछ लोगोंके हाथमें बोरा और डंडा आदि देखा। वे लोग 
संभवतः सकरीकी ओर चीनी ल्ूटनेके खयालसे ही जा रहे थे। मैंने उन लोगोंको 
सममाया ओर डाँटा भी कि इस तरहकी हरकत नहीं होनी चाहिये । सकराीके 
लोगोंको समझाया कि आज जब देशके लोग स्वराज्यके लिये अपना खून दे रहे हैं 
उस समय संकरीके लोग लू८पाटमें छगे हों यह कितना घृणित काम है! लोगोंने 
इसे महसूस किया |” 


तोड़ फोड़ और जनताशाडी १११ 


ता: १५, १६ अगस्तसे कहीं कहां पुलिसको पेट्रोलिड्र शुरू हो गयी थी। ता: १९ 
को ऐसा ही पुलिसका एक जत्था सकरीमें एक डिपटो मजिष्ट्रेके मातहव आया | 
स्वामीजीकी मददसे कुछ युवकोंने दो राइफछ छीन ली | एक राइफल्नकी संगीनको 
श्री हातिम अली निकाल भागे ओर चखोसंघ खादी भण्डारमें छिपा रक्खा, 
जहां वह काम करते थे | ता; २० को दो मोटरपर सेलेपबरीकी अध्यक्षतामें कुछ 
टोनी बन्‍्दूककी खोजमें स%री खादी सरडारके लासन आये । सशश ह'जको देखकर 
भण्डारवाले डर गये ओर अन्दर घुसकर किवाड बन्द कर ली । टॉमियवॉने अन्दर 
जानेके लिये किवाडकों कई बार धक्का लगाया। उसके नहीं खुलनेपर उत्तर तरफसे 
जो आंगनमें जानेका रास्ता था उसकी किवाडकी जंजीरको गोलीसे तोड़कर 
वे सब अन्दर घुस गये। हातिमअछी और कैलास बिहारी मिश्रने पच्छिम वाले 
घरकी किबाड़को भीतरसे दाब रखा था क्योंकि उसमें सिठकिनी नहीं थी। उस 
किवाडपर सेलेसबरीने धक्का मारा और कोंकमें उन दोनोंके ऊपर जा गिरा | हातिम 
खांके द्वाथमें संगीन थी जिससे तुरत उनने सेलेसबरीपर बार किया। सेलेस- 
बरीको घाव लगा पर बहुत मामूली । उसने उसी संगीनको छीन कर हातिमखां 
पर प्रहार किया और उठकर उन दोनोंपर जो अभी भी पड़े हुये थे फायर करनेका 
आउडेर दिया | कई गोलियां चल्नीं। हातिमअछी तो तत्काल चल बसे पर कैलास 
बाबू चायल होकर बेहोश थे । होश होनेपर उनने पानी मांगा किन्तु उन्हें पानी नहीं 
दिया गया। सारी खबर मुझे अपने आश्रममें मिली । में साइकिल ले सकरी पहुँच।। 
पहले जाकर डा० घोषसे मिला जिसने सेलेसबरीकी मरहम पट्टी की थी। उन्होंने 
सब समाचार बतलाया। उसी समय द्रभंगाक्े पुछिस इन्सपेक्टर संयोगसे आ 
गये। मैंने लाश लेनेका जिक्र किया। उन्होंने कहा--जाश दरभंगा चलनेपर 
मिलेगी । बाहर द्वोकर मैंने देखा लाश पेटीमें बन्द करके मोटरपर छादी जा 
रही है तब वहां लाश लेने की कोशिश छोड दी ।'''' ''दूसरे दिन दमलोगोंने मातम 
मनाया ओर प्रभात फेरी की । 

केडटी, भरतपुर, छोटाईपट्टी आदि गांवकी ओर भी तोड़ फोड़के काफी कास 
हुये । उधरके अगुआ थे श्री नारायण दासजी और रामबहादुर सिंह। इध*के 
ही लगभग ५० जवान गौसा रोडको बरबाद कर रहे थे कि पता चला एक डिपटी 
मजिस्ट्रेट सकरी बन्दूक केस और तारसरशाए चीनी लूट केसको तहकीकातमें 
धुमता हुआ इधर आया है। तुरत कई जवान छुठे और रोड छोड़कर भागते हुये 
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मजिस्ट्रेट साहबफी गिरफ्तार कर लिया। रातभर वे ग्वराजी (हिरसतमें रहे बड़े 
आरामसे | सुबहमें देश सेवाकी प्रतिज्ञा करवा कर उन्हें छोड़ दिया गया। 

महम्मदपुर स्टेशनपर भी तोड़ फोड़ वालोंकी चढ़ाई हुई । उनने स्टेशनके साम।न 
नष्ट कर दिये कागजोंको फाड़ डाला । तार काठ फेंका ओर रेक्वे उखाड़ कर हटादी | 
उनकी चपेटमें रेलवेके दारोगा साहब आगये। वे केद कर लिये गये और उन्हें 
मार्च कराकर स्व॒राजी हाजत ले जाया गया। पर जब उनने सरकारी नौकरीसे 
इस्तीफा लिख दिया और कांग्रेसको मातहती कबूल की तब छुटकारा मिला । 

बहेड़ीके का्यकतती ओंने उमाकान्त चोधरीके नेतृत्वमें वहाँके डाक बंगलेपर कब्जा 
कर लिया । डाक बंगला उनका केम्प हो गया । फिर उनने डाकघरको बन्द कर दिया। 
मधुरपुर डाकघरके सुकन दुसाध और भागवत गहलोतने नौकरीको लात मार दी। 
हायाघादका डाकघर जला दिया गया। 

फिर पुत्न तोड़े जाने लगे; सड़क काटो जाने लगीं। पधारी दसोता और रमोली 
ओर आसपासके पुल तोड़ दिये गये । छतोरीमें मालसे भरी हुई .डेंगी डुबा दी गयी । 

खरारी तोड़ फोड़का जबरदस्त सेन्टर रहा । वहां पासमें हथोड़ी कोठी है जिसकी 
मेम मालकिनकी हिफाजतके लिये एक दर्जन सिपाही रख दिये गये थे। वहांके 
डाकघरपर जब स्वयंसेवक मंडा फहराने गये तब सिपा हियोंने तीन स्वयंसेवकोंकों 
गिरफ्तार कर लिया। खरारीकी श्री जानकी देवी पहले अकेली वहां गयीं, सिपा- 
हियोंमें जोश भरा तब साथियोंकोी बुछाकर बड़ी फुरतीसे डाकधरपर मंडा फहरा 
दिया और लगे हाथ बारहो सिपाहियोंके लाठी मुरेठे स्वयंसेवकोंसे छिनवाती आयीं | 
इन स्वयंसेवकोंमें तीन गिरफ्तार शुदा स्वयंसेवक भी थे। लहेरियासरायसे हथोडी 
जानेवाली सड़कको भी बरबाद कर दिया गया । 

बहेड़ावालोंने डाकधघरका काम बन्द कर दिया ओर सकरी तकके तारपर हाथ 

साफ किया। सड़क भी जहां तहां काठे ओर पुछ तोड़े । 

बिरौल थानेमें सुपोल और रसियारो तोड़ फोड़के केन्द्र रहे। रसियारी राज- 
प्रपपर परिडत लक्ष्मन काने अपने साथियों सहित कब्जा जमाया । तहसीलदार 
खुद बहांका कुछ कागज पत्र जला कर भागा। ग्रूप जो राज दरभंगाका 
था, जनताके कब्जेमें रहा जिसके अगुआ श्री कनकलाल मा थे। सुपोल वालोंने 
रुपये-पेसेके कागजकों सुरक्षित छोड़कर बिरोल डाकघरके और सारे कागजात जला 
डाले । नवटोत्नके पुलकी भी उनने तोड़ दिया। 
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कमतोल स्टेशनपर छात्रोंका प्रदर्शन हुआ । स्टेशनके अधिकारी शान्‍्त रहे। इस- 
लिये तोड़-फोड़ विशेष नहीं हुआ | फिर भी कप्रतोल्के अगल्-बगलके तार गायब 
जाले होगये | कुछ खंभे कुक गये और कुछ जमीनपर लेट गये। रेलकी 
पटरियां भी उखड़ीं। जब अधिकारियोंके पास खबर पहुंची तो उनने लहेरियासरायसे 
एक डिपटी मजिस्ट्रेटको हथियार बन्द पुलिस देकर भेजा । १४ अगस्तको मजिस्ट्रेट 
साहब कमतौल आये और रजिस्टरी आकिप्तमें डट गये जहाँ उनके साथके सिपाही 
हथियार चमकाने लगे । मगर हथियार देख कमतोलके छात्र हटे नहोीं। छत्रोंकी तो 
यह बड़ा खूबसूरत दीखता है। वे सिपाहियोंके पास आये और उनसे कामकी 
बात करने लगे। श्री अभयचन्द्र विद्यार्थनी तो देशके नाम उनसे ऐसी जोरदार 
अपील की कि सिपाही श्री रामबदन सिंहकी भारतीयता जाग पड़ीं। उसने कहा-- 
में अब देशको सेवा करूंगा | इस हथियारसे ऋाश्ति दुबाऊँगा नहीं बल्कि क्रान्तिको 
जगाऊंगा। मगर अहिसात्मक युद्धमें राइफलका क्‍या उपयोग होता ? अभय- 
चन्द्रजीने कहा कि हथियारकी बात छोड़िये अभी आप हमारा साथ दीजिये । तुरत 
रामबदनजी स्वयंसेवकोंमें मिल गये। पर अपनी देशभक्तिक्के कारण वह शीघ्र पकड़ 
लिये गये ओर एक सालके लिये जेलके भेहमान बने ! 

मधुबनीको अपना जोर अजमानेका मौका ता; १४ को ही मिरू गया। आदन्दो- 
मधुबनी सवडिविजन लनकारियोंने १६ हथियार बन्द पुछिसको ट्रेनले जयनगर 
जाते देख लिया। फिर क्या था ? उनने ट्र नसे इल्ननकी अल्लग करके उसको रेछसे 
नीचे गिरा दिया। तार काट दिये और पटरियां भी हटा दीं | 

बेनीपट्टी थाना वालोंने डाकधरके कागजपत्रोंको जला दिया, तार काढ दिये 
ओर रजिस्टरी आफिस जला दी। चर्खासंघके श्री रामदेव ठाकुर और उनके 
साथियोंने जलाने में पूरा हाथ बटाया । 

१३ अगस्तकोी खजौली रजिस्टरी औफिस और पोस्ट आफिसपर भंडे फहराये 
गये जिस मौकेपर सोॉताराम सिंहको पुलिसने पकड़ लिया। १४ अगस्तको ठाहरका 
खजौली रेखवे पुल्त तोड़ दिया गया और कई रेछे भी उखाड़ दी गयीं। फिर 
तार काट दिये गये जिसमें पाँच-छ: सौ व्यक्ति क्ञग पड़े थे। उस रातको नराढमें 
डि० बोडेका पुल्ल तोड़ दिया गया। १५ अगस्तको कलु आहीसे उत्तर एक पक्का पुल 
तोड़ा जा रहा था उस्ती समय मघुबदीके एस० डि० ओ० की मोटर जयनगरसे वापस 
झारही थी। लोगोंने उत मोटरको बुरी तरद् तोड़ दिया और ड्राइवरको साथ लेगये 
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झोर खिला पिल्ाकर विदाकर दिया। 

मधवापुरने ब्रह्मपुर, बिहारी बगरहके पुल तोड़े। बासुकोमें सड़क काटी । डाक 
घर और आबकारी दफ्तरमें ताला छगा दिया। मधेपुर हाई स्कूलके विद्यार्थियों और 
अन्य नवजवानोंने मंमकारपुर स्टेशनके तार काठे और वहांकी रेज्की पटरियां हटा 
दीं। बल्भद्गपुर, बेलौंचा, कछुवी और गंगापुरके पुल्ोंकी तोड़ दिया। दीपबस्तोीके 
पासका रेलवे पुल भी तहस नहस कर दिया। लोकही थानेमें आबकारी दफ्तरका 
सामान नष्टकर दिया गया। डाकघरकी चीजें लूट ली गयीं । 

फुल्षपरासके नवयुवकोंने घोधरडीहा और पिरोजगढ़के बीचका तार काठ दिया। 
ब्रह्मपुरके पश्चिम एक पुलको तहसनहस कर दिया गया । और रजिस्टरी ऑ फिसपर 
तिरंगा झंडा फहरा गया। 

समस्तीपुर अंगरेजी सरकारके अड्डोंपर ओर जूट मिलपर मंडे फहराता 
सः स्तीपुर सबडिविजन रहा। ताः १४ को उसने उन »&ड्डोंका काम बन्दकर 
देनेकी कोशिशमें बिताया। ता: १५ को वहाँ एक लोमहषक घटना होगई जिससे 
सारा प्रान्त क्रढ्ध हो उठा । बरौनीकी ओरसे गोरोंकी स्पेशल ट्रेन आयी जो समस्ती- 
पुर जंकशनपर रुकी रही । स्टेशनपर छोगोंने उनके डब्बेको घेर लिया ओर 
€ अंगरेज़ों ! भारत छोड़ दो ” का नारा लगाना शुरू किया। गोरे शान्त रहे । किन्तु 
स्वेशनके अगरेज अधिकोरी बिगड़कर गोरोंको कुछ सः्काते रहे। उनकी गाड़ी 
जब स्टेशनपर खड़ी थी तब दो तीन गोरे आगे बढ़कर रेज्वे गुमतीपर आगये थे 
ओर दोनों ओरके फाटकोंको बन्दकर रखा था। फाटक होकर जानेयाला रास्ता बड़ा 
चालू रास्ता है। इसलिये गुमताके दोनों ओर लोगोंकी काफी भीड़ इकट्टी होगई थी। 
भोड़के कुछ लोग फाटकको बन्द रखनेबाले गोरोंको देखते ओर तरह तरह 
के नारे लगाते। गोरे उन्हें खदेड़ते ओर ज्ञिस तिसपर कोड़े भी फटकारते | कुतू- 
हलदा। वातावरण था; क्रोधका नहीं। इसी बीच स्टेशनपरसे वह स्पेशल गाडी 
छुटी और गुमतीपर पहुँची। गोरोंने फाटक खोल दिया और अपनी गाद़ीपर 
फांद चढ़े । भीड़ खूब नारे लगाने लगी और गाड़ीके नजदीक आ गई । इतनेमें 
एक सोडावाटरका बोतल उसके पास गिरा और उसके बीचसे एक सज्जनने उन 
गोरोंकी गाड़ीपर ढेल्ला फेंका । समस्तीपुरके एक कम्यूनिष्ट कार्यकततों जो उस सज्जनको 
बगरमें खड़े थे, कहते हैं कि वह गेरुआ पहने था और ढेला फेंक फोरन चंपत 
ही गया। उस ढेलेके बाद कई ढेल्ले फटा फट ट्रेनको लगे। ट्रेंच फोरन चली पर 
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गोरोंके कमाण्डरने तत्काल सीटी बजाई और उस चौराहेकी भीड़पर और उन 
रास्तोंपर जिनसे साढ़े बारह बजे दिनको मजदूर और विद्यार्थी ओर बेशुमार अन- 
जान गुजर रहे थे दोड़ती हुई गाडीसे बडी बडी गोलियां दगने लगीं | 
गोलियां पेडोंकी डाल फाड खाने लगीं | एक पक्को दीवार छेदती गयी ओर दोयम 
मुन्सिफक्े रसोइयाकी जान ले वेठी, दूसरीने उनकी मांको घायछ कर दिया और . 
तीसरीने उनकी गायका बध किया । एकने घटनास्थलूसे काफी दूर जाकर कचहरीमें 
खड़े हुए एक मामलतोका सफाया कर दिया। और एक एक ग्यारह बरसके लड़के 
अब्दुल सकूरकी जानले उड़ी और एकने रामलखन सिंह नामक एक छोटे विद्यार्थीका 
काम तमास किया। फिर कितने तो मकई और राहरके खेतोंमें हताहत हुये । कमसे 
कम इक्कीस मरे और सख्त घायल हुये लगभग पचास । लोगोंका कहना है कि 
ड्राइवर ट्रेनकी रफ्तार तेज न कर देता तो उन गोरोंकी गोलियां और गजब ढातीं। 
इस गोलीकाण्डने शहरको गरमा दिया। वक्कील संघके सभापति श्री शिवेश्वर 
प्रसादने संघकी ओरसे अधिकारियोंके यहां इस गोलीकाण्डका तीन्र प्रतिबाद लिख 
भेजा और १४ दिन तक अदालत न जानेकी सूचना दी। शामको शहीदींका एक 
शानदार जलूस निकला। साथमें गायकी लाश भी थी। साव बजे मिडिरू स्कूलके 
मेदानमें विर।ट सभा हुई जिसमें सचलाइटके सम्पादक मुरली मनोहर प्रसादका 
भाषण हुआ । इस गोलीकारडने समस्तीपुर इलाकेमें तोड़ फोड़के कार्यक्रमको 
काफी ताकत पहुँचाई। चारों ओरके लोग शहीद हुये थे; यथा लोकनाथपुरके बासु- 
देव मा, पुनासके पूना महतो, रानीपुरके नोबतलाल का, जितवारपुरके बदन राम, 
दुधपुराके बच्चन भेड़िह्र ओर शिवनन्दन पाछ, दौलतपुरके देवनारायणश उफे सूथ्ये 
देव प्रसाद, रानोटोलाके सूबालाल का, भमरूपुरके धूरन चौधरी, पोखरैराका मीर 
अब्दुल्ला, किसनपुरके बेजनाथ राउत, मूसापुरके शिवशंकर छाल, माहेसरके रामदेव 
भा, काशीपुरके राम सेवक राउत ओर रानीटोलाके बुटाई महतो आदि। इसलिये 
चारों ओरसे लोग सरकारके खिलाफ उठ खड़े हुये। 
“१५ अगस्तको”, डाक्टर मुक्त श्वर प्रसाद सिंह एल० एम० पी० लिखते हैं, 
“ताजपुर हाई स्कूलके हतेमें सभा हुई, में समापति था। सब श्री छितनू सिंह, 
ताजपुर रामेश्वर सिंह, अब्दुल जलील और भोला प्रसाद मोजूद थे | तय 
हुआ कि हम जो करेंगे, खुले आम करेंगे। थानाको जब्त करके अपने कब्जेमें रखना, 
रेलकीं पटरियां और पुछ तोड़ना, तार काटना वरगेरह वर्गेरह हमारा कार्यक्रम है। 


श्श्ष अधस्तन्काम्ति 


कांग्रेसके जो परचे मिले उसीके आधारपर यह कार्यक्रम बना। बेठक खत्म होते ही 
भीड़ थानाक्ी ओर बढ़ी ओर थानापर मंडा फहराना चाहा। पुलिस जमादारने 
_भाछा फेंक कर एक स्वयंसेवकक्ी घायछ करदिया | फिर तो जनता क्रोधान्ध हो उठी; 
किसी तरह थानापर मंडा फहरा कर उसे शान्त रखा गया। तब तक घायल्न स्वयं 
सेवक होशमें आगये ओर उनका जलूस ताजपुर बाजारमें घुमाया गया। पुलिसके 
अत्याचारके विरोधमें जनताने हड़ताल मनायी | ऋष्ण मुरारी प्रसाद, नवज्ञ किशोर 
प्रसाद ओर सुखदेव साह थानेपर ही गिरफ्तार कर लिये गये। 

“१६ अगस्तको जनताने अधारपुर पुल तोड़ा ओर उसके बाद कोआरी रेलवे 
पुलकी काटा। इस पुछूुको काटते समय अ'गरेजी फौजने गोली चढायी। गोरोंके 
राइफल सीधी करनेके पहले ही अब्दुल जलील, खुदी राम ओर भोला प्रसाद 
साथियों सहित मकईके खेतमें जा छिपे थे जिससे सभी बेदाग बचे ।” 

तजापुर थानामें किसान, मजदूर ओर छात्र--सभो कन्घेसे कन्धा भिड़ाकर 
तोड़-फोड़में लग पड़े थे । सईदपुरके पाख पूसा रोडसे द्रभंगा .जाने वाले रोडको 
सबोंने काट डाला। पूसासे मुजफ्फरपुर जाने वाली सड़क भी काट दी गई। 
पूसासे बेनीपट्टी जाने वाली सड़क भी लोगोंने काटी और किन।रे खड़े पेड़ोंको काट 
काट उसे पाट सा दिया। फिर उसने तारके खंभे गिराये और पूसा फामके 
कारीगरोंकी मददसे रेलकी पटरियाँ उखाड़ फेंकी । डाकघरसें कांग्र सका ताला लगा 
कर उप्तपर तिरंगा झंडा फहरा दिया। द्विराका डाकघर तोड़ द्या। द 

फिर लगभग दस हजारकी सीड़ने पूसा फार्मपर हमछा किया। पानीके 
प्रबन्धकी नष्ट करके उनने फ्लेक्स गोदामसें आग लगा दी। भीषण अग्नि 

प्रज्वलित हुई और चार दिनों तक रही | वहाँके डाकघरके कागजात जल्ला दिये और 
टेक्निकल स्टोर रूमका ताला तोड़ उसका सामान नष्ट कर दिया गया और लूट भो 
लिया गया । 

फिर जनताने ढोली कोठीपर चढ़ाई की। पर कोठित्रा७ साहबने राष्ट्रीय 
वरदी पहल ली और अपनी कोठीपर राष्ट्रीय कंडा फहराया। श्रीयमुना कार्यी, 
श्रीलक्ष्मीनारायण सिंह तथा श्रीशसप्रकाश शर्मासे अपने सारत-प्रेमी होनेकी पेरवी 
करायी | तब भीड़को टाल सके। वारिसनगरके कार्यकर्ताओंने घनहरका पुछ तोड़ा; 
किसनपुर और द्ायाघाटके बीचक्री रेल ल्ाइनको छिन्त भिन्‍न कर दिया; जिस 
काममें २०० स्वयंसेवक रात दिन सशगूल रहे। ता० १६ को बागमतीपरके 
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जटमलपुर पुछको उनने तोड़ दिया जिससे समस्तीपुरसे दरभंगा जानेबाली सड़क 
खंडित होगई। फिर मिरकुलिया और अकबरपुरके पुलको तोड़ा। तार तो 
किसनपुरसे हायाघाट तक सफाचट हो गये। मोहिउद्दीन नगरने रेलकी पटरियां 
हटाई' और तार काठे । एकबार मिल्निटरीको जयनगरके वास्ते जाते देख किसान 
मजदूर रेल उखाड़ फेंकने दौड़े और उधरसे गाड़ी चलना बन्द कर दिया । 

दुलसिंगसराय थानेके पक्िछम और पूरब तरफकी रेलवे लाइन उखाड़ फंकी 
गयी। तार तो बहुत दूर तक काठ .गिराये गये। चकसेखूका पुल नष्ट कर दिया 
गया। ओर १५ अगस्तकी शामको रेलवे स्टेशनर्में घुसकर आन्दोलनकारियोंने 
बहुतसे सामान जला दिये और लूट लिये | 

सिंगियामें फुलहाराके नजदीकका कोल्हुआ पुल्ल तोड़ा गया। रोसड़ावालोंने 
स्टेशन, डाकधर और रजिस्टरी आफिसपर मंडा फहरा दिया। लगभग एक 
हजारकी भीड़ने सिंगियापुलकों तोड़ दिया। फिर रेलकी पटरियां हटाई और तार 
तोड फेंके । 

बालेश्वर सिंह लिखते हैं--“१३ अगस्तको स्ठेशनसे जलूस निकाला गया। 
कुछ छडकोंने स्टेशनके कागजात फाड डाले | इसपर सालबाबू निकले और तारकी 
' रोसड़ा बैटरीको बाहर लाकर खुद पटक दिया। बेटरी चूर-चूर हो गयी। 
में सबोंको शांत करके स्ठेशनसे बाहर ले चला | सब प्रथम रजिस्टरी और फिर 
पोस्ट ओफिसमें ताले भरे गये ओर उन्तपर मंडा फहराया गया। रजिस्ट्रार ओर 
पोस्ट मास्टर साहबसे 'इन्कलाब जिन्दाबाद और वन्‍न्देसारम्‌? बोलबाया गया। 
हसनपुरमें बखरीके बाबू शिवनन्दन नारायण सिंहके नेतृत्वमें खगड़िया तथा 
बखरीका जत्था आया जिसने डाकघरमें ताला लगा दिया--इसके बाद हसनपुर 
स्टेशनमें भी ताज्ला लगा दिया गया, रेलकी पटरियाँ उखाड़ी गई । जिसे काममें 
सगरपुरा मि० स्कूलके अध्यापक तथा छात्रोंने पूरा सहयोग दिया । १४ तारीखको 
हसनपुर मिलके कम चारियोंकी सहायतासे स्टेशनपर तोड-फोडका काम शुरू हुआ | 
स्टेशन अपनी सारी चीजोंके साथ जला दिया गया । 

मंगलगढ़ डाकखानेपर दो बार मंडा फहराया गया। बलीपुर डाकघरमें ताला 
लगा दिया गया और उसपर मंडा फहरा दिया गया। गोदार घाटकी नाव डुबा दी 
गयी । यह घाट समस्तीपुर ओर हृथौड़ीके बीच पड़ती है । 

सिंगियाक्रे कायकर्ता तोड़-फोड़के उद श्यसे नयानगर स्टेशन पहुंचे ओर वहाँ: 


१२० अगरत-क्राम्ति 


रेलको पटरियाँ उखाड़न॑ लगे और तार काटने लगे । इस बीच समस्तीपुरके डिपटी 
सिंगिया मजिस्ट्रेट हसनपुरसे छोटते बह, ._ थे। उनने तोड़नेबालोंकी समझाया 
कि रेल तार तोड़नेसे फायदा नहीं है, नुकसान ही लुकसाम है। उनकी बातें सुन लोग 
जोशर्में आगये ओर खूब तेजीसे तोड़-फोडमें छण गये। माहेके विश्वनाथ सिंहका 
कहना है--१६ अगस्तको श्रीविन्ध्येश्वरी प्रसाद सिंह, विद्यालंकारने जगन्ताथपुर 
हाटपर लोगोंकी तोड़-फोड ओर थाना रेडक़ा प्रोग्राम दिया। वहाँसे जब हमलोग 
लौट रहे थे तो फुलहाराके पूरब एक डि० बोडेके पुछको तोडनेमें लग गये। महेन्द्र 
साहके द्वारा मालूम हुआ कि अभी सिंगिया थानाके लिये दरभंगासे एक सिपाही 
बन्दूककी गोली छा रहा है | हमलोग सतके होकर सिपाहीकी राह देखने लगे | 
इतनेमें अमानत मिआँ गोलीका बकसा लेकर साइकिलसे आता हुआ दीख पडा | 
हमलोगोंने उसे पकड लिया | उससे गोली ओर साइकिल छीन ज्ञी और उसको 
मोरवाराके बाबू रामबहादुर सिंहके सुपुर्दं कर दिया और ताकीद कर दी कि कल 
शाम तक इसे न छोड़े', ताकि सिंगिया थाना आसानीसे कब्जेमें आसके | 
मुगेर टाउनमें पिकेटिंगने जोर पकड़ा। कचहरीको बन्द करनेके लिये किलेके 
द्रवाजेपर दुर-दूरसे धरना देनेके लिए स्वयंसेवक आने लगे और पुलिस मार-पीटके 
मुंगेर अलावा उनपर तरह-तरहके श्रत्याचार करने लगी। गंगामें 
फेक देना तो उनके लिये दिलचरप खेल जेसा हो गया था। एकबार उनने 
सिकंदराके राजेश्वरी सिंह, बरबिगहाक्रे शंथाम सिंह और उनके कई साथियोंको 
पकड़कर नंगाकर दिया। फिर उनके सारे शरीरको रंगीन पोटीनसे पोत डाला । 
ओर फिर उनको गंगटा जंगलमें ले जाकर छोड़ दिया। आधी रात और हिंस 
तुओंसे भरा हुआ पहाड़ी जंगल ! घायल्ष और भूखे-प्यासे स्वयंसेवकोंको जो 
भोगना पड़ा सो कल्पनातीत है ! 
बाढ़की वजहसे स्टीमर गोगरी, खगड़िया ओर चौथम आदि इलाकोंमें 
आसासीसे आ-जा सकती थी ओर गोरोंको ला-क्षेज़ा सकती थी। इसलिए गोगरी 
गोगरी थाना थानाके कार्यकर्ताओंने गोगरी स्टीसर घाटको नष्टकर देनेका निश्चय 
किया । १४ अगस्तको आन्दोल्लनकारियोंका एक जलूस यहाँ पहुँचा ओर घाट तोड़नेमें 
ज्ग गया। दो घंटे भी न बीते होंगे कि पूरे फोसके साथ एस० डी० ओ० साहब 
घांटपर पहुंचे और भोड़पर गोली चलवाने लगे। एक गोली श्रीरामकृष्ण यादवके 
ममस्थानमें लगी ओर वे तत्काल शहीद हो गये। अनेक घायल हुये, जिनमें 
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स्थानीय गोगरी राष्ट्रीय विद्यालयके अध्यापक श्रीमुरलीधरजी प्रमुख हैं, जिनको सख्त 
घाव त्ञगा था | वहांसे आन्दोछनकारियोंको खदेड़ता हुआ एस० डी० ओ० सदतल- 
बल जमालपुर थाना पहुंचा। श्रीमगवान दास लहेरी, रामचंद्र चोधरी तथा 
श्रीववल्ञकशोर मंडलके घर लुटवा दिये और राष्ट्रीय विद्यालयके सभी सामानको 
लुटबाकर उसके रसोई घरमें आग लगवा दो | 

पसराहा, महेशखू'ट ओर नारायणपुरके प्रायः अधिकांश रेलवे पटरियां उखाड़ 
फेंकी गयीं पर आसाम फ्रोंट जानेकी सीधी रेलवे लाइन उधर ही से है, इसलिए 
लाइनकी मरम्मत जल्दसे जल्द हो गयी | .जिसकी हिफ्राजतके लिये हंबाई जहाज॑ 
मड़राने लगे | १३ अगस्तको एक हवाई जहाज ल्ाइनकी सीधमें उड़ता हुआ भीषण 
घटना-चक्रका शिकार बन गया। श्रीतपस्वी चौधरी अपनो आंखों देखो घटनाका 
यों बणेन करते हैं :-- मैंने देखा कि एक जहाज सिर्फ सात-आठ ह्ाथकी ऊंचाईपर 
लाइनकी सीधमें उड़ा जा रहा है, पेड़की डालोंको नोचता तोड़ता हुआ । जब में 
पसराहा स्टेशन पहुँचा तब मालूम हुआ कि स्टेशनसे दूस-बारह रस्सीपर हवाई 
जहाज गिर गया है। उस समय कोसीका पानी खेतोंसे बह रहा था। इसलिये 
जहाजके चारों ओर पानो लहरें मारने लगा। मैंने देखा १४-२० नावें जद्याजकी 
ओर तेजीसे बढ़ रही हैं। बहां पहुंचकर उनने जो किया उसकी जानकारी मुर्ककों 
बहीं हो गयी । 

जहाजके गिरते ही एक गोरा मर गयां। शेष दो डाक्टरकी पुकार करने लगें। 
नाववाछोंने रिवाल्वरकी ओर इशारा किया। गोरोंने रिवाल्वर उन्हें दे दी ओर 
अपने पासकी और भी चीजें दीं ताकि नाववालें उनसे डरे नहीं और उनकों 
यथा स्थान पहुँचा आवें। दोनों गोरे नावपर ले लिये गये। उनके नांवपर आंतें ही 
बंडा हलल्‍्छा हुआ। कुछ छोगोंने दोनोंको- नावसे गिरानेकी कोशिश की। दोनोंने 
ताबको लकड़ी पकड़ ली | तब तो उनपर ल्ञाठियां बरसने लगीं । लकड़ी छोड़ दोनों 
नावंसे पानीमें कूद पड़े। पानीमें कूदना था कि चारों ओरसे उनपर वार होने 
छगा। चोट खाकर वे पानीमें दूब जाते और ज्योंदी सांस लेनेके लिये सर 
निकालते कि छाठी पड़ती । कुंछु ही देरके बाद दोनों मरकर पानीमें उपछाने छगे | 
जनेकी खारी चीजें लेकर गांववाले जहां-व्हा चल्लें गये । 

इस कांडके बाद लोगोंका सहज अनुमान हुआ कि साथियोंकी खोजमें गोरे 
दल बाँध बाँध कर आवेंगे और जनताको सतावगे। इसलिये उचने रेलवे लाइनकों 
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अच्छी तरह छिन्न मिन्‍म करना शुरू कर दिया। एक जगह उन्होंने जो ल्लाइन 
काटी वह गंगाकी बाढ़के जोरसे इतनी भ्रयंकर हो गयी कि उधरसे छ: महीने तक 
गाड़ी न जा सकी और अब भी वह कटान भरी नहीं ज्ञा सडी है; और पसराहा 
कठानके नामसे विख्यात छै। एक बार २३ आअगस्तको इसी लाइनपर पसराहा 
स्ठेशनके पास लोग बाँध सहित रेलवे छाइन काठ रहे थे कि मिलटरी और पुलिस 
पहुँची और अन्धा घुन्ध गोली चलाने लगी। ऊपर हवाई जहाज मड़रा रहा था, वह 
मशीन गन छोड़ने लगा | परिणाम स्वरूप कहा जता है कि चालीस आदमी गोलीके 
शिकार बने। जिनमें उल्लेखनीय हैं तेहायके चंचल मिस्त्री, तेभायके भोला मंडल 
ओर चमक लाल पासवान, कोलवाराके लुरी मंडल और द्वारका मंडछ, तेलिया 
वथानके सुकन्द मंडछ ओर शहर बनन्‍नाके झुजंगी मंडल । 

६५ अगस्तकी शामकों पदनाके विद्यार्थी बड़हिया पहुँचे ओर नवजवातोंको 
अगस्त क्रॉतिका संदेश दिया। इतने तरहके लोग वहाँ इक्ट्टे हो गये कि जब 
बढहिया. विद्यार्थियोंने स्ठेशनको जला देनेकी सलाह दी तब एक ओरसे 
स्देशनकों कुछ लोग जलाने लगे और दूसरी ओरसे कुछ लोग लूटने । स्टेशन स्टाफ 
सब कुछ जलते लूटते देख आतंकित हो उठे, पर कांग्रेसके कार्यकर्तताओंने उन्हें 
हं।हस दिया और उनकी हिफाजतका सारा इन्तजास कर दिया। 

१७ अगश्तकोी लक्खीसरायके कार्यकर्ताओंने एक बड़ी तादादमें तोड़-फोड़. शुरू 
किया ।| पोस्ट औफिस और आबकारी विभागकी दृकानको बरबाद करते हुए 
वे रजिस्टरी औफिस पहुँचे। जिसे उनने बंद कर दिया। वहाँसे वे स्टेशन आये। 
हटेशनपर लड़ाईके समानसे भरी एक मालगाड़ी खड़ी थी जिसमें कार्यकत्तोओंने 
आग लगा दी, आग दावानलकी तरह भड़की। गाड़ीके डिब्बे भारी आवाज 
लक्खीसराय थाना करते हुए फटने क्गे और उसके भोतरके गोले गोलियाँ 
इधर उधर फूट-फूटकर उड़ने लगे। उसी समय एक हवाई जहाज आया और 
ऊपर मडराने लगा। साधारण जनता घबड़ा उठी । पर स्टेशनके ही कर्मचारी 
और छगुए भगुए स्टेशन लूटने लगे। उनकी लूट लगातार चौबीस घंदे जारी 
रही | इस लूटमें पुलिसवारोंने कांमेस कार्यकर्ताओंको भी चाज्ञान किया था, पर 
एक भी कार्यकर्ता लटका अपराधी नहीं माना गया और चार जो इस लूट केसमें 
फँसे स्टेशनके ही आदमी थे । 

कार्यकर्ताओंने मननपुर स्ठेशनकों भी तोड-फोडका शिकार बनाया, उनने 
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उसके सारे सामान नष्ट कर दिये और कागजातकों जछा दिया । 

सू्यंगढ़ाके कायकत्तोओंने रेलवे लाइनके छिन्‍्न-भिन्‍न करनेसें अपनी पूरी ताकत 
लगायी । कजरा स्टेशन जल्लाया। किउल और लक्खीसराय स्टेशनके जत्ञानेमें 
हय गहा खूब हाथ बँटाया । कजरा और पीरीके बीचकी छाइनें कई बार 
हटायीं और पदरियाँ उखाड़ीं। कजरा और किडछके बीच भी वे लाइनको छिन्न- 
भिन्न करते रहे । इन सब जगहोंके तारकों उनने तोड फेंके । 

तारापुरके कायकत्तोओंने तोड-फोडका काम शुरू किया असरगंज पोस्ट औफिसको 
जला करके। फिर उनने संभ्रामपुर बढ़ोनियां ओर तारापुरके डाकघर बंद कर दिये। 
तारापुर सुलतानगंज और असरगंजके बीचकी पक्की सडकका पुल्त तोड 
दिया और सडकपर पेड काट काट कर गिरा दिया। तारापुर जमींदार किसान 
संघर्षका एक केन्द्र रहा है और उधरके जमींदार हैं बनेडीके राजा; जिनके अमले 
अपनी ज्यादतीके लिए काफी बदनाम रहे हैं। जनताने सोचा यह अमलोंसे बदला 
लेनेका अच्छा मौका है। इसलिए उनत्रे बनेली राज्यक्नी कचहरियां जलानी 
शुरू कर दीं। द 

सिकंदराके कार्यकत्तोश्वोंने डि० बोडेके सडकोंके पुल्न तोड़े और जमींदारीकी 
जममई सबड़े विजन कचदरियाँ जलाई'। बहुतते कचहरियोंको उनने लूट 


ह 


भी लिया | 
जमुई में गिरिडीहसे गिरफ्तार होकर कुछ राजबंदी आये, जिनने स्टेशनपर 


लोगोंकी तोड फोडका प्रोग्राम दिया। लोग जमुई स्टेशनमें घुस गये ओर कहलू- 
जुर पुरजोंको बिगाडु दिया। वहाँसे वे 'सिशनल केबिन' में गये। और 
उसे भी बरबाद कर दिया। जगदीश मभिस्त्रीने इन सब कार्सोर्मे श्रमुख भाग लिया | 
फिर छोगोंने रेज्ू-तारकों छिन्त-मभिन्‍न कर दिया। जमुई कचहरीपर जबरदस्त 
पिकेटिंग भी हुई। पुलिस पिकेटरोंको बेतरह पिटती और तरह-तरहसे सताती। 
उपेन्द्र पाछ, शिवेंद्र शरण लिह् और बिष्ध्येश्बरी प्रसाद सिंहकों मार-पीट कर 
पुलिसने एस० डी० ओ० के सामने हाजिर किया। और एस » डी० ओ० ने उन्हें 
टामियोंके हवाले कर दिया जो जमुई स्टेशनपर अपना पडाव डाले हुये थे। 
टामियोंने इनकी इतना सार मारा कि इतके नाकसे ओर मुहसे खून गिरने लगा। 
' होंठ और आँखें स्थाह पड गयीं और पेर छुत॒-विक्षत हो गये । अपनी चोटकी पीडासे 
वे हफ्तों छुट पटाते रहे। ग़लयपुरक रमावल्लभचतुर्वेदी भी उस सम्रय इन्हों 
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टामियोंके शिकंजेमें यंत्रणा पा रहे थे । एस० डी० ओ० ने ही इनको भी टामियोंके 
हवाले कर दिया था। इनका अपराध इतना ही था कि वे शान्ति स्थापनाकी 
चेष्टा कर रहे थे ओर एस० डी० ओ० को दिख भेजा था कि वे इस इहंश्यकी 
सिद्धिके लिए एस० डी० ओ० की मदद करनेको तेयार हैं | 

टामियोंने रमाबल्लभजीके गलेको खोंचनेकी कोशिश की । उनके मुँहपर थूक 
दिया। उनसे कागजों और चिथडोंमें लगे मत्न-मृत्र साफ करवाये | 

कामा थानेमें रेलवे छाइन जगह-जगह छउखाडी गयी, इसके एक कायकत्तो 
कुमार जमुना सिंह अपने थानेमें तोड फोड करते हुए जमुई पहुँचे, जहां वे पकड़ 
कामा लिये गये ओर उन्हें बूटसे कुचला गया और उनका सारा 
शरीर सिगरेटसे दाग दिया गया। 

१२ अगस्तको एक दलने पुलिस थाना, पोस्ट ओऔफिस, आबकारी थाना, 
आबकारी दुकान ओर लखमनिया स्टेशनपर कब्जा कर लिया। दूसरे दलने 
बेगूसराय सबडिविजनन आबकारी महात़्की दूकानोंकों बंद करके साहपुर 
कमाल स्टेशन और मुंगेर घाट स्टेशनपर कब्जाकर लिया । तीसरे दलने परिहारीकी 
बलिया थाना आबकारीकी दूकानको बंद करके इमली स्टेशनपर कब्जा किया। 
इस तरह सम्पूर्ण थानेपर जनताका प्रश्ुत्व स्थापित हो गया । १३ अगस्तसे रेलवे लाइन 
उखाड़ना शुरू हुआ और दो दिनोंके अन्द्र थाने भरमें रेलगाढ़ीका चलना असंभव 
हो गया। थाने भरके सभो भौकीदार और दफादारोंके बरदी मुरठे जछा दिदे-उये । 
फिर तो इस थानेमें जलानेकी प्रवृत्ति जगी, आबकारीकी दूकान और डाकघर लोगोंने 
जलाया | साहबपुर कमाल स्टेशनको लूटकर लोगोंने जल्ला दिया | 

१८ अगस्तको श्रीअखिलेश्वर प्रसाद काफी लोगोंको बखरी थाना ले आये 
जहां उनने तिरंगा मंडा फहराया। पर दूसरे दिन थानावालोंने मंडेको उतारकर 
बखरी फेंक दिया। उसपर युवकोंको उत्तेजित भीड़ टूट पड़ी । पर बाबू 
शिवदत्त नारायण सिंहके समभ्काने बुझानेपर शांत हो गयी। विधि पूर्वक उसने 
तिरंगा मंडा फहराया और फिर तोड़-फोड़के लिये रेलवे ज्ञाइनकी ओर निकल्ल गयी । 
१७ अगस्तकों श्रीसरयुग प्रसाद सिंहनी बखरी आये ओर जिस समय आप 
दुर्गास्धानकी विराट सभामें भाषण दे रहे थे उस समय सलोना स्टेशन जल्न रहा था 
ओर असिस्टेंट स्टेशन मास्टरके ही कुचक्रसे। उस असिस्टेट स्टेशन मास्टरपर 
ग़बुनका अभियोग चछ रहा था। उसने कुछ युवकोंकों बहुकाकर स्टेशनक्ो जज़्वाया 
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जहां उसके मुकदमेंके सम्बन्धके सारे कागजाव थे। अभियोगसे बरी होनेका उसे 
यह अच्छा संयोग मिल्ला । सरयुग बाबूने मरी सभामें उस घटनाका उल्लेख किया 
ओर असिस्टेंट स्ठेशन मास्टर और उसके साथियोंक हथकंडेकी निन्‍्दा की । 

२१ अगस्तको मेघोलके कायकत्तोओंके साथ एक जबरदस्त जत्था बरियारपुर 
थानेगें आ घुसा। दारोगा साहब और उनके सहायक उस जन शक्तिका मुकाबिल्ला 
बरियारपुर थाना नहीं कर सके। थाना कार्यकत्तोओंके कब्जेमें आ गया। 
उनने थानाकों बन्द कर दिया और थानेवालोंको सपरिवार हिफाजतसे बेगूसराय 
भिज्या दिया | 

तेघडा थानाके कार्यकत्ताओंने १९ अगस्तको थाना ओऔफिसपर चढ़ाई की | 
थानेपर झंडा फहराया और थानेके औफिसरोंसे थानेका चाज ले लिया। उनने 
तेघड़ा थाना थानेमें अपने ताले छगा दिये और वहां अपना पहरा बेठा दिया। 
थानेवालोंको हुक्म किया-थाना छोड देनेका ओर उन सबोंने थाना खाली कर 
दिया। डाकघर, रजिस्टरी और कचहरीपर भी मंडे फहराये गये और ताले लगा 
दिये गये । स्टेशनपर भी झंडा फहराया गया और उसको कांग्रेसके कब्जेमें कर 
लिया गया। तेघडा थानेकी जनता अनेक टोलियोंमें बंटकर अनेक गलियोंसे आगे 
बढ़ी और बरौनी जंकशन, तेघडा स्टेशन, तिलरथ, रूप नगर, सेमरिया घाट और 
बरौनी फ्लेग बात-की-बातमें पहुँच गयी। सभी स्टेशनपर कांग्रेसके मंडे फहरा दिये 
गये और स्टेशन स्टाफने कांग्रेस ही अधीनता कबूल कर ली । 

 बरौनी जंकशनको कार्यकत्तीओंने तोड-फोड़का शिकार बनाया | उनकी टोलियां 
अपार जन-समूहको लेकर यहां इकट्ठी हो गई । और रेलवे लाइन, तार, टेलिफोन, 
नष्ट करनेमें जुट गयीं। 'जिन, बिजली घर, पम्प कल्ष ओर जितने कल्न पुरजे मिले, 
बरबाद हो गये | कागजात और ऐसी-ऐसी चीजें जो जल सकतीं थी--जला दी 
गयीं, सभी जगहोंमें कांग्रेसका राज्य अंकित लेबुछ चिपका दिया गया। बरोनी 
जंकशनके लुकस साहब इंजिनियर और फोरमेनने स्टेशन छोड अपने-अपने डेरेकी 
राह पकड़ी | मि » लुकसकों गरीब कर्म चारियोंने घेर लिया और उनसे अपना वेतन 
मांगने लगे । छुकस साहबने कहा--हम वेतन कहांसे देंगे। तुम लोग स्टेशनके 
कर्मचारी हो स्टेशनसे वेतन लो । कर्मचारियोंने पूछा कि स्टेशनसे वेतन केसे बसूला 
जाय | छुकस साहब बोले कि स्टेशन तो मालसे भरा है। बस, उनका इशारा और 
गरीब कमेचारियोंकी जरूरत, जिन्हें भुक्खडोंका सहयोग प्राप्त। तत्कात्न माल्न- 


१२६ अगरुत क्रान्ति 


का 


है 
गाडियोंके सील तोड़े जाने छगे। सोलह सो डब्बे वहां थे जो दिन भरमें खाली 
हो गये। जंकशन उजाड दिखने लगा। स्टेशनकों किबाडियां तक लोग छुडा कर 
ढो ले गये। चीनी, चाय, पेट्रोल, कपड़े, तेल तथा अन्य चीजोंसे आस पासके 
गाँव पट गये। सेकड़ों मनचले गेस मास्क”, पहने इधर उधर सांग करते घूमने 
लगे | मांसके टुकड़ोंसे भरे हुए डब्बे हजारोंकी संख्यामें इधर-उधर लुढ़कते दिखाई 
देने लगे | जनतामें खूब उछाह था ओर चारों ओर महात्मा गांधीकी जय जवाहर 
लालकी जयका शोर हो रहा था। 
रूपनगर स्टेशन और सेमरिया घाटकी भी ऐसी दशा हुई । सेमरिया घाटके 
कमचारी डरके सारे स्टीमर बीच गंगामें ले गये और वहीं जेसे तेसे समय काटने 
लगे । रूपनगरमें मिलिटरीके ठहरनेके लिए जो घर बना था उसको लोगोंने जला 
दिया । उनके लिए होटछका इन्तजाम था उसको नेस्तनाबूद कर दिया। 
बछबाड़ाके समीपका पुत्त तोड दिया गया। वहांका स्टेशन सामान सहित 
जता दिया गया। रेलवे लाइनमें सोछह भंभड़े वाला पुल था जिसे तोड दिया और 
मसालगाडीके कई डंब्बोंकी उसमें गिरा दिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि छाइन 
बननेके बाद भी गाड़ीका पास होना काफ्मीदिनतक असंभव रहा। 
थाने भरके पोस्ट औफिप्त बन्द कर दिये गये। और उत्तका काम देखनेके लिये। 
स्वयंसेबक नियुक्त कर दिये गये। 
शहरका वातावरण १२ अगस्तके बादसे बढ़ा अश!|न्‍्त हो गया। नगरमें लगातार 
कई दिनोंसे हड़ताल थी, भ्ुक्खड़ोंकी संख्याकों बेकारी बढ़ा रही थी | उनक खाने 
भागलपुर शहर पीनेका कोई इन्तजाम नहीं हो रहा था जिससे उत्तजेना फेन्न रही 
थी | परिणाम यह हुआ कि बी० एन० डब्लू० रेलवे स्टेशनपर श्ुक्खडु समाज 
टूट पडा | स्देशनमें आग लगा दी गयी। फिर छोगोंने माल गोदासपर धावा बोल 
दिया। सामने मिल्िंटरी छोरी थी, जिसमें आग छूगा दी गयी। फिर निश्चित माल 
गोदाम लूटा जाने लगा | पुलिस खडो-खडी तमाशा देखती रही। वह जब-तब 
दूकानदारोंको देख कहती--अब कहां है. तुम्हारी कांग्रेसी सरकार ! बुलाओ तुम्हारे 
जान भमाल्तकी रक्षा करे | कुछ देरके ही बाद देखा गया कि पुलिस छुटेरोंका सामेदार 
बन गयी है | वह लूटसे उन्हें रोऋती नहीं हे हां, जब-तब भीड॒को डरा दिया करती 
है और जब किसी ऐनेको पकड॒ती है जो छूटका माल लिये जाता है तो उससे पूरा 
हिस्सा ले लेती है। भीडु और पुलिसका रबेया। एक जेसा ही रहा। हां, जब भौड़ 
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पेट्रौक्की टंकोमें आग लगाने चली; तब पुलिप्का रुख बदला। सा्जन्ट आ 
धमका | फिर गोली चली । दो निरप्राध राहुगीर सारे गये एक हिन्दू और एक 
मुसछमान । 

शहरमसें १४४ की घोषणा कर दी गयी | वफ्य आडर भी जारी हो गया। पर 
लूट बंद नहीं हुई । चर्खा-संघर्क भिखारी रामजी लिखते हैं :--मेरे सामने ठाकुर 
भागवत सिंहने श्रीशुअकरण चूड़ीवालसे कहा--चलकर अभी लूट बंद करना चाहिये। 
चौदह अगस्तकी उस अंधेरी रातमें किसीने लूट खसोट रोकनेका प्रयास नहीं किया। 
लूटका माल पुलिसके घर पहुँचने लगा। नोकर शाहीक कमजोर पायेको मजबूत 
करनेवाले सेठ-साहकारोंको भी लुटका माल खूब हाथ लगा। छुटेरे पानीक दाम में 
लूटका माल बेचते और ये सेठ-साहुकार खरीदते। सारा काम खुलकर हो रहा 
था। सबेरा हुआ | अब बंद सालगाड़ीका माछ जो बाहरसे आया था और बाहर 
: जानेको था डब्बा तोडकर लूटा जाने लगा। सुझे इसको सूचना मिली। ठाकुर 
भागवतप्रसाद सिंह और श्रो हरेकृष्ण प्रसादके साथ स्वयं-सेवकोंकी टोली लेकर 
मैं स्टेशन मालगुदाम पहुँचा। तिरंगा मभंडा देखते ही छुटेरे भागने छगे। उन्हें 
मालूम हुआ कि लूटना कांग्रेसका हुक्म नहीं है। फिर लूठ छोड वे सभी भाग 
गये। तिरंगे मंडेने लूटरोंसे ५० हजारका माल बचाया । चोरी और लटका बहुत 
माल रेलवे कर्म चारियोंने अपने क्वाटरसें छिपा रकखा था, हमलोगोंने उसे बरामद 
किया | फिर हमारी कोशिश रही कि मालकों मालिकोंके सुपुरं किया जाय । इसमें 
हमको बहुत सफछता मिली। हमने श्री चंद्रिकासिह, श्री राधाकृष्ण प्राणसुख, 
ओर श्रो सूरजनारायश मिश्रको प्रचार करनेके लिये भेजा कि कांग्रेसकी आज्ञा 
लूट खसोट करनेकी नहीं है। ल्ूटको बंद करो पर पुलिसने तीनोंको गि रफ्तार कर 
लिया शहरमें भी गिरफ्तारी शुरू हो गयो। इस गिरफ्तारीको देख विद्यार्थी 
समाजने शहर छोड गविकी राह ली । 

शाहकुड थानेके कार्यकर्ता एक हाथमें पत्ञीता और दूसरे हाथमें किशासन 
तेलका टोन लेकर तोड़-फोड़के लिये निकले। थाना आये, उसे जल्लाया। बहाँसे 
शाहकुठ थाना कचहरी आये ओर वहाँ जलाने छायक जो पाया उसे जहा 
दिया । फिर डाकघर पहुँचे, जिसे सामान सहित फू क दिया। फिर कल्ाली पहुंचे, 
जिसे तोड़शफोड़कर बरबाद किया.; बादकों जला दिया। इस अग्ति-कांडमें अगुआ 
थे श्रीप्रभाचंद्र ठाकुर और रमानाथ ठाकुर । 





(रब गली 


कहलगांव टाउनमें स्थानीय डाक बंगला भस्मोभूत॑ हो गया। पोस्ट औफिसके 
देलिफोन और देलिग्राफके सभी यंत्रोंको तोड़-फोड़ दिया गया और उसके सभी 
कागजात जल्ला दिये गये। रेज्ञवे स्ठेशनके सामानको सो तोड़-फोड़ दिया गया और 
जो कागजात मिल्ले उन्हें जा दिया गया। म्यूनिसिपेलिटी के कागजोंमें भी आग 
लगा दी गयी। अड्गड़ा! खोल दिया गया जिसके मवेशी भगा दिये गये। 
नंदुछालछपुर, नबादा ओर कहणदासपुरमें शराब ओर गांजेकी दूकानोंके शराब और 
गांजा बरबाद कर दिये गये। नंदछात्पुर और नबादाकी दुकानें तो जल्ना भी दी 
गयीं । कहलगांव स्टेशनके आस-पास रशामपुरके नजदीक, रामजानोपुरके समीप 
ओर शैलन्द्रा गुगटठीके निकट रेलवे लाइन उखाड़ी गयीं और तार काट डाले 
गये । 

घोघामें भी पोस्ट ओफिस ओर रेलवे स्टेशनके ठेलिभाझ और देलिफीनके सभी 
मशीनोंको नष्टकर दिया गया और उनके कागजात जल्ला दिये गये। आबकारी 
महालकी दूकानोंके सामान नष्ट कर दिये गये। डाक बँगला जज्ञा दिया गया और 
अड्गडा? खोल दिया गया | स्टेशनके दोनों ओर बहुत दूर तक जगह-जगह रेलवे 
लाइन उखाड़े गये और तार कादे गये। सनोहलाका डाक बंगला भी जला 
दिया गया। 

सुलतानगंज थानेमें अकबर नगर, जहांगीरा और सुछतानर्गजक्ी रेलकी 
पटरियां उखाड दी गयीं ओर सभी बड़े-बड़े पुल्को बेकार कर दिया गया। पेड़ोंको 
सुलतानगंज काढ-काटकर सडकोंपर ढेर कर दिया गया। रेज्ञगाडोको रोककर 
छोगोंने श्रीसरस्व॒तो देवी भूतपूर्व एम० एल० ए० और राजेश्वरी देवीको पुलिसके 
हाथोंसे छुडा लिया | दोनों देवियां केदीकी हालतमें पटने भेजी जा रहीं थीं। 
सुछतानगंजक पोस्ट औफिसको भी बरबाद कर दिया गया। फिर लोगोंने रेलवे 
स्टेशनपर धावा किया। स्टेशनके कछ-पुरजोंको बिगाड़ कागजोंकों जल्ला दिया। 
जब लोग भवेजाथपुरके पास रेलकी पटरियां उखाड़ रहे थे तब गोलियाँ च्नीं पर 
न कोई घायल हुआ और न पटरियोंका उखाडना रुक सका। जहांगीरामें सडक 
काटते समय तो ल्ञोगोंपर हवाई जहाजका आक्रमण हुआ । स्टीमरपरसे भी गोली 
चली । पर विद्रोही बाल-बांछ बच गये | हाँ, तितर-बितर हो गये । ह॒बाई जद्ाजके 
ऋपठेके मॉकेसे एक व्यक्ति पुलक अन्दर गिर पडा, पर उसे खास चोट नहीं 


 क्वगी। 
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अकबर नगंर स्टेशन भी लूटा गया और जलाया गया। स्देशनपर जो गाड़ी 
खड़ी थी--उसमें लगे हुए डाकके डब्बेकी लूट लिया गया। सुलतानगंज स्टेशनपर 
भीड़ने एक अंग्रेजकों पकड़ लिया, उसे सत्त खिलाया, उससे अपने नारे बोलवाये 
ओर फिर छोड दिया। क्‍ 

१७ अगस्तकी घटना है, सुलतानगंज रेलवे स्टेशनपर एक मालगाड़ी खडी थी, 
कायकर्त्ताओंको ज्वगा कि उसमें लडाईके अस्त्र-शस्त्र हैं। बस लूट लेनेकी इच्छा 
हुई। वहाँ सदत्न-बल बाबू सियाराम सिंह मौजूद थे। बाबू रासविहारी लाल और 
श्री ठाकुर प्रसाद उफे मंडलजी भी उपस्थित थे। इन सबोंगें विवाद छिडा कि माल- 
गाडीकी लूट दिनमें हो या रातको | थाना पास ही था, जो इस लूटके प्रोमामसे 
बिलकुल उदासीन मालूम पडता था| कुछ लोग कहते कि दिनकी लूटकी थाना 
नापसन्द भो कर सकता है। पर रातकी लूट उसे अखरेगी नहीं। इसलिये 
सियाराम बाबू वगेरहकी राय हुई कि मालगाडी रात ही को लूटी जाय।. 
इसपर रासबिहारी ल्ञाल स्ठेशन छोड़ थाने आ गये और घर जानेक्की वेयारी 
करने लगे। इधर अन्घेरा होते ही लूट शुरू हुई पर ऐन मौकेपर अंग्रेज सार्जेन्ट 
हथियार बन्द सिपाहियोंकों लेकर पहुँचा और गोली दागनी शुरू कर दी। 
सियारास बाबू तो दीबार फांद निकल्न भागे। पर सात आदमी गोलीके शिकार 
हो गये। राका, थाना गोगरीके परमेश्वर मिश्र, मिर्जा गांव, थाना सुलतानगं जके 
मेधूतांती, नारायणपुरके भोला मंडछ, मुसहरीके फागू मांकी और बदन मांमझी 
ओर जहाँगीराके सितेश्वर साह । 

बिहपुर थाना युद्ध समितिके संचालक श्रोराजेन्द्र का स्व॒तंत्रने एक बेठक बुलाकर 
तय किया कि थाना पोस्ठ आफिस, रजिस्टरी ओफिस डाक बंगला और स्टेशन 
बिह॒पुर वेगरहपर कब्जा किये जायें। दूसरे दिन इछाके भरके बेशुमार 
लोग जमा हुये जिनके सहयोंगसे कुछ चुने हुये आन्दोलनकारी आगे बढ़े और 
थाना रेलवे स्टेशन आदि सभी सरकारी इमारतों तथा ओफिसोंमं आग लगा दी। 
स्टेशनक्ी रक्षाके लिए हथियार बंद सिपाही पहरा दे रहे थे। पर मालूम 
होता है कि इतनी बड़ी भीढ़ और इतना ब्यादा जोश देख उन्हें काठ मार गया।. 
स्टेशन मास्टर पोस्ट मास्टर सबोंने आगकी फेक्षती हुई छपट देखकर अपने-अपने 
घरकी राह ली। कुछ ही देरमें सरकारका सारा सरंजाम जल गया। जो चहल- 
पहलकी जगह थी इमशान बन गया-। काफी लोग लूट पाटमें क्षग गये। सरकारी 
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गोदाम और लड़ाईका सामान लूटना शुरू कर दिया। गढला, कपड़े, तेल, फुलेल 
आदि लाखोंका माल लूटा गया। 

तारायणपुर स्टेशनको तोड़-फोड़ कर फू'क डाला गया। पोस्ट ओफिसके 
कागजात जला दिये गये। नारायणपुरसे नौगछिया तक ओर बिहपुरसे महादेवपुर 
तकके तार काठ फेंके गये और बहुत बड़ी तादादमें रेल्की पटरियां उखाड़ फेंकी 
गयीं । महादेवपुर घाटसे जो रेल गाड़ी आ रही थी उसको कांग्रेस सरकारकी ओरसे 
जब्त कर लिया गया। मुसाफिरोंको उतर जानेका आदेश दिया गया। गाडे और 
ड्राइवरकों गिरफ्तार कर लिया गया। बादको पेट्रोल छिड़क कर समूची गाड़ीमें 
आग लगा दी गयी । गाड़ी धुआं और छपदे फेंकती हुई काफी देर तक जलकर राख 
हो गयी । उसकी छोहेकी बेचें ही तरिध्टिशन्साम्राज्यकी किस्मतपर रोनेके लिए बची 
रहीं । 

आन्दोल्लनकारियोंने थाने भरमें आबकारीकी दूकानोंको बंदकर दिया 
ओर पोस्ट औफिसके कागजात जज्ञा दिये । 

लत्तीपुर स्ठेशनपर भी हमला हुआ। ओर उसके बहुतसे सामान नष्ट कर 
दिये गये ओर वहांकी रेलवे लाइन छिनन-भिन्‍न कर दी गयी । इन्हीं दिनों यहां 
एक घटना हुईं। एक गोरा सार्जेन्ट ल्गर्भग एक दर्जन हथियार बंद सिपाहियोंको 
लेकर रेलवे लाइन पकड़े-पकड़े भागलपुर जा रद्या था। लत्तीपुरके लोगोंने इसे 
देखा। बस बंदूक छीन लेना चाहा। ज्गभग चाढीसकी तादादमें वे उसका 
पीछा करने लगे । पहले तो इन्हें पीछे लगा देख साजेन्टने बंदूक दिखा इन्हें भगाना 
चाहा, पर भागनेके बजाय इनलोगोंने समझा कि उस टोलीके पास गोली नहीं है । 
बस, जरूरत है कि ढेले मार-मार इसे परोशान कर दिया जाय और फिर इसकी 
सारी बंदूक छीन ली जायें। पहले इनने कुछ ढेल्ले फेंके जिसके जवाबमें सिपाहियोंने 
भी बंदूकमें पत्थरकी गोलियाँ भर-भर कर छोड़ना शुरू किया। सतरूप महतोने 
अपने लड़के दशरथ महतोसे कहा कि न सार्जटको गोली है और न सिपाहियोंको । 
देखो न हमारे ढेल्ोंके जवाबमें ये भी ढेले ही फेंक रहे हैं। यही मौका है बढ़ो 
बेटा ! सार्जेन्टको एक ढेला खींच मारो फिर बंदुकें छीन लो । दशरथ मद्दतो आगे 
बढ़े, सार्जेन्टको पत्थर फेंक मारा | बस, अबकी गोली 'चल्ली और तबतक चलती रही 
जबतक लोग गिर न पड़े और भाग न गये। गिर पड़नेवाल्षोंमें एक थे वही 
दशरथ महतो--उम्र २१ साल; जो तत्काल शहीद हो गये । 
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मधेपुरा और सुपोछ् सबडिविजनोंमें हुकूमतक्ी बागडोर कांग्रेसके हाथ आगयी 
ओर इस सिलसिल्लेमें जो काम हुए उनमें तोड़ फोड़का स्थान साधारण सा है | इस 
लिये उसका वन अगले परिच्छेदकी घटनाओंके साथ हुआ है । 

बांका सबडिविजनका इतिहास बहुत कुछ तोड़ फोड़का ही इतिहास है। वहांकी 
परिस्थितिमें ऐसी विचित्रता है जिसका स्पष्टीकरण अगले परिच्छेदमें कियां 
गया हे | 

करसेलामें हाइ-स्कूलके छात्रोंने कुरसेला रेलतरे स्ठेशनपर धावा किया, फरनीचर 
ओर शोशेके सामानको तोड़-फेंका । कागजातमें आग लगा दी और रेलवे लाइनको 
। पूर्णिया, बरारी थाना काफी छिन्न-मिन्नकर दिया | उन्होंने पोस्ट ओफिसपर 
द्खछ जमाया ओर वहाँसे जलूस बाँधकर टीकापद्ठी पहुंचे । 

वहाँ पोस्ट मास्टरके लड़के श्रीअवधकिशोर मझाके सुकानेपर टीकापट्टी पोस्ट 
ओफिसको तोड़-फोड़का शिकार बनाया। पोस्ट मास्टरने माँगनेके पहले ही पोस्ट 
ओफिस तथा यूनियन बोडकी वाल्ली दे दी। फिर सभी कमरेके कागजातको बाह 
फेंक फेककर कागजों ओर रजिस्टरोंका ढेर लगा दिया, जो ताछा जल्दी नहीं खुला 
उसे छेनी हथोड़ासे तोड डाज्लो गया। लेटर बक्स और साइन बोड थकुच डालना 
गया । फिर कागजोंके ढेरमें आग लगा दो गयी। पोस्ट औफिसका कुल्न स्टाम्प और 
काड लिफाफा ले लिया गया। चौद॒ह रुपये नकद पाये गये। जो ले लिये। हाँ, 
कम चारियोंकी व्यक्तिगत सम्पत्ति अछूती रही । बादकों जत्था रुपोली थानेको ओर 
चत्ना गया । 

रुपौली थानेकी ओर बढ़ते हुये कुरसेला और टीकापट्टी आशभ्रमके जस्थोंने 
राहमें तिनटेंगाके असेसर पंचके ओफिपतके कागजात जछाये और रातको 
रुपीली बिरौली बाजारमें पड़ाव डाज्ा। १५ अगस्तको बिरोली 
बाजारकी आबकारीछी दूकानके सामान नष्ट कर दिये। फिर रुपोल्ी 
थानापर मंडा फहराया गया। उसके कागजात जछाये गये और उसके 
ओफफिसमें ताला लगा दिया गया। १६ अगस्तकों रुपीोली हाइ स्कूलके विद्यार्थियोंने 
जनताके सहयोगसे कल्लालो, यूनियन बोर्ड और डाकघर जल्ला दिये। 

. बनसनखो रेलवे स्टेशनमें तोड़-फोड़ सबसे ज्यादा हुआ । बनमनखीमें सेवादुल 

कैम्प था, जहाँ कार्यकर्ता ट्रेनिंग पा रहे थे। इस केम्स्सें पूर्णियासे तोड-फोडका 
बनभनखी . आदेश क्षेकर डाक्टर कछाननन्‍्द ठाकुर आये। सबने मिलकर तय॒ 
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किया कि रातको तार काठनेका काम शुरू हो। फिर लगभग पांच-सौ- छात्र ओर 
चालीस कार्यकत्तों जुट गये और रात भरमें बनमनखीके दोनों ओरके तार काफी दूर 
लक काट फेंके । रेछवेके मिस्त्रियोंने इनकी बढ़ी मद॒द की । फलस्वरूप, दूसरे दिन 
पाँच मील तककी रेलवे लाइनको, इन सबने छिन्न-भिन्‍नकर दिया ओर सरसीका 
'पुल्न भी जला दिया। शाम होनेकी थी और छोग थक गये थे। इसलिये तोड -फोड के 
अगुआ अंनूपलाल मेहता और कछाननद ठाकुरने लोगोंको विश्रामका आदेश दिया । 
और खुद केशवप्रसाद साहा, गणेश का और दशरथ यादव आदि साथियोंको 
लेकर स्टेशनपर खडी रेल गाडोके सेकंड कलासके डब्बेमें जाकर बैठ गये। वे 
जानते थे कि उनने अपने कामसे पूर्शियाके अधिकारियोंकी तिल्लमिलला दिया है।. 
ओर वे अब-तबसमें वहाँ पहुँचने वाले ही हैं। उनने अपने साथियोंको कहा कि पकड़े 
जानेपर आप घीरज न खोइयेगा | अधूरे कामको पूरा करनेमें लगे रहिब्रेगा । जो 
सामने आवे, उसे बरदाश्त करना तो हमें है ही । सात बजे शामको जिला मजिस्टर 
ओर पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट दो देन मिलिटरी लेकर पहुँच गये और इन सबोंको 
गिरफ्तार कर लिया । | हा हि 

इनके कामकी गुरूताका अनुमान इसीसे क्रिया जा सकता है कि इस अपराधके 
लिये अनूपलाल मेहता और कल्नानंद ठाकुरको फांसीको सजा मिछी और. 
केशवप्रसाद साहाको १४५ हजार जुर्माना हुआ। हाईकोर्टने सबोंको रिहा कर 
द्यिा। क्‍ 

१४ अगस्तको आन्दोलनकारियोंने कटिहार स्टेशनपर आक्रमण किया और. 
कटिहार उसे काफी नुकसानी पहुँचायी। वहाँकी रेलवे लाइन छिन्न-भिन्‍्न 
कर दी। रौतारा और सोनाली स्टेशनके सामानको किरासन तेल देकर जरा 
द्या। 

१५ अगस्तको पूणिया कचहरीपर धावा करना था। जहाँ-तहाँसे लोग हजारोंकी 
तादादमें वहाँ इकट्रु हो चुके थे। इसी समय खबर लगी कि श्रीजगन्नाथ कु डु यानी 
पूर्णिया शहर धुवजी पूर्णिया अस्पतालमें शहीद हो गये। बालक प्रवकी 
शहादतकी खबर शहरमें बिजलीकी तरह फेल गयी। सभी इसको मांकी लेनेको 
उमर पड़े । शहीदका जलूस जिधरसे निकल रहा था उधर श्रीजीवस्स शर्मा 
'हिर्माश” अपने जल्ूसको लेकर बढ़े। जब दोनों जलूस शामिल हो गये, तब : 
छोगोंकी संख्या कमसे-कम तीस हजारकी हो गयी । ज़िला मजिस्ट्र ट. और एस० पी० « 
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ने हैट उतारकर शहीदके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और जल्ूसकों बेरोक 
टोक अपनी राह जाने दिया। सभी छोग अर्थी लेके कोसों नदीके किनारे पहुँचे, 
जहाँ ध्रुवका दाह संस्कार हुआ। भुवके कमेबीर पिता किशोरीलाल कुंडुका उस 
अवसरपर एक ओजपूर्ण भाषण हुआ । और गंभीर शब्दमें उनमे कहा कि आज 
मेरा लड़का आजादीके लिये शहीद हुआ है; मेरे खोभाग्यकी आज सीमा नहीं है। 
श्रीजीवत्स . शमोा हिमांश” तथा नरसिंह नारायण सिंहने भी शहीदको अपनी 
श्रद्धांजलि अर्पित की । दाह-संस्कार करके जब लोग लोट रहे थे तब 'हिमांशु' जी 
गिरफ्तार कर लिये गये। डाक्टर किशोरीछात्न कुंडु दूसरे दिन रौतारा स्ठेशनपर 
गिरफ्तार कर छिये गये। उन्हें अपने पुत्रका श्राद्ध मी नहीं करने दिया गया।ं 

अररिया सबडिबविजनमें वावू बसन्तसिहने अगस्त आन्दोछनकी आवाजको थाना 
थाना पहुँचा दिया। उनने छात्रोंको उत्साहित किया और कायकत्तोओंकी हिम्मत 
बढ़ायी | फारबिसगंज और अररियाको मेदानमें उतार वे कुआरो थाना आये जहाँकी 
कांग्रेस कमिटीके यह सभापति थे। इनके वहाँ पहुँचनेपर जनता जोशमें आा 
गयी। कुशआरी हाटमें सभा हुई जहाँका दृश्य देखकर पुलिस सहम गयी ओर उसने 
. एस० डो० ओ० से बसन्‍्त बाबूपर गालिब आनेके लिये मदद मांगी, बसन्‍्त बाबू 
सबडिविजन भरके थानाओंपर अधिकार करलेनेका आयोजन कर रहे थे। उस 
समय एस० डी० ओए० का सन्देश लेकर श्री पुण्यानन्द्का इनके पास आये और 
कहा कि आप थानापर चढ़ाई करनेका इरादा छोड़ दें। 'पर आपने नहीं मानता। 
वे कुरसाकांटा, डभरा ओर पटेंगनासें सभा करते हुये बहांके चौकीदारोंसे इस्तीफे 
दिला रहे थे कि अररियाके पुलिस दलने इन्हें १८. अगस्तकों गिरफ्तार कर लिया। 
इनकी गिरफ्तारीने कायकत्ताओंको भड़का दिया। वे इकट्रे होने लगे। और 
पुलिसके हाथसे इन्हें छीन लेना चाहा। पर इनने उन्हें समझा बुकाकर शान्त 
किया क्योंकि गोली चलना अनिवाय था और गोली उस परिष्थितिमें आन्दोछनकी 
गति रोक देती । 

श्री नगेन्द्रकाने अररियाके पूरबी इलाकेकी कलालियोंके बन्द कर दिया। 
चौकीदारोंसे इस्तीफे दिछाये। रघुनन्दन भगतने फारबिसगंज और गदू बनेल्लीके 
अररिया. छात्रोंके सम्मिलित उद्योगसे अररिया कचहरीपर मंडा फहरयाया। 
उनने बहुत जगहोंके कल्लालियोंको नष्ट अष्ट कर दिया फिर अररिया स्टेशनके 
शीशे और फरनी चरको तोड़ने फोड़ने छात्रोंका दल फारबितगंज पहुँचा | -- 


१३४ अगस्त-क्रा न्ति 


फारबिसगंज क्रान्तिका अवाहन कर रहा था सुबह शाम जलूस निकाछ कर | 
बाबू छेदीलाल दासकी प्ररेशासे १४ अगस्तको एक बहुत बड़ा जलूस निकछा जिसका 
नेतृत्व कर रहे थे बाबू रामदेनी तिबारी। इस जलूसने छात्रों और बाजारकी 
फारबिसगंन जनतामें आग तल्ञगा दी। उनकी बड़ी तादाद ट्रेनसे ढोलबज्जा 
आयी जहां उन्हें गांववालोंका पूरा सहयोग मिला । वहां उनने तार काठे, काफी 
दूर तक रेलवे लाइन उखाड़ दी ओर स्टेशनमें आग छगादी | वे आपसके चौकी- 
दारोंसे भी मिल्ले जिनसे इस्तीफे दिलवाये । 

फिर भागलपुरसे सूयोननद साह आये। स्कूछको बन्द कराया, यूनियन बोड्ड 
आफिसको जलाया । डाकघर और अड्गड़ाको भी नुकसान पहुचाया | 

धूरना थानामें कायकर्ताओंने जिसके मुखिया थे श्री शिवराजसिंह, चौकीदारोंसे 
इस्तीफा दिलवाने और उनकी वरदी पेटी जलानेमें बड़ी दिलचस्पी ली । मदुरा 
घूरना साहबगंज और मस्कनके चौकोदारोंकी वरदों लेकर धरहा बाजार 
में जलायी गयी। नाथपुरके चोकीदारोंसे इस्तीफे दिलाये गये। धनहा डाकघर 
ओर कलालीको बंद कर दिया गया। अड्गढ़ा तोड़कर पशुओंको बाहर कर 
दिया गया। ' 

(यघ अगस्तको सरसी मिडल स्कूलमें श्रीवैद्ययाथ चौधरीजीकी अध्यक्षतामें 
कार्यकर्ताओंकी एक बैठक हुई जिनमें जिले भरके कार्मोपर समालोचनात्मक 
सरसी-बेठक दृष्टिसे विचार किया गया। सभी कार्यकर्ताओंने अपने-अपने 
इलाकेकी अवस्थाका वर्णन किया । अन्तमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुए :-- 

(१) २३ अगस्तको सब जगह खुलेआम नोटिस देकर तोड़-फोड़ किया जाय । 

(२) २५ अगस्तको जिले भरके सभी थानोंपर धावा बोला ज्ञाय और 
राष्ट्रीय ऋलडा फहराकर थानेकी चीजें सुरक्षित स्थानमें रख दी जायें। सुरक्षित 
स्थानमें रखकर भी इस बातका खयाछ जरूर रखा जाय कि चीजें खराब नहीं 
होने पावें । 

(३ ) २७ अगस्तको पूर्णिया कल्नक्टरीपर राष्ट्रीय कंडा फहराया जाय। 
कचहरी अपने कंब्जेमें लाया जाये । 

धावेकी खबर थानेदार एवं जिला मैजिस्ट्रेटको अहिंसाके सिद्धान्तके अनुसार 
दे दी जाये। 

यह भी तय पाया कि पूर्णियामें जत्थाका नेतृत्व से श्रथम श्रीलक्ष्मीनारायण - 
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सिंह सुधांशु करें। यदि वे पहले ही गिरफ्तारकर लिये गये तो श्रीदेद्यनाथ 

चौधरी जत्थाका नेतृत्व करें, ओर यदि इनकी गिरफ्तारी भी हो गयी तो नेतृत्वका 

भार भ्रीवासुदेव प्रसाद सिंहपर रहे । न्‍ 
सरसी-प्रस्तावने पूर्णिया जिल्लामें तोड़-फोड़की आंधी दोबारा उठाई । 

२३ अगस्तको जिले भरमें रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, डाकघर ओर कलाढी 
वगेरहपर हमले हुए। कहीं कहीं तो २१ अगस्तसे २४ अगस्त तक होते रहे । 
कुरसेला, रोतारा, मनसाही ओर सोनाली स्टेशनोंमें आग छगा दी गयी जिससे 
इन स्टेशनोंको विशेष हानि पहुँची। सोनापुर, भोआ, सालमारी बनमनखी, 


रानीपतरा, मनिहारी, लाक ओर कुरेठा स्टेशनके कागज-पत्र मिट्टीका तेल डाल 
भीड़ने जला दिये | 


कुरसेलासे कटिहार, कटिहारसे बारसोई, कटिहारसे मनिदहारी ओर बड़हरासे 
मुरछीगंज जानेवाली रेलवे लाईन काफी तोरसे तोड़े ओर उखाड़ फके गये। 

इस तोड़-फोड़के सिलसिल्ेमें दुघटनाय भी हुई' बरारी ओर आजमनगर थानेमें । 

पोठिया, समेली, डुमरिया, कुरसेला, सहरापुर, नवाबगंज वलकी आदि 
गांवोंके लोग बड़ी तादादमें इकट्ठे हुये ओर रेलवे लाइनकी सीधमसें रवाना हुये | 
बरारी कुरसेला स्टेशनपर मिल्रिटरीका अड्डा था। इस मिलिटरीके 
विविध उपद्रबोंसे पासके बाजारवाले ही नहीं बल्कि आसपासके इन गांवोंके लोग 
भी तंग आ गये थे । मोका आया ओर वे उसके खिलाफ उठ खड़े हुये। जब 
वे देवीपुर कोठीके पास पहुंचे तो देखा कुछ मिलिटरीके जवान मशीनगनके साथ 
लाइनपर गश्ती छगा रहे हैं। वे तो उनसे मिड़ने ही आये थे, उनकी ओर बढ़े । 
बारबार चेतावनी मिल्ली पर पीछे नहीं हठे, फिर तो इनपर मशीनगन गोलियां 
उगलने लगीं। कितने घायल हुये ओर 'चारकी जान तो उसी दम चली गयी । 

झभोआ स्टेशनपर भीढ़ तोड-फोड़ खत्म कर रही थी कि वहाँ मिलिटरी पेट्रोलिंग 
ट्रेन आकर रुक गयी। भीड़ भागने लगी पर मिल्रिटरीने गोली चल्लाई ही ओर 
आजम नगर काफी। अरिहना सानिकपुरके ऋबरू केवट दो गोलियां खाकर 
बेहोश गिर पड़े। लोग उन्हें उठा मानिकपुर रवाना हुये। पर राहमें ही ऋबरूका 
प्राण प्खेरू उड़ गया। उनकी अन्त्येष्टि धूमधामसे हुई । 

पूर्णियासे धमदाद्या जानेवाली सड़क ज्यादा खराबकर दी गयी। घमदाह! 
घाटपर जितनी नाव थीं डुबा दी गयीं । 


१३६ अंगस्त-कान्ति 
..._ अयोध्यागंज बाजार, सोनाली रौतारा, महादेवपुर, मनिहारी, मनिसाही, 
होमकुझ, अहमदाबाद, दिल्‍ली दिवानगंज, सदारोचक, पोढ़िया बरेटा, दुर्गागंज, 
जोतराम राय, बनौली, कोठा, भवानीपुर, राजधाम, मेरीगंज, कुआरी, कुरसा 
काँटा डाकघरके कागजात जछाये गये । 
कद्वा, भवानीपुर, सोभापुर, बेरिया, रानीगंज, बिशुनपुर, मनिद्दारी, किशुनपुर, 
अहमदाबाद, मनसाली, पोठिया, फुछकाहाट, गोड़ाबाड़ी, कोनारा, कोलाशीकी 
कल्नालियाँ विशेष रूपसे तोड़-फोड़की शिकार हुयीं । 
संथालपरगनामें तोड़फोड़ शुरू किया देवधर॒के विद्यार्थियोंने जिनके नेता और 
प्रेरक थे पं० पंचानन मिश्र | ता० १४ अगस्तको जो छात्रोंका जत्था मधुपुर गया सो 
पंथाल परगना लोटता हुआ जशीडीहमें अटक गया। बहुतसे लड़के स्टेशनमें 
घुस गये ओर सामान नष्ट करने लगे । कितने तार काटने लगे । फलस्वरूप कितने 
गिरफ्तार भी हुये जिनमें कुछ वहांके ल्ञोग भी शामित्र थे । 
देवघर ऋ्रान्तिकी आगको जिला भरमसें फेज्ञाना चाहता था। जिस परचेको 
पं० पंचानमजी पटनेसे ज्ञाये थे उसकी कापियां की गयीं ओर श्री रामचरित्र सिंहजी 
उन्‍हें ले जिला भरमें वितरण करने निकल गये। पणिडितजी लिखते हैं--इसके 
पश्चात्‌ तो चारों ओरसे तृफानका इतना जबरदस्त वेग उठा कि किसीको संभालनेका 
अवसर ही नहीं मिज्ञा। दोनों ओरसे अपनी शक्ति आजमाइशकी वय्यारियां हो 
रहीं थीं। आन्दोलनकी सचमुच इन्क्लात्रका रूप बना देनेके लिये शहरके मान्य 
नेता तथा कार्यकत्तों उत्सुक थे। उन घड़ियोंमें. देवधरके अम्तीर श्री रामबाबूका रूप 
दर्शनीय था। वे आज हमारे बीच नहीं हैं। जेल्लकी यंत्रताको उनका कोमल स्वास्थ्य 
सहन न कर सका। अस्थिचर्म शोष रह कर.वे जेलकी चहार दीवारीसे निकले और 
शहीद हो गये। परन्तु उत समय उन्होंने उस ज्वाल्लामें प्रय्याप्त घी डाला। ' 
आन्दोलनके सारे व्ययकी जिम्मेबारी अपने सर ले रखी थी। देहातोंमें किसीसे 
दा मांगना भी उन्होंने रुकवा दिया था। ः 
१५ अगस्तको खबर फेली कि जेलमें लोगोंको भोजन नहीं मिल रहा है। - 
इसने एक बवेला खडा कर द्या। बाजार बन्द हो गया और छोटी छोटी दुकानोंके 
ही सहारे जीने वाली बूढ़ियोंसे यह कहते सुना गधा--'जेलमें लरिकनके मारे छे : 
हमरीनी जीके कि करभों |” सारा शहर जेलकी ओर उमर चला। जेल सुपरिन्टेन्डेन्टने 
समझदारी द्खिछायी, श्री रामराजजीको भीतर जाकर जेल, दिखला, दिया और... 
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राजबंदियोंकों पूरी सुविधा देनेकी प्रतिज्ञा की । फिर ल्ञोग वापस चले आये । 

इसी समय श्री पारसनाथजी .क्रणाक्के श्रभावसे तोड़-फोड फू'क फांक दल 
संगठित हुये। तोड-फोड दल रेल और सडकको नष्ठ करता और फू क फांक दल 
डाकघरों, अबकारीकी दूकानों तथा ओर और सरकारी अड्डोंको जाता, बरवाद 
करता। पहला दल देहातके छोगोंढ्ी सहायतासे मधुपुरसे सेमुल्न तक्लाके बीचकी 
रेजकी पटरियोंके उखाडनेमें लग गया। दूसरे दल्लने देवधधर और आसपासके 
डाकघर ओर गांजे शराबकी दूकानोंपर धावा बोलना शुरू किया। शहरके सभी 
डाकघर नष्ट कर दिये गये। विल्ञासी कुण्डा और गुरुकुलके डाकघरोंकी भी यही 
दशा हुई। डाकघरोंके रुपये पेसे लौटा दिये जाते और उनके बाकी सामान जला 
दिये जाते, नष्ट कर दिये जाते। देवघरके बड़े डाकघरमें भी आग लगायी गयी । 
इस अपराधमें एक लड़का पकड़ा गया जिसको जेलके अलावा बेंतकी सजा भी दी 
गयी । इस फूँक-फाँक दलमें संस्क्ृत विद्यालय गुरूुकुल ओर गोवधेत्न-साहित्य-विद्या- 
लयके विद्यार्थी शामित्र थे। देवघर जेलमें रोज हल्ला होनेसे अधिकारियोंने कुछ 
राजबन्दियोंको दुमका रवाना किया। बन्दियोंकों लेकर लॉरी जब मोंसागढ़ीके 
'पाख आयी तब रास्ता जाम देख रुक गयी । उसके रुकते ही क्रेशादल ओर तमाश- 
बीन एक साथ उसपर टूट पड़े । केदी छुड़ा लिये गये ओर छॉरी नष्ट कर दी 
गयी । बेचारे सिपाही बन्दूक सहित थाने लोट आये । इस दुलने शहरकी शराब 
गांजेकी दूकानें तोड़-फोड़ दीं और जला दीं । 

इसी बीच सरकारने गढ़वाल्ी फौजको मंगा लिया जिसका शहरमें प्रदर्शन 
होने लगा | पर फोज तुरत चली गयी । " 

सरंथा थानाके कायकत्तो श्रीशंसुनाथ बलियासेने एक वारण्ट, लिखकर 
श्रीनगदीरायको .दिया जिसके मुताबिक स्थानीय थानाके जमादारकों गिरफ्तार 
करना था। श्रीनगढ़ीरायने जमांदारकों गिरफ्तार कर छिया और १२ घंटे हाजतमें 
रक्खा | दाजतसे छूटते ही वह देवधर आया और अधिकारियोंको उसने आप 
बीती सुनाई । 

देवधरमें गोरी फोज आचुकी थी और हाई स्कूलमें डेरा डाले थी । एस पी 
साहब उछ्का उपयोग करनेके लिये आतुर हो गये थे। मौका मिछा वे घर जाते 
देवघर हुये मजिस्ट्रेटके साथ छौट आये और २६ अगस्तको फौजकी 
एक ठुकड़ी ले श्रीरामबाबुको दुकानपर नगदीरायजीकी :गिरफ्तार करने पहुँचे। 


श्शै८ अशस्त-ऋान्ति 


बारण्ट वो था नहीं, इसलिये नगदीरायजो थाना जानेयें इनकार करते थे। लोगोंकी 
भीड़ जमा हो गयी पर कुछ कर नहीं रही थी। मगर जब श्रीनगदीराय घसीटोे 
जाने लगे तब भीडने रोड़े उठाये | पं० पंचाननजी ढिखते हें कि छतोंसे पत्थरके 
दो-चार ढेले आये और एक कपड़ेका जलता हुआ गेंद भी मिल्िटरी लौरीके 
पास आ गिरा। बस, गोलियां चलने लगीं। सेना पीछे हटती जाती ओर गोली 
छोड़ती जाती | पत्थर फ्रेंकते समय श्री अशर्फील्ञालजीकी छात्रीमें गोली लगी 
आर वे तत्तण चल बसे | गोयनका धर्मशालासे उत्सुकता वश ब्योंद्ी श्री त्रिगुणा 
ननन्‍द खवाड़े बाहर निकले कि एक गोली लगी ओर एक गोली लगी गलीसे जाते हुये 
छात्र श्री पूर्शेन्दु बोसकों, दोनों अस्पताल भेजे गये । त्रिगुणानन्दजी तो वहां स्वर्ग 
सिधारे और पूर्शनन्‍्दुजी एक हाथ कटवाकर चंगे हो गये। दूसरे दिन शहीद 
अशर्फकी अंर्थी मिकलों। अर्थीको शानदार जलूसमे सारे शहरमें घुमाया। 
वह जिधर जिधर होकर गुजरी उसपर फूलोंकी बरसा होती रही । अंतर्मे शहीदका 
- संथानीय शहोद आश्रम्ें दाह-संस्कार हुआ। 

इस अरसेमें देवघर थानेके भीतर कई जगह वोड़-फोड़ और फू'क फांक हुए । 
झहरमें तो ये दोनों काम अलग अलग दलंके हाथमें थे। पर देहातमें क्रान्तिकारियोंका 
जो दल निकल्लतता उसे परिस्थितिकी सुविधा असुकिधा देख सभो .कामोंमें हाथ 
डालना पड़ता । क्‍ 

रोहिणीमें मगवान दत्तज्ञोने स्थानीय कायकत्तोओंके सहयोगसे हाटकी टिकट 
वसूली बन्द करवा दी। १४ अगस्तसे ही तार काठना और रेल हटाना शुरू द्वो 
गया। वहांके श्रेन बेंकमें जो धान था उसको प्रधान मेनेजरने बेच देनेका निश्चय 
किया और धान ढोनेके लिये ७० बेलगाड़ियां भेजी । रोहिणीवालोंने गाड़ियोंको 
लौटा दिया और बेंकक्ा धान लूट लिया। घोरमारामें बालगोविन्द दासने साथियोंको 
बटोर हरिहरपुर डाकघरसें तात्मा छगाया | फिर सहरा हाटको भट्टी बन्द करवायी। 
दुमकाकी  राहमें यहांका पुल जबरदस्त समझा जाता है। सबोंने इसको तोड़ देनेका 
निश्चय किया। देवधरसे घोरमारा आनेकी राहको इनने काट दिया और उसपर 
पेड़ भी काठ गिराये । फिर पुल्न तोड़ने आये। 
:. श्८पे अगस्तको सेकड़ीं आदमी घोरसाराका पुल्ल तोड़ रहे थे | देवघरसे मिल्नि- 
ट्री ल्ञोरियां जा रही थी। घोरमारा पुल जब आधमील रह गया तब छोरियों 
घोरभारा झुक गई क्योंकि रास्ता जाम था। सेनिक पैदल आगे बढ़े ओर 
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पुलपर भीड़ देख अन्धा घुन्घ गोलियां छोड़ने लगे । घातक गेली लगी सिफ एक 
स्रीको नाम था विशजी मिर्धाईब। ओर घायल हुआ एक कोछ जो चुपचाप घर 
भाग गया ओर जड़ी बूटीसे ही चंगा हो गया। फिर आगे बढ़कर गोसेंने एक 
छत्नरधारी मंडछको पकड़ छिया। वह अपने दरके आदमियोंकी नाम ले लेकर 
पुकारने छगा। रीतछाल मंडल बाहर निकल आया | दो गोरोंने उसे पकड़ लिया। 
रीवत्लाल तुरत सतर्क हो गया ओर दोनों गोरोंकी दे मारा। तब तीसरेने गोली 
चल्लाई जो उसका जंघा छेद कर निकल गयी | छत्रधारीके साथ साथ रीवज्ञाल भी 
दुमक्रा 'गया। रीतल्ाल चंगा हो गया ओर आगे चलकर छत्रधारीके साथ साथ 
'छसे रिहाई भो मिल्ल गयी। 
अब देबघर में कई दल संगठित हो गये जो तोड़-फोड़के कामको बढ़ाते रहे । 
एक दल था श्री आनन्दी सिंह और श्री नरसिंह रायका जिनकी चाननके कार्ये- 
कतौओंका भी सहयोग प्राप्त था। चाननके कार्यक्तोओंके अगुआ थे नवाड़ीके 
श्री गिरीश्वर प्रसाद । 
एक दलके प्रधान थे "केप्टेस! परमान्द । इनको कांग्रेसके जत्थेका सहयोग 
प्राप्त था | क्‍ 
कांग्रेज जत्थाके अगुआ शुरू शुरूमें थे श्री मंगल्लानन्द मिश्र ।॥ इनका कार्यक्षेत्र 
था शहरका पच्छमी हिस्सा--मोहनपुरका इलाका। पर मोहनपुरमें श्रीकृष्णप्रसाद 
'साहु और अनूपलाल काका भी एक संगठन था जो मंगरानन्द मिश्रके डाकू बन 
जानेपर तीर पहाड़के आसपास जाग्मति फेल्ाता रहा । 
.. पहले दलने जिसके अगुआ श्री थ्ानन्दी घिंह ओर श्री नरसिहराय वगेरह थे, 
तोड़ फोड़का इतना काम क्रिया कि दांतों अंगुली काटनची पड़ती है। एक जगह है 
ब्रिशनपुर और केंदुबत काठीके बीच, जिसको तांबेकी खानका जंगछ कहले हैं। वहांसे 
ही होकर रेलवे लाइव गथो है। उस जगहपर आध मीक्ष तककी दोनों ओरकी 
:छाइनोंको उखाड़ कर कायकर्ताओंने तांबेकी खानमें डाल दिया । तासके खम्भे उखाड़ 
कर जंमलमें फेंक दिया | कितने स्लीपर जलावन बने और कितने लोहेके प्लेट 
(फिल्व प्लेद्स) औजार बननेके काम आये जिसका कोई हिसाब नहीं । वहांसे तारका 
तो नामोतिशान मिट गया। उन ल्ोगोंने मथुरापुरके पासकी रेलवे लाइन भी. उखाड़ 
फ्रेंकी और गुमतीपर जितने ओज़ार सिले सब के लिये | वहांसे चलकर सब शंकरपुर 
पहुँचे और वहांके केविनको तोड़ दिया । मंडे बगेरह जला दिये। एक दित्त अज़ेयी 
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: पुलकी तोड़ते समय मिलिटरीकी पहरा गाड़ी आ पहुँची। सभी वहांसे भागे। 
मिल्टिरीने पीछा किया पर कोई हाथ न आया । 

इन कार्यक्तोाओंकी जमींदारोंसे भी मभिड़ना पड़ा। कोइरीडीह कचहरीके 
तहसीलदारने बहां नंगी तलवार लटका रखी थी और पहलवबानोंको वहां जुटा 
रखा था। कहा करता, जब तोड फोडवाले यहां आवेंगे तो हम इस तलवारसे 
उनका स्वागत करेंगे। एक दिन शामको ये सभी उनके यहां पहुँचे। पहलवानोंको 
हठात्‌ पकड लिया ओर तहसीलदार साहबको घेर छिया। फिर उनने कचहरीके 
सारे कागजात जला दिये। और मकानमें आग लगा दी। उसी बीच कचहरीके 
जो सिपाही ओर पहलवान बाजार गये थे, छौठे और इन लोगॉपर रोड़े फेंकने छगे। 
जिससे कुछ साथिओंको चोट भी लगी। फिर वो वे सब क्रुद्ध हो उठे और जिन 
जिनको पकड रखा था उनको कूटने लगे। तहसीलदार स|हृबपर काफी भार पड़ी । 
बहांसे कार्यकर्ता डाक बंगले आये जिसको बरबाद करके उनने जछा दिया। इतनेमें 
तोन चार सो आदमी इनकी राह रोकने आ पहुँचे। भिड॒न्त हुई। लोग भंगे और 
कार्यकर्ताओंने खद्देंडे खद्देंडकर सबोंकीं धर घुंसां दिया और जब बार-बार ललकारने- 
पर कोई नहीं निकला तब सब मिलकर पुनहांसी चल पढ़े। वहांका ग्रेन गोला लूट 
लिया गया और डाक बंगछा जल्ला दिया गया | इसी तरह इस दलने बूढ़ेई पथरोड़ा, 
चितरा, पालो जोड़ी, और चन्दनाकी कल्लाल्ियोंकी जछा द्या। चन्दना कल्लालीपर 
'चौथी बार हमला हुआ था । इस बार कछाछको खूब पीटा गया और उसके सारे 
सामानको चार दिनों तक जत्ञा जत्ञा कर राख कर दिया गया। सबसे अन्‍्तर्मे 
संहाराकी कल्लाली जहाँ पन्द्रह संधाल तीर धनुष लेकर पहरा देते थे ओर कलाल 
कहता था कि कोई कायकर्ता पास फटका तो बिंध जायगा। पर कार्यकततोओंने उसे 
ओर उसके संथालियोंको पल्षक मारते बांध लिया। कल्लाठीको सामान सहित 
अच्छी तरह जला दिया । उनके द्वारा कटहराका हृवाई अड्‌डा भी जलाया गया । 
, इन लोगोंने' मिलिटरी रोड बनानेमें भी बाधा दी। ओवरसियर और 
कॉकीकिके सामान छीने। एक चौकीदार कार्यकर्ताओंको पकड़वानेमें मुस्तेदी 
दिखलाता, नाम था केल्ामधा। उसका कान काट कर उसे देशद्रोहका दण्ड दिया 
गया 
> कैंकिप्टेन'. परमानन्दके दज्में यादवचन्द्र मिश्रे, सुरेश मिश्रे, और गिरजानन्द 
सिंह शामिल थे। १७ अगस्तको इसका संगठन हुंआ और सरावा थानासे इसने 
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अपने फूंक फांकके कामको शुरू किया | थानाक्े कागजाव जलाये, चानना अद्दी 
जलायी, ग्रनगोला लूटा और उसके कागज-पतन्र जला डाले । बादकों यह दल 
सारठ थानेमें घुसा जहांके कार्यकर्ताओंका इसने पुनसंगठन किया | 

इसी बीच श्रीगौरीशंकर डालमिया और श्रीराम बाबू पकड़े गये ओर 
अथोभावके कारण जत्थाके लोग छिंटफुट हो गये । 

पर फिर किप्टेन? परमानन्दने देवघर, सरावां ओर सारठके कार्यकर्ताओंके 
सहयोगसे एक जत्था संगठित कियां। मंगलानन्द मिश्रजीका इस जत्थेके 
संगठनमें बढ़ा हाथ था। पंडा थे, सब जगह पहुँच थी। इसलिये अर्थ-संग्रहका 
भार इसने लिया था। पीछे अर्थ-संग्रहके बहाने यह डकेती करने लगे । पर 
शुरू शुरूमें इनने और इनके साथियोंने तोड़ फोड़ और फूंक फांकमें खूब 
हाथ बटाया था | किप्टेन? परमानन्द और श्रीमंगल्ञानन्द मिश्रके सहयोगसे 
यह जत्था चमका | इनने देवघर सबडिविजन भरके १० कल्लालियोंको जला दिया। 
नकटो, लोहरडीह, कपसापड़ जोरी, गोविन्दपुर ओर घोरमारामें इस जत्थेने 
अड्डे कायम किये और आसपासमें इसके कायकत्तों फूंक फांक करते रहे। 

मोहनपुरकी कल्नाली जलाई गयी और बहां लक्ष्मीपुर इस्टेटकी कचहरी 
थी सो भी जलादी गयी । देवीपुरकी कचहरी भी जलायी गयी.। 

१४ अगस्तको पंडित दशरथ माने जलूस निकाल स्कूलमें हड़ताल करवायी, फिर 
सबको लेकर जब्तशुदा कांग्रेस ओऔफिंस आये जिसपर सबोंने फिर तिरंगा झंडा 
दुमका फहराया । यहां श्रीआगर शर्मो भी जलूसमें शामिल थे। बादको 
जलूसने तारके खंभे उखाड़े | पुलिससे थोड़ी बकम्क भी हो गयी। शहरमें पूरी 
हड़ताल रही और उसी दिन श्रीमोतीज्ञाल केजड्ीवाल, दशरथमका, आगर शर्मा 
वगैरह गिरफ्तार हो गये! शामको धरमस्थानमें सभा हुई और श्रीविश्वनाथ 
'डपाध्याय वगेरह भी पकड़ लिये गये | फिर दुमकामें आन्दोलन दब गया। मगर 
देहातने तुरत अंग्रेजों भारत छोड़ दोके नारेकी अपना लिया। श्री मन्मथ साथ 
गोस्वामी, अजीत नाथ. सरकार, कमलाकान्तजी वगैरह डाक बंगल्लों ओर कछालीको 
मंष्ट करते करवाते रहे। जड़मंण्डी डाक बंगला जला दिया गया। फिर लाल 
'कुरती वालोंके संगठित करनेमें लागु हेमरम ओर भूमि पांडेयजीने काफी ' 
मेहनत की। पांडेयजीका एंक दल तेयार हो गया जो शिमरतलासे बढ़ई स्टेट 
'तक ध्यंप्तात्मक कायक्रमको पूरा करनेमें लगा रहा। क्‍ 





गोड्के कायक्ताओंने पोरेयाहाट और यहमांवाकी कल्लालियां जलाई'। 
गोड्ा वहांके डाक बंगले भी जले । 

मोतिया मिडल स्कूंलके हेड मास्टर केदारनाथ म्ाका यहयांवामें एक दल 
तयार हो गया । कहलगांवके तारणी मंडल ओर यहगांवाके सुधाकर मिश्रका 
भी इनको सहयोग मिला। फिर गोडइमें केड़ फोड़ फू क फ्ांक चछता रहा । बादकों 
केदार नाथ जीने बघसरा केम्प खोला और उन्चतका काम बघसशा करेम्पसे होने 
छगा। फिर श्री महेन्द्र गोषके दललसे सम्पर्क हुआ जिसके फलस्वरूप तोड़ फोड़क्े 
शिकार वे भी होने छगे जो आल्दोलनके बिरोधी समझे जाते ॥ 

सिद्टिजाममें हड़लाल करवा कर रेलवे स्देशनपर अपना विरंगा झंडा फहराते 
हुये श्री सत्यकाली भ्ञचाये जामवबाड़ा पहुँचे । इन्हें नागरिकों और बिद्यार्थियॉका 
जामताडा पूरा सहयोग मिला । खबोंका एक बडा जलूस बन गया जो घूपतता 
हुआ डाकघर पहुँचा ओर उसमें आग जगा दी । जब्बूस स्टेशन भी गया. जहांके 
तार और केबिनको उसने नष्ट कर दिया । फ़िर पुलिस पहुँची और ज्वाठी चाजे 
हुआ | एस० डी० ओ० ने फायर भी क्रिया । लोग वितर बिवर हो गरग्ने 4 

श्री जगदीज्ष प्रसाद सिंह और प्रध्वीनाथ सिंदने बाजार बन्द करवाया और फिर 
करमाटांड जल्लूस लेकर दोनों स्टेशन पहुँचे ज़िसपर अंडा फहयया गया। 

राजमहलके कायकरतों श्री महेन्द्ररस्ताद दास और बाबू शीघर सिंहके साथ 
जलूस लेकर रसाजमहल रेलवे स्टेशन पहुँचे जिसपर उनने अंडा फरा दिया । 
रशाजसहल फिर उनने अगस्त क्रान्विके कई नारे छगाल्रे। स्थानीय ज़नता 
इतनी भयभीत हो गई थ्री कि थोडा भी खदयोग न डे सकी जिससे ग्रे लोग सिफ़े 
नारा लगा कर वापस चले गये। | 

साहबगंजमें अगस्त आन्दोल्लनके अगुश बने पं: द्वरिकरा प्रस्मद मिश्र । इसने 
श्री गणेश प्रसाद अग्रवाल ओर मातादीन शर्माक्रे सहथोगसे ई० आई० आर० 
'हाइ-स्कूलमें हडताल करबाई। शिक्षकोंमें राष्ट्रीयताक्ल अमभ्रव था। उनसे डरा 
धमका कर कुछ विद्यार्थियोंकों हड़ताश्॒में शामिल्र झोलेसे रोक रखा था। पर 
विद्यार्थी विहारी छालने छुट्टीको पंटी बजा दी। सभ्री विद्यार्थी निकज्न गय्े। फ़िर 
. छइ स्कूलको बन्द रखनेकी कोशिश हुई। एक दिन श्री भूषनातसयण सिंह नामक 
मजदूरकी सहायतासे सभी आन्द्ोलनक्रारी स्कूलग्रें घुस मरग्ने ओर कान्रोंकी 
बांदर निकालनेकी कौशिश की। प्रर वे कामयाब नहीं हुये। फ़िर छबसे स्कूलपृर 
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भंडा फहरा दिया और उसके सामान नष्ट करना शुरू किया। तुरत पुलिस पहुँची 
ओर लाठी चार्ज करके भीड़को तितर बितर कर दिया। उसने बादको पं० द्वारिका 
प्रसाद मिश्र, उनके खाथो ओर कई छात्रोंको गिरफ्तार कर लिया । 

परन्तु छोग इतोत्साइ नहीं हुये। उनने ज्योंदी सुना कि ब्रिटिश फौज आ रही है 
स्योंह्ी वे तोड़ फोड़के लिये तेयार हो गये। लोग दुल बांधकर निकले। पुराने 
साहबगंजकी जनता भी साथ थी। उन.स्वोको विधा मिस्त्रीके यदहांसे ओजार 
मिल गये जो रेज़वे लाइन उखाड़नेमेँ खूब काम आये। वहां तार भी काठा गया। 

१४ अगस्तकोी एक भीड़ने तइसींलदार आफिसपर हमला किया। 
वहांके खारे कागजात जला दिये। भौर कुछ करना चाहती थी कि पुलिस पहुंची 
झोर मार मार कर सबोंकों भगा दिया। वहांसे तो सब भागे पर फिर जलूसमें 
संजकर स्टेंशनपर इक हो गये। उनसमेंसे कईने रेलवे कर्मचारियोंसे हड़ताल 
करनेके लिये फट्टा पर फटकारे गये। फटकार खाकर फिर वें खीक उठे और 
साथियोंकी खद्दायतासे देलिग्राफ ऑफिश्रमें घुसकर तोड़ फोड़ करने छगे। वहां 
भी पुलिस पहुँची, उन्हें पीटने लगी भौर उन्तके हाथसे मंडा छीनने छगी! 
शीतछ प्रसादजीके द्वाथमें भी कंडा था। उनने कस कर उसे पकड़ रखा था। 
पुलिस छीनती रह गई पर जब तक बेहोश हो कर शीत् प्रसादजी गिर न गये 
उनने अपने हाथसे मंडा नहीं छोड़ा । 

१४ और १४ अगस्तको रांची शहरमें विद्यार्थियोंका जलूस निकला ओर २२ 
: गिरफ्तारियां हुई । 

१७ अगस्तका दिन बढ़ा सनसनी खेज रहा। आगा खां पेलसेमें श्रीमहादेव 
देशाईकी मरनेकी खबर पाकर जनता उत्तेजित . हो उठी । लोग कहते घूमने कि 
रांची सरकारने उन्हें जदर देकर मार डाला है। सारे शहरने हड़ताल 
मनाई । हिन्दू-मुसक्षमान दोनोंका छम्बा जलूस निकला जिसे तितर बितर होजानेका 
हुक्म एस० डो० ओ० ने दिया । पर जलूस अपनी राह चलता गया, अपने नारे 
ब्रोज्ञता गया। तब एस० डी० ओं० ने पुलिससे कहा--लाठी चलाओ। पुलिसने 
लाठी चलानेसे इन्कार कर दिया-एकबार नहीं तीन तीन बार। घपुलिसका रुख 
देख जलूस जरा शान्त द्वोगया और एस० डी० ओ० से बोला कि नगर रक्षा समिति 
तक ही जाना दै आगे नहीं। लेकिन एस० डी० ओ० जलूसको एक डेग आगे 
बदने नहीं देना चाइते थे | उन्हें जिला कॉमेसके एक भूतथूवे सभापति समझो 
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रहे। उन्हें एछ० डो? ओ० ने गिरफ्तार कर लिया पर जलूस नहों रुका । अपने 
लक्ष्यपर पहुंचा हो | 

उस दिन सभी प्रमुख कांग्रेसी पकड़े गये और रांची. शहरमें आन्दोलनका 
अन्त हो गया । 

... पर मुफस्सिल अगस्त-क्रांतिको जगानेकी चेष्टा करता रहा। 

१८ अगस्तको ६ कायकत्तों मनदार पहुँचे जहाँकी थाना कमिटी ओफिद्धको 
पुलिसने जब्त कर रकक्‍खा था। उनने पुलिसका ताला तोड कर ओफिसको फिर 
अपने कब्जेमें कर लिया और विधि पूर्वक वहां राष्ट्रीय पताका फहरायी और बसेरा 
किया । दूसरे दिन हथियार बन्द कनसूटबिल आये। आफिसको जब्त किया। 
एक कमरामें बुनाईका इन्तजाम था जिसे पुलिसने छोड्‌ रक्खा था। अबंको उसे 
भी जब्त कर लिया। फिर सबोंको गिरफ्तार कर लिया। कुछ स्वयं सेवकोंने 
गिरफ्तार होनेसे इनकार कर दिया जिन्हें उठा उठा कर पुलिस गाडी में डाल दिया गया। 
.. तोड़-फोड्के अन्यान्य काम भी हुये। बीसो जगह तार काटे गये। लोहरदा सिल्ली 
तमकुम आदि स्थान उल्लेखनीय हैं। अरगरा स्टेशन और एक जगह रेल्को 
पंटरियां भी हटायी गयीं | 

रांची जिला स्कूलके कालिज विभागके भगोर कक्‍कछासको जरछानेकी कोशिशकी 
गयी । कुछ सासान जलाये गये पर आग शीघ्र बुझा दी गयी। 

कोडरमार्में आन्दोलनकी विशेष गति रहो। १६ अगस्तके तीन बजे शामको 
कोडरमा स्ठेशन और मूमरी तिलेयाके डाकघरमें आग छगा दी गयी । उस दिन 

हजारीबाग एुलिसने तिलेया बस्तीके एक दर्जन नवजवानोंकों पकड़ कर हाजतमें 
रातभर बन्द्‌ रक्खा और दूसरे दिन सुबहको पुलिस सुपरिंटेंडेल्ट रसेल साहब आये 
और एक एक नवजवानको हन्टरसे तबतक पीटते रहे जबतक वह बेहोश होकर गिर 
नपड़ा। बेहोशीकी हाछतमें सभी लोरीपर मुरदे जेसा फेंक दिये गये और लौरी 
सबोंको हजारीबाग सेम्ट्रल जेल पहुँचा आयी | क्‍ 

डोमचांचने शहीद: महादेवभाई देशाईकी निधन तिथि मनाई १७ अगस्तको | 
सुपरिंटंडेन्ट और एस० डी? ओ० ने जलूसके अवधबिहाारी दी ज्षितको बुरी तरह पीटा 
ओर गिरफ्तार कर लिया | जनता उत्त जित हो गई और पुलिस दलको घेर ल्िया। 
तब पुलिसने दीक्षितनोको तो छोड दिया पर लगभग दो दर्जन नवजवान और 
बच्चोंकी कोड़रमा थाना पकड़ ले गये। बढ्ां ६ बच्चोंकी पीढ़ कर छोड़ दिया और 
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बाकी सबोंको नंगा करके खूब पीटा और बेहोश करके जेन्न मेज दिया। बाबू 
गोव्धनरामपर तो इतनी सार पडी कि चिर रोगी हो गये । 

डोसचांचको जब अपने कार्यकततोओंकी दुर्भदिका हार मालूम हुआ तब ' 
बह उबल उठा | उसने दूसरा जलूस निकाला जिसने कल्षालीमें आग लगा दी । और 
पुलिसके लाख मना करनेपर भी वह बढ़ता ही गया। पुछिसने गोली चलाई 
जिसके फलस्वरूप श्री नुनमन धोबी तत्काल शहीद हो गये; श्री चिन्तामणि मोदी 
लेलके फाटकपर और श्री उद्विनारायण महतो एक अरसेके बाद । 

१९ अगस्तको ताता कारखानेके ७०० सजदूर काम छोड़ बाइर निकल आये 
भोर दूसरे दिनसे उनने हृड़ुतालकी घोषणा की। उन्हें जमशेदपुरकी पुछिसकी 
सिहभूमि पूरी हमदर्दी मिली । कारखानेके फाटकॉपर कसकर घरना दिया 
जाने लगा और उसका काम रुकसा गया | मजदूरोंने इतनी शान्ति दिखलायी कि 
बिदेशी सेनिकोंको लिन्हेँ अंग्रेजी सरकारने वहां भेज रक्खा था अचंभा हुआ | 

सानभूभमिसें श८ अगस्तसे क्रान्तिकी विध्वंसक लीला शुरू हुई। लोग जलुस ' 
मानभूमि बांध कर गये और खरी द्वाराके चोकीदारी तहसोलको जला दिया 
फिर मानवाजार थानाकी बड़ो कज्ञालीको जल्ला दिया। ३० अगस्तको तो वहन 
दिबस कहा जा सकता है। इस दिस बढा बाजार थानाका डाकघर जलाया गया; 
धानबाजारथाना दोकीदारी आफिसके कागजांत जल्ाये गये फिर सिन्द्रीकी 
कछाली और सोलजर घर ((095८४५४(८०५ (थ॥0,) फूक दिये गये। घडाबाजार 
की काली बरबाद कर दी गयी और नंगसाई नदीके पुलका एक हिस्सा तोड़ दिया : 
गया । घढावाजार थानाके सारे कागजात आगमे कोंछ दिये गये। 

बन्दबान थाना अपने सारे कागजात और सरंजासके साथ आगका शिकार - 
बन्दवानथाना बना। चौकीदारी आफिसके कागजात भी जले । धबनीका चौकसी 
केम्प और घधकाकी भट्टी भी जलादी गयीं । 

पटमदा, हुरा और पंचामें चौकसी केस्प जले, कलाली जलछी और सडझोंक्ो भी 
पट्मदा और अन्यान्य थाने ठकसान पहुँचा। पारा; दक्षयमदुर और अरशा्मे 
वार काठे गये । अन्दाज़ है कि इस विध्वंसक कामसें लगभग तीन हजार औओोगोंने 


जाग लिया । 
उस्र जमानेमें पल्ाभूं जिला फौजियोंका अखाड़ा बनीं रहां। गांव गांवमें फौजी 
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पड़ाव और रोज रोजकी चांदमारीके कारण जिलेका वातावरण कुछ ऐसा छुब्ध थ। 
पलामू कि जनताके लिये क्रान्तिके मदानमें आगे बढ़ना बड़ा कठिन था। 
तोभी पल्लामू कुछ किये वगेरह न रह सका। इसके प्रमुख कार्यकर्ता श्री गौरो 
शंकर ओझा कबसे गिरफ्तार थे और प्रमुख नेता श्री यदुबंश सहाय ठीक € अगस्तको 
सुबहमें गिरफ्तार हुए। इसने रोज रोज जो जलूस निकाले उसमें काफी गिरफ्तारियाँ 
हुईं ओर उसपर एक दिन तो थानेपर खूब ल्लाठियाँ चल्नी फिर भी पल्ामूने पीछे पर 
नहीं दिया। 

डालटेनगंजमें एक बढ़ी भीड़ने जेनरल पोस्ट ओफिसपर चढ़ाई की | इस 
भीड़में सॉँकी ओर मेराल प्रामकी देवियां प्रमुख भाग ले रही थीं। पोस्ट ओऔफिसके 
पहरेदार तो भीडको देखते ही हिरन हो गये । फिर लोगोंने ओफिसके कागजात 
निका्े ओर उन्हें जला दिया। इसी बीच चार लौरियोंपर सिल्रिटरी पहुंची भोर 
लाठी चार्ज शुरू हुआ | करीब ४० आदमी घायल हुये और ३२ केद कर लिये गये । 
इस घटनाकी खबर पाकर सारा जिल्ला जाग उठा। सर्वे श्री गणेश प्रसाद वर्मा, 
भागीरथी नाथ सिंह और हजारी लालजीने देहादोंमें तोड-फोड़के लिये संगठन 
करना शुरू कर दिया। फिर तो एक हफ्ताके भीतर सोलह भट्ठियां दो डाकघर और 
आठ सेनिक घर जल्ञा दिये गये । 

हेदरनगर स्टेशनक निकट रेलवे लाइन छिनम भिन्न कर दी गयी जिससे 
रैलगाडीका आना बन्द हो गया। डालटेनगंजके उत्तरके हर लेटर बक्स म्यूनिसिपलछ 
छेम्पत और पुलिस चौकियोंका नामोनिशान मिटा दिया गया। डालटनगंजसे 
गया ज नेवाली सड़कको तीन तीन जगह काट दिया गया और कंडा ग्रामक निकट 
एक पुलकी बरबाद कर दिया गया। 
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ऋ्रान्तिके शुरूके उफानमें तोड़फोड़ होता हो है। अपने विहारमें भी हुआ और 
खूब हुआ | प्रान्तीय कांग्र स कमिटी पटनाके शुरूके सरकूलरोंमें अनेक आदेश होते थे 
पर तोड़ फोड़ जेसा ठोस और देश कालके अनुकूल दूसरा आदेश नहीं मिलता था । 
इसलिये जनता स्वभावतः तोड़ फोड़की ओर ही कुकी । पर धरकारका प्रतिघात ओर पुनः 
जनताका अत्याक्रमण अनेक स्थानमें अनेक ग्रकारको घटनाओंकी सृष्टि करते । इन 
घढनाओंको तिथिवार देखा जाय तो तोड़ फोड़के बाद थात्र हुये ओर घावेके बाद 
अमुक अमुक--नहीं कहा जा सकता । पर स्पष्ट है कि सिनसिन्न आदेशके पीछे भिन्‍न 
भिन्न विचारधारा काम करती रही है ओर एक विचारके बाद ही दूसरे विचार सब आये हैं। 
इन्हें समभनेके लिये घटनाओंकी भिन्न भिन्‍न परिच्छेदमें रखना आवश्यक है। विचारोंके 
तारतम्यकों हम तभी समझ सकेंगे। और आन्तके सरकूलरोंपर नजर डालिये। पहले 
तोड़ फोड़का सरकूलर आया ओर बादको घावेका फिर पंच।यत और अचारका | 

ओर क्रान्ति इन तीन सीढ़ियोंसे ही अपने चरम लक्ष्यपर पहु जती है, यानी पहले 
दुश्मनोंकी गतिबिधिके साथनोंको ध्वंस करना फिर उनको ताकतकों गद्ियोंपर जमजाना 
ओर तब अपनी व्यवस्था तथा प्रचार करना । 

जितने सरकूलर निकले समोंमें बीसों आदेश हैं । पर कामके हैं. १ ला ओर श्वां 
सरकूलर ही । ओर पांचवबेंमें तो सभी सरकूलरोंके आदेशका निचोड़ दे दिया गया है । 
देखिये 3 


सरकूलर नम्बर ५ 
करो या परो 


हिन्दुस्तानकोी आजादोकी लड़ाई लिड्ड गई है। आज हम अपनेको आजाद 
सममभते हैं ओर त्रिटिश सरकारको सत्ताको नहीं मानते हैं । इसलिये ब्रिटिश सरकारके 
किसी कानून ओर हुक्मको नहीं मानता चाहिये। इसके अज्ाबे नीचे लिखे प्रोभ्रामको 
पूरा करके अपनी लड़ाईको सफल बनाना चाहिये | 
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झगरत-कऋम्ति 


आपको क्या करना चाहिये 


शिक्षक और विद्यार्थी स्कूल कालिज छोड़ दें ।” 

वकोल अुख्तार “कचहरी जाना छोड़ द॑ ।” 

पुलिस पत्षटनवाले ओर सरकारी नौकर “सरकारों नौकरी छोड़ दें ।” 

कारखानोंके मजदूर खासकर रेलबे और जहां सरकारी चीजें तयार द्वोती हैं वहां के 
मजदूर काम करना छोड़ दें और हड़ताल कर दें । 

रेलबे लाइन उखाड़ दिये जाय॑, बड़े बढ़े पुल्ल तोड़ दिये जायं, तार और 
टेलिफोनके तार काट दिये ज्ञायं, और सड़क काट दिये जाय॑ । 

कचहरी, अदालत, थाना और डाकघरपर कब्जा कर लिया जाय और उनपर तिरंगा 
भंडा फहराया जाय | 

चौकीदारी आदि टेक्‍्स देना बन्दकर दिये जाय॑। 

पुलिस और पत्षटनवालोंके हथियार शान्तिपूषेक ले लिये जाय॑। 

नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा जाय | 

किसान भाई मालगुजारी ऐना बन्द कर दे लेकिन जो जमींदार लड़ाईमें हमारा 
साथ दें और सरकारकी “रोल ओर रेवेन्यू? देना बन्दकर दूँ उन्हें थोड़ी माल- 
गुजारी दे देनी चाहिये। 

पुछ्खि ओर पलटनवाले लाठी ओर गोली नहीं चलाये । 

“पुलिस हमारे भाई हैं?? ; “पत्टन हमारे भाई हैं? ; “हिन्दू-मुस्तिम भाई हैं?” ; 
“हिन्दुस्तान आजाद है” ; अइिन्सा हमारा अस्त्र है” के नारे लगाये जाय॑ । 
अहिंसा पूजेक थे सभी काम किये जाय॑ जिससे अंगरेजी सरकारकी ताकत घढे . 
आर उसके कानूनकी अवहेलना हो । 

सदा श्रहिंसात्मक रहें । 

जनताकी सद्दानभूति अधिक प्राप्त क्री जाय। 


क्या नहीं करना चाहिये 


१ ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिससे जनताकी सद्दानुभूति हम शो 


जद +७ 
बट । 


२ शोशनोवाली विजली कक और पानो कल्ल नहीं बन्द करना चाहिये । 


हुकमतपर हम से १४६ 
३ अंगियोंकी हड़ताद्ष नहीं करानी चाहिये । 
४ इिंसाका कोई काम अर्थात्‌ किसी व्यक्तिके शरीरको चोट पहु चानेबाला काम 
नहीं होना चाहिये । 
नोट/-रेक्षगाड़ीकी ज्राइन और तार जहां जहां काटे गये हैं. वहां वहाँ हमारा 
दुश्मन, अंगरेजी सरकार, फिरसे उनको मरम्मत करनेकी कोशिश कर रहा है। 
इसलिय इन्हें फिर तोड़ कर गायब कर देना चाहिये ताकि फिरसे इनकी मरम्मत 
नहीं हो सके। जद्दांप' लाइन और तार नहीं काटे गये हैं वहां भी जल्दी कार्ट 
डालना चाहिये । 
गोरी 'ैजके पाक्ष खिफे ३२ फीट खाई पार करनेके सामान हैं। अगर इसस्ले 
ज्यादा ४० फीट चौड़ी झ्ाई खोद डालें तो इनके लिय पार होना असंभ्रव हो 
जायगा। 
आजाद हिन्दुस्तान जिन्दाबाद ! 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी, पटना । 


इस सरकूल्रन तोड़ फोड़पर खूब जोर दिया है पर जवतक यह गांव गांव पहु'चा 
तबतक तोड़ फोड़की आंधी धीमी पड़ गयी थी। भ्वंसात्मक अबृति जितनी बदू चुकी थी 
तत्काल्लीन परिस्थितिमें उसखे आगे बढ़ू नहीं सकती थी। इसलिये स्वभावत: छठे 
झादेशकी झोर जनताकी क्रियाशीज्ञता कुकी । इस कुकाबने आन्दोलनकी दिशामें एक 
खूवी लादिया। तोड़ फोड़के अखाड़े बने शहर ओर रेज्ञवे स्टेशन। पर थाबाका 
आन्दोज्ञन तो गांव गांवमें घुस गया । इस तरह कि धाबे हुये गांवके केन्द्र थानोंपर 
ओर धावा करनेवाले आये गांव गांवश्ले | इस कारण बह छुठा आदेश प्राम प्रधान 
रहा, तोड़ फोड़के आदेशकी तरह शहर प्रधान नहीं । 

पटना जिला तो ११ अगस्त्रे ही हुकूमतपर इमसा कर रहा था। दो दिनमें उसने 
हर आनेकी नीवको हिला क्षा दिया | जो थाने बचे उनपर भी घावे शुरू हुये । 

बर्तियारपुर थानापर १२ अगस्तको चढ़ाई हुई श्री रामवरण छिंह सारथी' को 
कैकर। मंडा फहइरानेके समय पुल्िसने उन्हें गिरफ्तार करके हाजतमें डाल दिया। 
पटना ज्ोग बिगड़े ओर सारथीजीको ह्वाजतस्रे निकाल लेना चाह, पर 
पुलिसकी संख्या काफी थी । लोगोंने ढेले फंकना शुरू किया ताकि पुलिस भाग जाय 
जा इतना कमजोर पढ़ जाव कि सारथीजीकों हाजतसे निकालनेमें बाधा नहीं दे सके | 


१७० ' झगस्त-क्रान्ति 


श्री नाथु प्रसाद यादव अगुआई कर रहे थे। दारोगा अनवर खांने उन्हें थानामें दाखिल 
होनेसे मना किया, उनने नहीं माना । जिसपर वे गोलीके शिकार बनाये गये। आप 
कांग्रेसके घुराने कायकर्ता थे ओर सावेजनिक क्षामोंमें सदेव हिल्सा लिया करते थे । 
हिल्सा थानापर ता? १५ अगस्तकों घावा हुआ । जनता थाना जलाना चाहती थी 
ओर पुलिस घुसने नहीं देती थो; फल्नतः ढेले चल्ले जवाबमें । गोलीसे कुल * आदमी 
मारे गये--सूलनराम ( गन्नोपुर ) भीमसेन महतो ( इन्दौत ) सिब्बुराम, सुखारों चौधरी 
ओर चरित्र दुलाघ (बनबारीपुर) | देश भक्तिकी भावनापते ओत ग्रोत इन वीर पु गवोंकी 
लाशें अन्तिम संस्कार हेतु भी नहीं दी गयीं ओर थानाके समीप हो जला दी गयीं। 
ता० १७ अगस्तकी लगभग दस हजारकी भीड़ विक्रममें पहुँची। दारोगा सत्य- 
नारायण सिंहकी इसकी सूचना पहलेसे ही मिल चुकी थी । उनको ओरसे विद्रोडियोंको 
रोकनेके लिए आस पासके गाबोंसे बन्दूके पहले ही मंगा ली गयी थीं। कुछ लोग 
किरायेके बलपर थानाकी रज्षामें बुला लिये गये थे । भीड़ थानाके समीप पहुँची ! भोड़को 
तितर-बितर करनेकी भरपूर कोशिश की गयी। किंतु खारी कोशिशें बेकार साबित हुई । 
फिर थानाके दारोश श्री सत्यनारायण सिंहकी आज्ञासे दनाइन पुलिस गोलियां 
चलाने रगी, जिसमें तीन शहोीद्‌ हुये। विक्रम हाइ स्कूलके छठे क्लासका लड़का 
चौदह सालका रंगनाथ और बिवेणी शर्मा ( काब ) और बुटाई महरा ( सोर्सपुर ) | 
ता? १४ अगस्तकों श्री जगतनारायण लाल नौबतपुर पहुँचे। जनतासे बोले- 
(निदयों सरकारने हमारे पूज्य नेताओंको जेलमें बन्द कर दिया है और अब हिन्दुस्तान 
आजाद हो गया है पर आप ज्ञोग एक छोटासा थानापर भी दखल नहीं कर पाये हैं। 
गांधीजीरे ढारा पूल जानेपर आप किस मु हसे क्‍या जवाब दंगे ? 
सुनते ही लोगोंमें जोशका तूफान आ गया। बे जुलूस ले थानापर चढ़ गये। 
पुलिसकी पीठपर महँथ संतदास भी बंदूक लैकर ओर अपने आदमियोंके हाथमें भाले 
ओर गड़ासे देकर थानाकी रक्ामें तत्पर थे। थानापर झंडा फहरामेकी ब्योंही कोशिश 
हुई कि लोगोंपर थानाबालोंने लाठी ओर भालेसे आक्रमण किया। वे हटे और फिर 
दोनों ओरसे लगभग २७ मिनट तक ढेलेबाजी हुईं। अब लोगोंमे फिर जोर लगाया।. 
सबके सब थानाके हातामें घुसे कि गोली चलने लगी। फलतः दो शहीद हुए--लकच्ष्मी 
. पासमान बारीचकके और ''*""** *** | 
' पाल्लीगंजमें जबरदरत संगठन रहनेके कारण थानाको कुकना पड़ा ओर १४ अगस्तको.. 
_थानामें वाला लगा दिया गया। १४ अगस्तको दारोगाजीने स्वयं 'इन्कल्लाब जिन्दाबाद” 


हुकूमतपर-हमले १७५१ 


का नारा लगाते हुये मंडा फहराया । आजके ही दिन एक जत्था उल्लारसे अरबल्लकी 
ओर बढ़ा जा रहा था, उस जत्थापर पुलिसकी ओरसे अचानक गोली चलाई गयी 
जिसमें रामकृत सिंह ( कोहड़ा-रानीपुर ) की बांहमें गोली ढगी। वहांसे उन्हें घायन्नको 
अवस्थामें पालीगंज अस्पतालमें लाया गया । जहाँ उनकी छत्यु हो गयी॥ इस बह्ादुरको 
एक हजार व्यक्तियोंने गाजे बाजेके साथ महवल्वीपुर सोन नदीमें अन्तिम संस्कार किया । 

पुनपुन थानाकी जनताने जज्ला दिया ओर थानापर मंडा फहराये गये। पुलिस 
बाधक नहीं हुड्डे । 

बाढ़में भी कांग्रेस कर्मियों द्वारा एच० डी० ओ० के कोटपर झंडा फहरायां गया। 
फलतः जुलूसपर लाठी चाजे हुआ। कहे व्यक्ति घायल हुए। बाढ़ रेलवे सटेशनके 
कागजात, फरनीचर मशीनरी इत्यादि सामान जला दिये गये । 

फुलवारी थानाके चौराहेपरके तारकों काट दिया ओर थानापर राष्ट्रीय झंडा फइ- 
राया। फुलवारी कॉटन मिल्सके एवं साइकिल फेक्टरीके मजदूर बड़ी संख्यामें उत्साहसे 
सराबोर होकर आंदोलनमें शामित्र हुए । 

 इस्लामपुरमें भी १६ अगस्तको मंडा फहरा दिया गया ओर अस्थामा थानामें भी 

पो० ओफिस ओर थानापर मंडा फहराया गया। किसी तरहका उपद्रव नहीं हुआ । 

चंडी थानापर ता* १६ अगस्तकों कांग्रस कायकर्ताओं और आस पासके 
उत्साही जनताके द्वारा धांदा हुआ | जब थानामें ताला लगाया जाने छगा तो दो 
तिहाई भीड़ डाकखानेकोी जलानेके लिये चली गयी। जो लोग धानाके समीप रह 
गये वे सोचने लगे कि कमसे कम थानाके कागजातको जल्ला देना चाहिये। उन सबेनि 
अपनी इच्छो प्रकटकी ठो पुलिसकी त्योरी बदल गयी। जनता क्रोधके आवेशमें आकर 
थानाके भोतर घुसनेकी कोशिश करने लगी । जिसपर पुलिसकी ओरसे लाठी चाज किया. 
गया | इसके बाद जनताकी ओरसे भी रोड़े चलने लगे | फिर हल्ला हुआ कि जामादार 
साहबकी स्त्रीको भी ढेला लगा | पुलिस बीखला उठी ओर गोली चलाने ल्गी। जिसमें 
गोरखपुर निवासी श्री विन्ध्येश्वरी शमों शहीद हुए। आपकी अवस्था करीब सत्तरह 
सालकी थी। कांग्र सके पुराने कार्यकर्ती श्री जगन्नाथ सिंह भी बुरी तरहसे घायल हुथे। 
आज भी आपका हाथ बेकार सा हो गया है। जब विन्ध्यश्वरी शर्मा गोली खाकर 
जमोनपर छुटपटने लगे और पानी-पानी चिल्लाने लगे ; एक चौकीदार गड़सा लिये 


आ पहुँचा और प्यासे एवं घायल तड़फड़ातै युवकको गड़ासेका भरपूर हाथ जमाया। 
परिशाम-स्वरूप शर्माजीके प्राण पसखेरू तत्कात्न उड़ गये। 


१७२ अगस्त क्रान्ति 


गया सदस्के शेर घाटीपर चढ़ाई करनेके लिये छात्रोंडा जलूस आगे बढ़ा । जब 
यह छात्रावासके पास पहुँचा तब पुलिसले उसे लठियाना शुरू किया। बहुत लड़के 
गया रबर चोट खाकर इधर उधर भागे और फिर अपने पांच-सात-साथियों 
को गिरफ्तार देख संगठित होकर आगे बढ़नेकी डिस्मत ल कर सके। पर दूसरे दिन 
बढ़ी ताकत लेकर थानेपर हमला करने ा प्रोग्राम बनाया ।| पर मिल्तिटरी आगई 
और वे कुछ कर न सके। लेकिन उनने तार काठे । 

इमामगंज थानाके कार्यकत्तोओंने आनन्द और उत्साइछ्के इमामगंज थानेपर 
कब्जा जमानेका प्रोग्राम बनाया | वे जलूस क्ेकर बढ्ढां पहुँचे । दारोगाने उत्तका 
स्वागत किया | कायकत्तोओंने थानेपर संडा फहराया और सर्बेसम्म तिसे उसे आजाद 
थाना घोषित किया । कुछ दिनके बाद थानेबालोंने थाना खाक्की कर दिया। 

डुमरियाके कार्यकत्तोश्रोंने एक सभा की जिम्नमें ख्भी बर्गके लोग मौजूद थे | 
सबोंने तय किया कि हमें थानापर कठ्जा कर तैना चाहिये। उनको इस प्रस्तावकी 
खबर थानेबालोंको ज्ग गई और बे १६ अगस्तकी रातको थाना छोड़ भागे। 
नजदीक ही छुकरबन्धा स्तास् महाल है उसके अमलॉने भी पुछिसको भागतौ देख 
उतने ही जोझसे उसका अलुशरण किया | 

जहाँनाबाद सवद्धिविजनके अरबछ थानेपर १५ अगस्थको चढ़ाई हुई। अरबलके 
कार्यकत्तीओंकी उस जत्येश्े बड़ी मदद मिली जो उत्ारखे निकता था ओर गांब गांबसें 
जहॉनाबाद क्रांतिके नारे लगाता हुआ अरवल पहुँचा था। अरबलूके दारोगा 
रामाधार सिंह, कान्सटेबिल, चौकीदार और दफादारकों लैछर थानेकी रक्षाकर रहे 
थे। इन्हें मंजूर नहीं था कि थानेके द्वातेमें अगस्त क्रांतिके नामसे किसी ढंगकी कोई 
कारबाई हो। बढ़ती हुई भीड़को तितर बितर हो जानेको कट्दा गया किंतु भीड़ मंडा 
फहराकर और थानेको अपने कब्जेमे करके ही बापस्त जञाना चाइती थी। चौकोदार 
ओर दफादारकी ल्ाठियाँ लोगोंकी पीछे धकेलने क्षगीं। लोगोंने उनका सामना किया, 
जिसपर रामाधार बाबू गोली चलाने छगे ओर अपने मातइतोंको भीड़पर आक्रमण 
करनेके लिए कहा। बहुतोंको चोट लगो, बहुत घायल हुये और उछार जत्थाके राम- 
कृत सिंइके मम स्थानेमैं गोक्की ज्षगी | बे पालीगंजके अस्पतालंमें लाये गये जहां 
दूसरे दिन शहीद हो गये। उन्तकी शहादत पाल्ीगंजके कार्यकरराओंग जान काग्री । 
सेकड़ो इकट्ठ हुये ओर बाजे गाजेके साथ स्लोन नदीके सदपर शहीदकी भझर्थी क्ैगये 
ओर दाह संस्कार किया | ह 


हमेतपर इमसे १४३ 


कुथाथानाके कायकर््ताओंने श्रीश्यामविहारी त्ञालके नेतृत्वमें पुलिस थानेपर 
हमला किया । दाबू श्यामबिहारी छाछ कुथों थानाके मंत्री थे। जब कार्यकर्ताओंका 
कुथाथाना जुलूस थानके पास पहुंचा तब क्ागोंकी एक भीड़ आकर 
शामिल हो गई और क्रान्तिकारी नारे लगाती हुई थानेमें घुसने ल्गी। थाने 
वालोंने उन्‍हें रोका। वे भाले, गड़ासे लिये लोगोंका सामना करनेके लिये तैथार 
थे। श्यामविद्दारी बाबूने उनसे कह्दा कि हम मार पीट करने नहीं आये हैं! हमारा 
उद्द श्य है थानेपर कांग्रेसका झंडा फहरा करके अंगरेजोंको कह देना कि वे हिन्दु- 
स्तानसे चले जाय॑; हमलोग आजसे आजाद हैं; पुलिस हमारे भाई हैं; हम सब 
मिल करके अपना काम आप सम्भाल छेगे। उनकी बातोंका थानावाल्नोंपर कोई 
असर नहीं हुआ | जमादार गुलाम हैदर खाँने घुड़क कर उन्हें थानासे निकत्ञ 
जानेको कहा | लोग तैशमें आगये ओर थानेमें घुसने लगे; थानेवाल्े उन्हें धकलने 
लगे; फिर लाठीयां चछाई ओर रोड़े खाये। इसी बीच श्यामविहारी लाल्पर 
गड़ासेका कई घातक वार जमादार गुलाम हेदर खाँने क्रिया। श्यामविहारोजी 
“बेहोश गिर गये। फिर वे अस्पताल पहुँचाये गये जहां शहीद बन गये। 

घोसी थानापर केदारनाथ वर्मोक्के नेतृत्वमें छात्रोंक़ा एक जलूस निर्क॑त्ा। 
'जलूस थाना आया जहां दारोगाने उसकी राह रोक ली। कहा, थानेमें हम सरकारके 
'खिलाफ कुछ करने नहीं दंगे। छात्रोंने दारोगाकी बात नहीं मानी | वे धड़घडाते 
हुए थानेमें घुसे, मक|नपर फांद गये ओर मंडा फहरा दिया। फिर उनने थानेके 
कागजात इकट्रे किये जिनमें आग लगा दी । फिर थानेका फरनीचर उनने निकाल 
फेंका और तोड़-फोड़ दिया। 

: मखदुमपुर थानापर प्रयाग नारायण सिंह, बह्मदेव नारायण सिंह और राम- 
मंखदुमपुर किशोर प्रसादने बहुतसे संगी-साथियोंकों लेकर हमला किया। 
थानेपर मंडा फहराया, उसके कागजात जल्लाये और सामानादिको इतस्ततः कर 
दिया । 

नवीनगरमें दल बाँधकर जब जनता थानेपर मंडा फहराने गई तो वर्षोँके 
दारोगा रघुनाथ सिंदने उसपर फायर किया, जवाबमें जनता उनपर टूठ पड़ी, 
ओरंगाबाद सबडिविजन दारोगां साहबका फायर ठंढा पढ़ गया। लोगोने उन्हें 
पकड़ लिया और घू से-लातसे खूब मरम्मत की । संयोगसे वहांके मेडिकछ ओफिप्तर 
डा० रामेश्वर तिवारी उधर आ निकले। उनने लोगोंको शांत किया। घायलोंकी 


१४० झगस्त-क्रान्ति 


मरहम-पट्टी की और दारोगा साहबका भी इलाज किया। पर दूसरे दिन जब 
सदीमगर थाना गोरी पत्षटन आयो तो दारोगाजीने उसके अफसरसे कहा कि 
डाक्टर साहबके इशारेसे ही उनपर हमला हुआ था। डाक्टर साहबने काफी 
सफाई दी तो,मो उनकी बन्दूक जब्त कर ली गई | थानाको बरबाद करनेपर जनता 
तुल गयी; उसने दूसरी बार थानेपर हमला किया और उसे बरबाद कर दिया। 
थाना नबीनगरसे उठ गया ओर वहाँका डाकखाना भी बंद हो गया। 

कुठुम्बा थानेपर जब जनताका धावा हुआ तब पुछिस एक ओर हट गयी । 
जनताने थानेपर मंडा फहराया, उसे अपने कब्जेकर लिया। पुलिसवाले वहाँसे 
कुटुम्बा चले गये। वहाँका डाकखाना भी जन आक्रमणके सामने 


टिक न खका। 
क्‍ गोइके थानेपर भी जनताने हमछा किया । थाना और डाकखाना दोनों गोहसे 
गोह हटा लिये गये । 
आबेराके कार्यकर्ताओंने पहले डाकखानेको दखल किया, वहांसे वे थाना गये 
आबकेरा जिसपर उनने मंडा फहराया और उसपर अपना दखल भी जसाया। 
_ रफीगंज थानेमें छात्रोंका अच्छा संगठन था। उनका जलूस थाने आया और 
रफीगंज पुछिसकी आंखके सामने थानेपर तिरंगा झंडा फहरा दिया। 
बहांसे वे रेलवे लाइनकी ओर बढ़, रेलकी पटरियां उखाड़नो शुरू कर दीं, 
टेलछिग्राफके तार भी बनने तोड़ फेंके । 
साहार थानाके कार्यकत्तोओंने जब थानापर हमला करनेका निश्चय किया तब 
बहाँके विद्यार्थी बड़े उत्साहित हुए। सबोंने मिलकर थानेपर हमला किया, थाने 
बाले मौजूद थे पर डरसे चुपचाप एक ओर खड़े थे। कार्यकर्ताओंने थानेके कागज 
शाहाबाद सदर सबदिविजन पत्रोंकी समेठा और उनमें आग छगा दी। फिर 
धानेपर उनने अपना मंडा फहराया और एलान किया कि आज़से थाना कांग्रंसका 
होगया। और यहांसे सारे थानेकी व्यवस्था कायकत्ताओं द्वारा होगी। यद्यपि 
कार्यकर्ततीओंने थानेवालॉकी भगाया नहीं तथापि वे इतनी आजादीसे अपने आजाद 
 थानेमें आते-जाले रहे और क्रांतिकारी प्रद्शान करते रहे कि थानेवाल्नोंके लिए वहां 
सांस लेना मुश्किल हो गया और वे थाना छोड़कर जो चल्ले गये सो दो मद्दीने तक 
भांकने नहीं आये। 


इुफूमतपर हमले ५४३१ 


पीरोके कार्यकत्ताओंने कालिजके विद्यार्थियोंकी सहायतासे थानापर दमला किया 
ओर थानेके कागज-पत्रोंकी जला दिया। उसके फरनोचरको बरबाद कर दिया। 


पीरो थानेमें 'डाकघरके १७६० रुपए रखे थे । उस रकमको ले किया । 
फिर उनने थानापर अपना झंडा फहराया। थानेवालोंको सामने आनेका साइस 
नहों हुआ । 


जगदीशपुर  थानाको कब्जामें ज्ञानेका विचार पहले पहल उठा हाइ- 
स्कूलके लड कोंके मनमें । कार्यकर्ताओंने उनका स्ताथ दिया | फिर एक बड़े जलूसके 
जगदीशपुर थाना रूपमें थानेपर पहुँचे । थाना वाल्ोंने कद्ठा कि हमलोग किसो 
बागीको थानामें घुसने नहीं दंगे, न कंडा फहराने देंगे और न कोई काम करने देंगे। 
पर कार्यकर्ता आगे बढ़ते ही गये, उनने कद्दा छि गोली द्वी हमारी चाल धीमी कर 
सके तो कर सके। कार्येकर्तताओंने थानेमें घुस वहांके कागज-पत्रोंकी जला दिया और 
थानापर अपना मभंडा फहराया दिया । 

साइपुरने भी सरकारों थानेपर हमला किया। थानेके कागजात जज्ञा दिये और 
साहपुर उसपर तिरंगा मंडा फद्दरा दिया । ु 

बड॒हरा थानेके कागजातको कार्यकरत्ताओंने जछा दिया। फरनोचर बरवाद कर 
बहहरा थाना दिये ओर थानेपर कब्जा कर लिया। थानावाक्षे भाग गये, थानेपर 
कांप्रेसका झंडा फट्टराता रहा | 

सदेश थानापर चढ़ाई करनेके लिए कार्यकत्तीओंने काफी तेयारी की और एक 
बडा जलूस लेकर थाना पहुँचे | थानेवाल्ले इन्हें रोकनेके लिये सचेष्ट थे। इसलिए 
संदेश जब भीड थानेमे घुसी तो चौकीदारों और कन्सटेबिल्षोंने उप्ते रोका। 
फिर तो हाथा-पाई शुरू हो गयी। भीड रुकी नहीं नारे बुलन्द करती हुई थानेमें 
: धंस आई | उसने किरासन तेल कागज-पत्र, फरनोचर और मकानके ऊपर नीचे 
छिड॒ऋ दिया। फिर सभी जगह आग लगा दी; घू-धू करके थाना सामान सहित 
जल गया थानेवाले न आगको फेलनेसे रोक सके और न भोडको बढ़नेसे । 

१६ अगस्तकी शामकों डुमरांव नगर ओर दिद्दातोंकी जनता हुमरांब थानेपर 
उमड़ पड़ी । “पुलिस हसारा भाई है”, “ईन्कलाब जिजदाबाद के” नारोंके साथ जब 
डुमरांब बह थानेके पास पहुँची, तब थानेदार देबनाथ सिंह अपने अन्य 
पुलिस साथियोंको लेकर थानेकी मोचोबन्दी करने क्षगे, उनने लोंगोंको सावधान 
कर दिया कि वे आगे बढ़े'गे तो गोलीके शिकार होंगे। पर छोग तो थानेको कांग्रेसके 


१2६ अगश्लन्‍्शान्ति 


कब्जेमें लानेके लिये थाने आये थे और सब खतरोंको सोच समझ कर फिर 
पुलिसके कड़े रुखके बावजूद भी नवजवान आगे बढ़े थे | बस, रिवाल्वरसे गोलियां 
दूनादत निदल्लन लगीं। चार व्यक्ति--श्री कपिल मुनि कमकर, श्री गोपाल कमकर, 
श्री रामदास बढ़ई और श्री रामदास सोनार घटनास्थल्पर ही शहीद होगये। 
११ व्यक्ति बुरी तरह घायछ हुए । बहुतोंको तो कई कई छुर्रे छगे | भीड़ भाग खड़ी 
हुई। १७ अगस्तको शद्दीदोंकी लाश लेकर एक बड़ा जुलूस निकला। बक्सरके सभी 
नगर निवासी अर्थीके साथ ल्लग गये। रामरेखा घाटपर अमर शहीद जिन्दाबाद' 
के नारे लगाते हुए शहीदोंका अंतिम संस्कार' किया गया | उसी रोज चार बजे 
शामको डुमरांव थानेपर जनताकी अपार भीड़ इकट्ठी होगई। थानेदार और 
कनस्टबिल थाना छोड़ भागे और पासके एक दूसरे मकानमें जा छिपे। छुब्ध 
जनताने थानेकी इमारत और कागजात मय सामान जला दिये। १८ अगस्तको 
डुमरांव स्देशनका मसालगोदाम लूट लिया गया | 

नावानगर थानेपर छात्रोंका जुलूस गया और उसपर मंडा फहरा आया। 
थानेपर कब्जा करनेकी कोशिश की गई। पर कामयाबी नहीं मिली, गांवके ही 
नावानगर नहीं बल्कि थाना के भी राजपूतोंकी एक अच्छी संख्या लाठी, भा 
'गड़ासे लेकर थानेपर पहरा देने लगी । पुछिसका रुख अच्छा था, इसलिए गाँव 


बालोंकोी पहरा देनेमें मन ज्ृगता और कार्यकत्ताओंको आपसमें ही लड़ मरनेकी 
हिम्मत न होतो । 


राजपुर थानेपर पाँच हजार आदमियोंकी भीड़ २० अगस्तको चढ़ आई | 
थानेके इमारतपर उसने भंडा फदराया, वहां सभा हुई। जिस सभामें सब-इन्सं- 
राजपुर पेक्टर ओऔर जमादारने मंडाभिवादन किया। सब-इन्सपेक्टरने 
सरकारी नौकरीसे अपना इस्तीफा लिख कर थाना कांग्रेस कमिटीके सभापतिके 
हाथमें दे दिया और कबूल किया कि मैं आजसे काँग्रेस सेबक बन गया और 
काँस्रेसके प्रोग्रामके मुताबिक हो काम कहंगा। 

बक्सर .थानेपर हमला हुआ १७ अगस्तकी | थानेपर मंडा फहदरा दिया गया 
बक्सर आर उसके कागजात जला दिये गये. थानेमें अपना ताला भी 
छगा दिया। सात दिनों तक थाना काँग्रेसवाढोंके अधिकारमें रहा। 

नासरीगंज धानापर १४ अगस्तकों चढ़ाई हुई। चौकीदार, दफादार और 
“शानेके अधिकारी आनेमें मोजूद थे । भासे, बहछे, ओर दो नाल बंदूक लेकर सभौ 
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सासाराप चारो तरफसे थानेकी हिफाजत कर रहे थे। लेकिन जनताको 
बेशुमार, पर शान्त भीड़के आगे उन्हें कुकना पड़ा | थानेदार और जमादार भी ड़के 
अगुआ श्रीरामाशीप सिहसे मिले ओर सारी बातें जान-बूक्त कर उनने आत्म- 
समपंण किया, लेकिन कुछ कागजातके देनेसे इनकार किया आन्दोलनका रियोंने 
थानेपर मंडा फहराया जिसका अभिवादन गाँधी टोपी पहन कर दारोगाने किया। 
बह अपना टोप फेक चुका था । ओर गाँधीजी, तथा आजाद भारतकी जयज्ञयकार 
मना रहा था। भीड़ने थानेके कुछ कागजात जल्लायो ओर थाना ओ फिप्तमें काँग्रसका 
ताला बन्द कर विदा हुयी । 

चेनारीके कार्यकर्ताओंने बड़े साजबाजसे एक जलूस निकाला, जिसको लेकर वे 
थाने आये। वहाँ उनने विधि पूवक काँग्रेस का कंडा फइराया ओर उनके साथ-पघाथ 
चेनारीथाना थनेवालोंने भी मंडेका अमिवादन किया। फिर इनने कशग्रेसकी 
झोरसे थानापर दखल जमाया। थानावाले कुदरा चले गये। एक हफ्ता वह थाना 
काँप्रेसके कब्जेमें रहा। थानापर कब्जा करके कार्यकत्तो गांवोंमें घूमने लगे। 
पंचायतकी स्थापना करना और डाकुओंपे रक्षा करनेके लिए सेवा दु्लका संगठन 
करना उनका काम रहा । 


नोखा थानाको कब्जेमें लानेके लिए उसपर बार-बार हमले हुए। पहली 
बार आन्दोलनकारी कुछ कागजोंको जत्ञा पाये। दूसरी बार उनको कितने हथियार 
नोखाथाना बन्दोंसे मुकाबिला हुआ कि डट न सके, तितर-बितर होगये। 
तीसरी बारके हमलेमें छात्रोंने खूब हाथ बटाया। इनका दल गया और थानेके 
कागजात जल्लाकर उसपर अपना मंडा फहरा दिया । 

डीहरी थानाकों छोगोंने चारों तरफपे घेर लिया | पर थानेबाले भी कमजोर 
नथे । बन्दूृक और पिस्तौल और तरह-तरदहके हरवे हथियार लेकर वे सामने 
टीहरीथाना अये। आन्दोछनकारियोंने उन्हें अगस्त क्रान्तिका संदेश दिया 
ओर उनसे देशका साथ देनेकी अपीछ की। दारोगा साहब मान गये, उनने मंडा 
फहराया और आन्‍न्दोलनकारियों की थानेपर मभंडा फहराने दिया । फिर गांधी जी की 
जयजयकारके बीच ल्लोग थानेसे विदा हुए । 

दिनारा थानाके कार्यकर्त्ताओंने जनताक्की एक सभा बुलाई और उनसे पूछ कर 
दिनाराथाना तय किया कि थानेपर हम लोगोंकी कब्जा कर लेना चाहिये । जुलूस 
बाँध कर वे थानेपर गये । वहां झंडा फहुरा दिया ओर थानेशो कब्जे में कर लिया) « 


श्प्प प्रगव्त-्कान्ति 


१६ अगस्तको मसुआके कायकत्ताओंने थानापर हमछा किया। उनने दारोगाकों 
समझाया कि वह देशके नामपर थानाको कांग्रेसके लिए छोड़ देवें ओर उनको 
भशुआा उसपर मभंडा फहरा कर कांग्रेखघका कब्जा घोषित करने देवें। 
पर दारोगा साहव टससे मसस नहीों हुए और गोलीके सद्दारे उनने कायकत्तोओंको 
थानासे दूर ही रखना चाहा | पर जनता रुकनेवाली नहीं थी, वह थानामें 'इल्कलाव 
जिन्दाबादका नारा बुलन्द करती हुई बढ़ीं । तुरत उनपर गोलियाँ दगने लगीं । 
कितने घायल हुए और एक तो तत्काल शहीद हो गया, नाम अन्तुराम । 

४४ अगस्तको कुद्रा थानापर चढ़ाई हुई लोग वहाँ गये श्रोर थानाके मकानपर 
कांग्रेसका फंडा फट्टरा दिया । 

१६ अगस्तको दस बजे दिनका वक्त था जब चार हजार जनता दुर्गावती थानमें 
उसड़ आई और थानापर अपना मंढा फहइरा दिया । 

१८ अगस्तको जेंतपुर, रघुनाथपुर, रुपोक्ो भादि स्कूतोंके छात्रोंका एक दल 
मुजफ्फरपुर  पारुथांना पहुँचा और वहाँ कांग्रेश्का झंडा फह्टराया गया। छगे 
हाथ उस दलने रजिस्टरी आफिल्न, आवकारी आफिस और डाकखानेपर भी मंडे 
फहराये । लड़कोंने डाकखानेके कुछ कागजात भो फाड़ ढाते । 

२९ अगस्तको कांग्रेसके कार्यकत्तों एक बढ़ा जलूस लैकर थाना आये | स्वयंसेवकों- 
को थाना घेरकर बेठ जानेका आदेश दे श्रोधरशमौजी थानेदारकी ओर बढ़े। परिस्थिति 
पारुथाना.. सम थानेदारने थानेका चाज उन्हें दे दिया। फिर उनने स्वयंसेव- 
कोंको बुलाया और विधिपूवेक थानेमें फंडा फहदरानेका आदेश दिया | दारोगाको माछा 
पहलाई गई और दारोगाने भी शमौजी और अनान्य प्रमुखोंकों माल्ोएँ पहनायीं । 
इधर “मंडा ऊँचा रहे हमारा” से थानेका वातावरण गूज रहा था, उधर दारोगा- 
जीका भेजा हुआ जमादार सुरेश मा मिलिटरीसे भरी हुई दो लारियोंको दृढ्हड़ाता 
हुआ थाने लेआ रहा था। मिलिटरीकी लॉ रियाँ ठीक उस समय पहुँची जिंस समय 
कांग्रेसके कार्यकर्ता थानेसे हँसी-खुशी विदा द्ोरहे थे । मिलिटरीकों देख लोग डरे, 
पर नेताओंने उन्हें ढादस वन्‍्धाया | सब जहाँके तहाँ खड़े द्वोगये | कलक्टर एस० 
ग्रे० को लेकर थानेके बरामदेमें आगये और भीड़को देख बोले--यह गेरकानूनी 
_ भजमा है, इसक्षिए सब भाग जाओ । एक तरफस्ते उन्होंने जनताको भाग जानेका 
हक्‍म दिया और दूसरों तरफसे मिलिटरीको गोलछो छोड़नेकी इजाजत दी । श्रीधर 
शर्माजी सबके आगेथे। गोरोंको . सुनानेके लिए वे चिल्ला उठे---%/८ क्षा८ ॥0( 
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- हणीाहु. (0 (0 व्रत [0 एणए थीं; की एप ब्राट तैलशाओारत॑ (0 $॥00( एर5, 5॥00( 
॥6 गी5, | थ॥ 2५५७ ॥0६ ७.” यात्ती हमलोग आपको मारने पीटनेवाले नहीं हैं । 
तो भी अगर आपने हमें गोलीसे भून देनेका निश्चय कर लिया है तो पहले मुझको 
गोली मारिये। मैं अपराधी हूँ सभी नहीं । उनकी आवाजको गोलियोंकी आवाजने 
दवा दिया। लोग घायछ हो गिरने लगे पर गोलियोंके बीचसे शीना खोले श्रीधर 
शर्मा आगे बढ़ने लगे। एस० पो० ने देखा, वोला पकड़ छो यह छीडर है| शर्माजी 
पकड़ लिए गये | पर जमीनपर लेट गये | फिर टांग कर लॉरीपर छाद दिये गये । 

घायलोंकी सेवामें स्वयंस्ेबक जुट गये। दो तोन गिरफ्तार भी हुए, किन्तु घायलों 
को उठा उठा कर श्रस्पताल ले जाना उनने बन्द नहीं किया | लोग जमे रहे । सालूम 
हुआ वे ओर जोशमें आरहे हैं। फिर कल्क्टरने थानेदार ओर रजिष्ट्राको! साथ 
लिया और फौज ख्र्वित चलते बने । इनके जाते ही क्षब्ध जनता थानेपर टूट पड़ी 
और थानेकी चीजोंको बरबाद कर दिया । 

बायलोंमें श्री अनुराग सिंह, श्री जोधा प़िंह, श्री शिवगुज्ञाम भगत तथा श्री 
सत्यनारायण चौबेकी हालत खराब थी। परन्तु ओर ज्ञोग बच गये, केवल श्री 
अनुराग सिंह ओर श्री जोधा सिंह दूसरे ही दिन सदर अस्पतालमें शहीद हो गये। 

इस गोली काण्डने पारू थानाके कार्यक्तोओंको बेठन न दिया। वे सभो 
सन्तप्त परिवारमें ढादस बंधानके लिए गये। फिर घनने जेंतपुर, पोखरेरा और 
मघोत्न डाकखानेपर भंडा फहराया ओऔर उनको बन्द कर दिया। ये सब एक 

. महीना बन्द रहे। 

: १८ अगस्तको जब्तशुदा काँप्रेस औफिसके हातेमें ही सकराकी जनता बेठी और 
स्रकरा थानपर कब्जा कर लेनेका निश्चय हुआ। लोग थानेपर गये। थानेदार 
 सकरा खहानुभूति रखता था, इसलिये बहाँ शान्ति पूतक झंडा फहराया 
गया। लोग बड़े खुश हुए और खुशीमें जोर-शोरसे तरदद-तरहके नारे लगाने हंगें। 


थानकी बगलमें ही एक दिन पहलेसे ही मिलिट्रीका एक जत्था डेरा डाले था। . 


शोर सुनकर वह थानेमें घुसा ओर भीकको तितर-बितर करनेके ख्यालसे उसने . 
ज्ञोगोंकी बचाकर एक कोपड़ीकी ओर फायर किया। पर मोपडीमें पहलेसे ही बेठे थे 
एक पुराने कांग्रेस. कायकत्तों, वाबू अघीर सिंह | गोली उन्हें लगो और. वे फौरन 


शब्दीद हो गये । 
. १६ अगस्तंकों. चार-पांच, हजारकी भीड़ मीनापुर थं।नेपर कब्जा करनेके लिये 
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आयी। नेदत्व कर रहे थे श्री मिखारी सिंह चहोन, श्री बिजुली सिंह और श्री 
भीनापुर जगन्ताथप्रसाद्‌ सिंह । भीड़को देख दारोगाने डपट कर कहा; 
भाग जाओ। किन्तु भागनेके बजाय भीड़ थानेके अहातेमें घुस पड़ी। थानेवालोंने 
लोगोंको पीछे घधरकेलना शुरू किया। फिर छोगोंकी ओरसे रोड़े चले। जिसका 
जवाब थानवाले गोलीसे देने लगे। पर लोग भगे नहीं अड़ कर दारोगाका सामना 
करने छगे। और जब गोली मुक गई तब लोग दारोगापर टूट पड़े। दारोगाकी 
बन्दूक और पिस्तौल छिन गई और उसपर मार पड़ने लगी । सिपाही, जमादार 
सब नो दो ग्यारह हो गये। छुछ लोग थानेका सामान तोडने फोडने लगे, कुछ 
कागजात इकट्ठे कर फाडने लगे। फिर सभी चीजोंकी ढेर ल्लगाकर उसमें आग 
लगा दी गयी । लोगोंका ध्यान इस धधकती हुई आगकोी ओर गया। 

इसी बीच घायल दारोगा मकईके खेतमें सरक गया; पर तुरत लोग उसे खोजने 
लगे। उसकी गोलीसे बिन्देश्वरी और बांगुर सहनी मार डाले गये थे और कितने 
अभी तक छुटपटा रहे थे। इसलिये थानेके गर्म वातावरणका जरौ-जरों प्रतिहिंसाका 
नारा लगा रहा था। लोग मकईके खेतसे दारोगाको घसीट ले आये और उसकी 
कमरसे लगी पेटीके सहारे ही उसे बाँसमें टांगकर थानेके हातेमें धधकते हुये भोषण 
अग्नि-कुण्डमें डालने चले। दारोगाकी गिड़गिड़ाहट और उसका आतनाद क्रद्ध 
'जझ्ञनताको और उभार रद्दा था। आगसे निकल्न भागनको उसकी सारी कोशिश बेकार 
'गईं। लोगोंने कम्बे बांसके सहारे ठेल्ठालकर उसे आगमें ही तड़पा तड़पाकर भून 
द्या। | 

फिर थानेकी लुट शुरू हुईं। वहां कोई सिपाही मोजूद न था। हां ! एक कोनेमें 
जमादारकी पत्नी दीख पड़ी। उसकी देहके सारे जेबर उतरवा लिये गये; पर 
हां उसे हिफाजतके साथ एक सम्बन्धीके घर पहुंचा दिया गया। 

१४ अगस्तकीं लगभग ४० हजार व्यक्तियोंका एक विशाल समुद्र थानपर 
उमढ़ पड़ा। पुलिसने जनताको थानामें घुसनेसे मना किया और दारोगाने जोरदार 
; कटरा शब्दोंमें कहा कि जान रहते थानमें सरकारके खिलाफ कोई काम 
न होने दूंगा । पर जब वेशुमार लोग धानेमें घुस गये और मंडा फहराने लगे तब 
दारोगा साहब चुपचाप कुर्सीयर बेठ गये । ल्लोगोंने कंए्डा फहराकर थानेमें ताला 
लगा दिया ओर दारोगासे कहा कि आप अपनी वरदी बदल दीजिये ओर अपनी 
बन्दूक हमारे हवाले कीजिये। दारोगा साहब लैशमें आ गये । कुर्सी छोड़ी . और 


हंकूंमतपर इमलें १६१ 


टेबुछूपर फांद रिवालवर चलाने लगे । जनता कुछ दूर हटी फिर डट गयी और रोड़े 
चलाने लगी | डट जानेका कारण एक वृद्धा बनी जिसको उम्र थी करीब ७० साल । 
वह मंडा लेकर जलूसके आगे आगे आयी थी। और उस वक्‍त भी आगे खड़ी 
थी। जो हटनेके लिये कहता जवाब देती कि मेरा एकछौता इस जलूसमें है। में 
यहांसे हट नहीं सकती । छोगोंकी उसे समम्कानेका समय नहीं था। क्योंकि दारोगा 
और उसके साथी गोलियोंकी वषों कर रहे थे। धीरे धीरे गोलियोंको वर्षो बन्द 
हो गयी । तब छोग भखे बाघकी तरह थानेवालोंपर टूट पड़े और जिसे पाया 
बेरहमीसे पीटने लगे। दारोगा जब मरा सा होकर जमीनपर गिर पड़ा तब एक 
स्वयंसेवकने उसे खींचकर एक ओर रखे दिया और साथियोंसे उसकी हिफाजत 
करनेको कद्दा। घायल जमादारकों भी उसने छिपाकर बचा लिया। छः सात बुरी 
तरह घायल हुए पर एक कन्सटेबुल मारा गया। जनता फिर थानेपर टूटी। फरनी चर 
कागजात जला दिया और उसकी धघकती आगमें नोटोंका जो बण्डल मिंछा उसे 
फेंक दिया। चार बन्दूकें मि्रीं जिन्हें ले लिया ओर बाकी सामान मकान सहित 
फूक ढाला। 

थानकोी जल्ञाकर कटराकी जनताने छोडा नहीं | उसके स्वयंसेवक ४४ दिनों तक 
थानके हातेमें परेड करते रहे और मंडा नेमटेमसे फहराते और उतारते रहे । 

१४ अगस्तको साहबगंज थानामें कांग्रेसका फंडा गाडु दिया गया। पर दूसरे दिन 
अफवाह उड़ी कि थानेदारने मंडेको उखाडु ही नहीं रका है बल्कि पेरसे मसल डाला 
साहबगगंनग है। जनता क्रोधान्ध हो उठी ओर बडी तादादमें थानेपर पहुँची । 
ठीक उसी समय श्री जगधारी प्रसाद और ठाकुर यदुनन्दन खिंद वहां दोड़े आये 
ओर भीडको समझा बुकाकर शान्त किया। वे सबोंको लेकर थाने गये जहाँ जमा- 
दारने उन्हें झंडा लाकर दिया और कहा कि हवाके मोंकेसे कंडा गिर गया था 
जिसे मैंने बडी दहिफाजतसे रख रखा था। लोग उसकी बात मान गये। उनने 
अपना मंड।|फिर फहरा दिया ओर थानामें ताछा लगा दिया जिसकी कुजी 
ठाकुर यदुनन्दन सिंहको सुपुद कर दी गयी । 

सीतामढ़ीमें स्वर्गीय ठाकुर नत्राब सिंदने सरकारी इमारतोंपर धावा करनेका 
प्रोत्साहन दिया। विद्यार्थी और कार्यकत्तो काफो तादादमें झंडे लेकर निकले ओर 
सीतामढ़ी सबडिविजन तमाम सरकारी इमारतोंपर उन्हें फहराया। अफपरोंने 
कहीं खुलकर उनका विरोध नहीं किया | 


१६२ झगस्त-फ्ाम्ति 


मेजरगंज थानेमें १५ अगस्तको पं० गणेश चौधरीके नेतृत्वमें शान्ति पूर्वक 
मेनरगंज मंडा फहराया गया। पर कायकत्तीओंका मन न भरा। उनने 
१६ अगस्तको थानेपर दोबारा चढ़ाई की | बहां कंडा फहराया और कागज पत्रोंको 
समेट जल्ञा दिया । 

१७ अगस्तको पं० श्रीनारायण ठाकुरकोी प्रेश्णासे ज्ञोगोंने सरकारी इमारतोंपर 
मंडे फहराए। श्रीनारायण ठाकुरजी, श्री सकलदेव कुओंर गौतम तथा श्रोराभरोस 
पृपरी शर्माके साथ गिरफ्तार कर लिये गये। पर उनकी गिरफ्तारीसे 
जनता घबड़ायी नहीं | वह जब जब सुनती कि मंडे उतार दिये गये तब तब सरकारी 
मकानॉपर फिर मंडे फहरा आती । अन्तमें उसने सभी मुहकरमोंपर बाजाप्ता अपना 
कब्जा जमा लेना चाहा। पर ऐसी नौबत न आयी । थानेदार थाना छोड़कर खुद 
भाग गये। और लोगोंने देखा कि थाना वीरान पड़ा है, जमादारके क्वाटरमें राखका 
ढेर है। मालुम हुआ कि थानेदार साहबने थाना छोड़ते समय कुछ वरदी और 
मुरेठा जलाया था जिसकी राखका वह ढेर है। जनताने वहां अपना मंडा फहराया 
ओर तात्य लगा दिया | रजिस्टरी, डाकघर, आदि महकमोंपर भो इसी ढंगसे कब्जा 
किया । जो सामान मिलते उनकी रक्षाका भार कुछ छोगोंपर साँप दिया। थानाके 
कांग्रेसके कब्जेमें आजानेसे देहातपर खूब असर पड़ा । बीट नं० ४ के चौकीदारी 
प्रेसीडिस्ट बाबू रामबुकावन ठाकुर और चौकीदार नेवातीने सर्वे प्रथम इस्तीफा 
दिया । बादमें अधिकसे अधिक प्रेसिडेण्ट दुफादार और चौकीदारोंने इस्तोफे दिये । 
"यही नहीं कितनोंने अपनी वरदी उतार फेंकी और कांग्रेसके काममें छग पड़े । 

बेलसंडकी तेयारी देख थानेदार साहबकी हिम्मत छूट गयी । वे २७ अगस्तको 
सीतामढ़ी जानेकी तेयारी करने लगे, पर उनके खोजे कोई सवारी मित्रती नहीं थी । 
बेलसंड अन्तमें काय कत्तोओंसे मदद मांगी। काय कत्तोओंने बेलगाड़ीका 
प्रबंध कर थानेदारको माल असबाब सहित सीतामढी रवाना कर दिया । राह भर तो 
धानेदार साहब भलेमानस बने रहे, पर सीताभढ़ी पहुँचते ही अपना उम्ररूप धारण 
किया । गाड़ीवानोंको फजीहत किया और थानेमें रिपोर्ट लिखायी कि बेलसण्डवाले 
मुझे नावपर चढाकर नदीमें डुबा देना चाहते थे । द 

बरगनियांमें थाना, रजिस्टरी आदि सरकारी संध्याओंपर .स्वराजी सरकारसका 
बरगनियां कब्जा होगया। कुछ कागज पत्र जलाये गय। और कोई अशान्ति 


नहीं हुई । 





स्व) मबाब सिंह, 
सीतामढ़ी ( मुजफ्फरपुर ) 


_ स्वपॉय गया सिंद, 
.छालगंज ( मुजफ्फ़रपुर 
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हुकूमतपर हमले १६३ 


१६ अगस्तको भुतही रजिस्टरोके मकानपर तिरंगा भंडा फहराया गया और 
आफिसमें ताला छगा दिया गया। साथ साथ कई जगह सड़क काठी गयीं और 
सोनबरसा पुछ तोड़े गये। १६ अगस्तको थानेपर धावा हुआ और उसे 
कब्जेमें ज्ञाया गया | भ्ुतही पोस्ट आफिपमें कागजात जल्ञाये गये । 

बेला थानामें विद्यार्थियोंने आन्दोलनमें भाग नहीं लिया। पर इससे 
आन्दोलनकी उम्रतामें कमी नहीं आयी। वहाँ तो ठेठ जनता उठी और कांग्रेस 
बेला कायकर्ता श्रोंके लाख मना करनेपर भी वह थानेपर चढ़ आयी 
ओर उसके सामान जलाकर खाक कर दिया। वह डाकधघर और आबकारी 
आफिस आयी जहाँके सारे सामान आगमें मोंक डाले गये। फिर रजिस्टरी 
आफिसमें ताला छूगा दिया गया। 

शिवहर थाना आन्दोलनमें जो आगे रहा स्रो स्वर्गीय ठाकुर नवाबसिंहके 
कारण। उनने कायकत्ताओंकी संगठित किया और नवाबपिंह हाइ स्कूलके छात्रोंको 
शिवहर प्रेरणा दी। फलस्वरूप थानेपर एक संगठित जनसमूह चढ़ आया 
और बिना किसी रोक-टोकके उसपर अपना कब्जा जमा लिया और रजिस्टरी तथा 
पोस्ट आफिपरपर भंडे फहराये। फिर यहाँके कायकत्ती सीतामढ़ी कोटपर भी धावा 
करने गये। अगुआ। थे वही ठाकुर नवाबसिंह, जो गजबकी फुर्ती दिखा रहे थे। 
इस थानेमें कई गांव ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेसी. थानेसे अपना नाता अन्त तक 
निबराहा। मोहनपुरमें सरकारने पं० गृहनाथ काके अपना विश्वासपात्र समझकर 
हेडमेन बना दिया था। मगर वहीं क्या मोहनपुरका चौकीदार भी सरकारका 
न रहा। राष्ट्रके प्रति उनकी वफादारीका भेद्‌ जब सरकारको माल्ुम हुआ तब 
उसने सबोंको जेल ठूस दिया। बराह्यवालोंने तो घोर दमनके बावजूद अन्त तक 
लड़ने वाले राष्ट्रके सिपाहियोंकी मदद की। इस थानेके बहुतसे चोकीदारोंने एकबार 
जो नौकरीको ज्ञात मारी सो अबतक वे थानेमें कांकने नहीं गये हैं। पोनाके राम- 
चरित्र राउत, बराहीके भोला ६जरा, माधवपुरके मुंशों चोकीदार, अम्बाके तिलवारी 
राउत आदि चौकीदारोंके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं 

१३ अगस्तको महुआ थानेपर लोगोंका जलूस आया। थानेदार थे श्री सूर्य- 
नारायण सिंह । जनताको देख वे डर गये ओर भलेमानस बने रहनेमें ही सुविधा 
महुआ ..  देखी। आपने कांग्रेसी सरकारकी मातहती कबूछ कर लो। अपनी 
वरदी उतार फ्रेंकी, कंडा लिया और जल धर्मे शामित् हो वन्देमावरम्‌ का नारा बुलंद 


१६४ अगस्तनकाश्ति 


करते हुए निकले | थानेसे जनता खुशी खुशी रजिस्टरी आफिस आयी, जिसपर 
भंडा फहराया | कुछ कागज भी वहां जल्ला दिये गये | 

जनदाहा और सिंघाराके डाकघर ओर स्कूलको राष्ट्रीय कण्डेके नीचे लाया 
गया | 

प० मदन भाकी प्रेरणासे १४७ अगस्तको जनताका एक जलूस महतनार थाना 
काया । दारोगाजीने अत्म-समपेण कर दिया। थानेपर राष्ट्रीय झंडा फह्टराकर 
पमहनार दारोगाजीने लोगोंके सामने भारत माताकी बन्दना की। मगर 
नवजवान इतने हो से संतुष्ट नहीं हुए। वे आजाद सरकार कायम करना चाइते 
थे मगर थानेके कुछ छोग जसे श्री त्जनन्दन सिंह और लक्ष्मी सिंई, मंडा फड्ढरा 

कर ही समभते थे कि काम पूरा होगया | पर इनलोगोंकी एक न चली भर नबज- 

बानोंने थानापर कब्जा जमा लेनेकी तेयारी शुरू कर दी । १८ अगरस्तको प० मदन 
भाके नेतत्वमें एक बहुत बड़ा जलूस फिर थाने आया जबकि थानेका सारा चार्ज 
दारोगासे ले लिया गया। श्री काजी के सामने श्रो गंगा प्रसाद गुप्त, श्री राम चन्द्र 
प्रसाद सिंह ओर हमीद साहबने भिन्नभिन्न पदोंकी जवाबदेहियां लेलीं। खजानेसे 
उन्हें सिफ्टं 8॥॥) रु मिला। थानेके दोनों दारोगा सपरिवार रहते थे। कार्य 
क्तोओंने बड़ा खयाल रखा कि उन्हें किसी तरहकी तकल्लीफ न दो। इनलोगोंने 
सेच्छासे महुआ जानेका विचार किया | पर जब लगातार कोशिश करनेपर भौ 
इन्हें सवारियां न मिल सकी तब इनने काजीकी मदद चाही। माजोने सवा- 
रियोंका इन्तजाम कर दिया और स्वयंसेवकोंकी ताकीद कर दी ताकि ये लोग सकु- 
शल्र महुआ पहु च जाय॑। 

महदनार थानापर तो ता० १८ से ही कांग्रेसका दखल हो गया। बहां उसके 
ताले लगते, उसकी बेठकें होतीं ओर वह्वांक्ी तमाम चीजें उसकी हिफाजतमें रहतीं 
रजिस्टरी और डाकघरपर भी उसका कब्जा दो गया। 

. राघोपुर थानापर लोगोंने कंडा फहरा दिया। और फिर वे शान्ति पूर्वक 
चले आये | पर दो दिनोंके बाद जब उन्हें मालूम दुआ क्रि थानेदारने मंडा 
राघोपुर उतार फेंका है तत्र वे बड़े उत्तेजित हुये फिर उनने बढ़ी तेयारी करके 
थानेपर हमछा किया और थानेके सारे सामान जलाकर खाक कर दिये। १७ अगस्तको 

,मक्खूु सिंह सिपाही डाक ला रहा था। उससे ल्ोगोंने थैला छोन लिया और कह्दा 
अंब'जनताका राज होगया, सरकारी डाक क्या आती ज्ञाती द्वी रहेगी ( 
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१५ झअगस्तकों देहातसे लोग जलुस बांधकर आये ओर थानापर मंडा फहरा 
लालगंज॒. दिया। वहांसे ये सब डाकंधर पहुँचे जिसपर भी उनने भंडा फह- 
राया | फिर वे रजीस्टरी आफिपकी ओर बढ़े और वहां भी झंडा फहरा कर शान्ति- 
पूवक बापस चले गये । 

१४ अगस्तको पातेपुर थानापर शान्ति पृवक मंडा फहरा दिया गया। यद्यपि 
पातेपुर जनता ओर पुलिसमें कशमकश नहीं थी तथापि दो रोजके बाद 
पुछिस थाना खाली करके चली गयी । 

घोड़ासाइनमें छात्रों तथा कार्यकर्ताओंका जलूस १४ अगस्तको थानेपर पहुँचा 
ओर वहां शान्तिपूवेक अपना तिरंगा झंडा फहरा आया | पर जब बाहरसे थाना 
चम्पारण जल्डानेकी खबर पहुँचने लगी तब वहांके कायकर्तताओंकों भी अपनी 
कृति अपूर्ण जंचने लगी | फिर उनने थानाको बिलकुल कांग्रसके कब्जेमें त्ानेके 
लिये प्रचार करना शुरू किया | फल्नत: २४ अगस्तको बेशुमर छोग थानेपर चढ़ 
घोड़ासाइन दौड़े। थानेके सामानादिको इतस्तत: कर दिया और उसके सारे 
कागजात जज्ञा डाले | लोगोंका रुख देख पुलिसकी थानेमें रहनेकी हिम्मत टूट गई 
ओर वह दूसरे दिन बहांसे अपना बोरया बंधना समेट मोतिहारीको चल्न पड़ी | 

ब्रज़नन्दन शर्माजीने लगभग पाँच सो लोगोंको लेकर आदापुर थानेपर हमला 
आदापुरथाना किया। पर वहांको पुलिस शान्त रही | फिर यह भी शान्त रहे 
ओर क्रान्तिके नारे लगाते हुये वहां कंडा फहरा आये । 

१८ अगस्तको ढाका थानेके कार्यकर्ताओंने ढाका थाना आफिसमें अपना ताला 
छगा दिया। उनका विश्वास था कि इससे थानेका काम बिलकुल रुक जायगा और 
ढाका थानेवाल्ले कांग्रेसी सरकारकों कायम होगया हुआ समझ कर ही 
राह छेंगे । पर अपनी आशाके विपरीत उनने पुलिसको कुछ न कुछ काम करते ही 
देखा | परिणाम स्वरूप वे २० अगस्तको थानेपर फिर चढ़ गये और उसके सभी 
कागजात बन्द करके उसपर अपनी सील मोहर लगादी । 

२७ अगस्तको एक विराट जन समूह गोविन्द्गंज थानाको द्खल करने निकछा । 
कार्यकर्ताओंका अनुमान है कि लोग बीस हजारके लगभग होंगे जो गोविन्द्गंज 
गोविन्द्गंग बांधसे लेकर अरेराज तक फेले दीख पड़ते थे। ढोछ और बिगुल 
बजाते हुये सबोंने थानाकों चारो ओरसे घेर लिया। वे निश्चिन्त न थे। जानते 
थे कि गोरो फौज इस मौकेपर भी वहां पहुँच सकती है जैसे कि पहले वह एकबार 


१६६ अगस्त क्रान्ति 


आ चुकी है। और जान बूककर वे खतरेका सामना करने आये थे क्‍योंकि थानेको 
दखल करना कांग्रेसका प्रोग्राम था जिसे पूरा करना ही चाहिये था। 

कुछ किसान पिचकारी, तेल और आग लगानेके अन्य सामान लेकर पहुंचे थे । 
वे चाहते थे कि थाना फूंक देना और सच पूछिये तो थानेके एक ओरमें आग 
लगाई भी गई पर श्री रामषिंदेवकी आज्ञासे वह तुरत शान्त कर दी गई। थाने 


वालोंकी कोई खास चीज नष्ट नहीं की गई। हां थानेको दो बन्दु्क जब्त करली गयीं 
ओर उसके कागजात जल्ला दिये गये। फिर उसको पूरा पूरा अपने दखढमें कर 


लिया गया । 

थाना दखलकर लेनेके बाद रामषिदलने डाकघरपर धावा किया। उसमें ताला 
लगा दिया गया ओर उसके स्टाम्प वगेरद जो जब्त किये गये उसकी बाजाब्ता 
रसीद रामधिंदेवने पोस्ट मास्टरको दी। फिर आबकारी महालकी आफिस ओर 
राज आफिसपर दखलते जमाकर उन्हें बन्दकर दिया गया। बादको यह दल देहातोंमें 
घुसा और कल्लालियोंको बरबाद करता और डाकघरोंकों बन्द करता कांग्रेसी 
सरकारकी सत्ताका प्रचार करने छगा। 

१६ अगस्तकों थाना कांग्रेस कमिटीके सभापति और मंत्रीको सुगौलीमें पुलिस 
इन्सपेक्टरने गिरफ्तार कर लिया । खबर सुनकर गांबवाले थानेपर चढ़ आये और 
सुगोली पुलिसके चंगुलसे दोनोंको छुड्टा लेना चाहा। किन्तु -दोनोंने सम- 
भाया कि सच्ची रिहाई तो तभी मिल सकेगी जब सब लोग संगठित होकर अगर्त- 
क्रान्तिको सफल बना दें। यहां थानाकी पुलिसके हाथसे छुड़ा लेना किस कामका 
भीड़ समझ गई और थानापर मंडा फहराकर वापस चली गई। 

२४ अगस्तको सुखम मिश्रने सुगौली थानेका घेरा डाला। उद्देश्य था सुगौली 
थानाक़ो मोतिद्वारीके सम्पकमें न आने देना ताकि वहांसे थानेको कोई मदद न पहुंच 
सके । थेरा इतना जबरदस्त रहा कि २४ घंटे तक कोई सुगौलीसे मोतिहारी न 
जा सका। सड़कोंपर पहरा था। रेल्वे-फाटक मजबूत तालोंसे बन्द थे। इधर 
मसछमान दारोगान अपनी हिफाजतके लिये काफी मुसलमान लड़कोंकी जुटा रक्खा 
था । पर २६ अगस्तकों थानके सामने अठारह बीस हजारकी भोड़ देख दारोगा 
ओर उसके लड़के गाय जैसे बने गये और भीड़के प्रोग्राममें अड़चन डालनेकी 


: हिम्मत नहीं हुई। 
इस भीड़ने थानेऊके ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराया और उसके सभी कमरोंको 





चघटदारो गांधी आश्रम 
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तालेसे बन्द कर दिया। फिर वह डाकघर आयो जहाँ उसने झंडा फहराया। डाक- 
घरका चार्ज वहांके पोस्ट मास्टरसे श्री सुखम मिश्रने लिया जिन्हें डाकघरमें सिफ 
' पौने ग्यारह आने पेसे मिले। डाकखाना बन्द कर दिया गया। वहांसे छोग 
रेलवे स्टेशन पहुँचे। रेलवे पुलिस स्टेशनपर उनने मंडा फहराया और जब रेलवे 
पुलिस स्टेशनमें ताला देनेकी बारी आई तब दारोगाने उनका सामना क्रिया। 
उत्तेजित भीड़ तोड़ फोड़की ओर भुक पड़ी । रेलवे थाना और स्टेशनके कागजात 
ओर फरनीचरको तोड़ फोड़ कर जला दिया और रेलवे पुलिसकी एक बन्दूक 
जब्त करली । दूसरे दिन स्वयंसेवकोंने अपना केम्प सुगौलीसे उठा लिया और फुल- 
बरिया हिन्दी प्रचाश्क पुस्तकालयमें आकर वे रहने लगे। 

उसी दिन गोरे आये ओर सुगौली स्वयंसेवऋ क्रेम्पको लूटते हुये रक्सौल चले 
गये। तुरत स्वयंसेवकोंका एक दल सुगोली घाट पहुँचा । वहांकी कुछ नावोंको जोढ़ी 
गांवा घाट ले जाकर उसने डुबा दिया। 

बेतियामें सरकारने १४४ दफा जारी कर रकखी थी | उस दफाको तोड़ कर 
बेतिया कचहरीपर मंडा फद्दरानेका प्रोग्राम बेतिया सबडिविजन भरके कार्यकर्ता ओंने 
बेतिया बनाया । २४ अगस्तको राजस्कूलके सामने छात्रों, कार्यकर्ताओं 
ओर जनसाधारणकी एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुईं। जलूस निकला जिसे सारे बाजार 
घूमकर कचहरीपर मंडा फहराना था, फिर विक्टोरिया मेमोरियलके सामने वाले 
मेदानमें सभा करके तितर-बितर हो जाना था। 

इधर यह जलूस बाजारमें धूम रद्या था उधर गांववालोंका दूसरा जलूस बाजारकी 
ओर आता दिखाई पड़ा । जब वह मीना बाजारके पास पहुँचा तो घुड़सवारोंने 
उसे रोका। वह रुक तो गया पर अपनी आगे बढ़नेकी कोशिशसे बाज नहीं आया । 
इसी समय मिल्िटरीने सीटी बजाई जिसे सुनते ही घुड़ सवारोंने जलूसका रास्ता 
छोड़ दिया। जलूस लालबाजारकी ओर बढ़ा और ज्योंही चौराहेके पास पहुँचा कि 
मिल्निटरीने उसे अपनी गोलियोंका निशाना बसाना शुरू किया जिसके फलस्वरूप कई 


घायल हुये । 
राजस्कूलसे निकला हुआ जलूस घूमता घामता उस समय विपिन हाईरकूलके 


: पास पहुँचा था| गोली चलनेकी खबर पाकर वह उत्तेजित हो गया। जोश हुआ 
वहां दोढ़ जाय और मिल्िटरीसे भिड़ जाय | पर नायकने मना किया | उसने कहा 
हमें हरगिज उधर न जाना चाहिये | हम सब उस ओर मेदानमें चलें और बहीं 





श्द्द्द 
सभा करके अपने अपने घर जाये। किन्तु क्रोधातुर कहीं शान्तिकी संल्ञाह सुनता 
है ? काफी लोग मिलिटरीकी ओर दोड़ पड़े, उसे घेर लिया और चारो ओरसे 
उसपर ढेले बरसाने लगे | ढलेके जवाबमें गोलियां आई' और खूब आई । नो शहीद 
हुए; बेतियागंजके श्री भागवत उपाध्याय, मिश्र बलिया, जिला सारनके श्री रामेश्वर 
मिश्र ; महेसड़ा, थाना मझ्ोलियाके श्री तुलसी राटत और सरयू राउत, बेतियाके श्री 
भिखारी कोयरी, श्री जगन्नाथपुरी, श्रो गणेश राउत और ममौलियाके श्रो फौजदार 
अहीर | घायल्न हुये अनेकों जिनमें इक्क्रीसकी चोट सख्त थी। 

इस जलूसमें सबडिविजन भरसे लोग आये थे और इस गोज्नो काण्डका 
सबोंको अनुभव हुआ | सभी अवसन्न से होगये | ४ 

सिकटा थानापर जनता एक जलूस लेकर आई आओर वहां अपना तिरंगा 
झंडा फदराना चाद्दा। पुलिस बाधक नहीं हुई और विधिपूर्वक झंडा फहराया 
गया । क्‍ 
शिकारपुर थानापर जनताने धाव। किया। उसको तादाद और ताकृतको देख 
पुलिस सहम उठी और जनताको मंडा फहराने दिया। 

ममोलिया थानेकी पुलिस भी जनताकी राह न रोक सकी। जनता थाने गई 
ओर मंडा फहरा आयी । 

केसरिया थानेका जलूस तोड़ फोड़ करता हुआ पुलिस स्टेशन पहुँचा | उसने 
ऐलान किया कि थानेको दखल किया जायगा और आजसे इसपर कांग्रेसका मभंडा 
उड़ा करेगा | पुलिस हाथ बांचे एक ओर खड़ी रही | थानेपर मंडा फहराया गया 
ओर सारे कमरों में कांग्रेसके ताले लगा दिये गये। 

१४७ अगस्तको श्री महेश्वर सिंहके नेद्त्वमें हिन्दू-मुसलमानोंका एक सम्मिलित 
जलूस थानेपर पहुँचा। थानेवालोंने उसका विरोध नहीं किया | वहां पुलिसकी एक 
सारन उच्च अधिकारोभी मौजूद थे । सबोंको सरकारी नौकरी छोड़ देनेकी 
अपील की गई जिसको थानावालोंने मान छिया। श्री महेश्वर सिंहने उन सबोंसे 
कहा कि आपलोग घर चले जाइये, जरूरत पड़नेपर स्वराज्य सरकार आपको बुला 
सोनपुर भेजेगी। फिर इनने थानेपर भंडा फहराकर थानेको अपने कब्जामें 
कर लिया। वहांसे जलूस स्टेशन, हातेमें आया। डी० टी० एस० ओऔफिसपर मंडा 
फहराया, रेलवे स्टेशनपर भंडा फहराया ओर इसक बाद तो .सभो मुख्य सुख्य 
इम रतोंपर मंडे-ही-मंडे फहराते दोखने लगे। 


हुकूमत पर 'हमले १६५९ 


१४ अगस्तको विद्यार्थी श्री नारायण सिंहक नेतृत्वमें एक जलूस थानेपर 
कब्जा करनेके लिए वहां पहुँचा। थानेमें उस मौकेपर मिलिटरीके पचीस 
दिघवारा सिपाही थे। डिपटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे और पुलिसका सारा 
काफिला भी था | उस समय दिधबारामें कुछ ऐसी हवा बह रही थी और जनतामें 
' ऐसा जोश काम कर रहा था कि जलूसके सामने कोई सरकारके नामपर मुकाबला 
करने न आया। जलूसने थानेपर; झंडा फहराया ओर इन्सपेक्टर साहब और 
डिपटी मजिस्ट्रेटने कंडा उठा कर तमाम लोगोंका साथ दिया । दूसरे दिन कार्यकत्ती- 
ओने पुलिसको थाना छोड देनेको कहा। पुलिसने थाना छोड़ दिया। पर तीसरे 
दिन यानी १६ अगस्तको बाबू रमानन्द सिंहने नावका इन्तजाम किया और इन्स- 
पेक्टर साहबको सपरिवार दिघबारसे भी विदा कर दिया। थानेमें तबसे स्वराजी 
ताजा लगा दिया गया । फिर कायकत्तों दिघबारा स्टेशन पहुँचे, स्ठेशनपर मंडा 
फहराया ओर स्टेशनको अपने कब्जेमें कर लिया। उनने स्टेशन-स्टाफसे स्टेशनका 
चाज ले लिया । स्टेशनमें जो रुपये मिल्ले उनको स्टाफको दे दिया ! उनने स्टाफसे कहा 
कि आज्ञाद सरकारकी ओरसे हम आपको फुरसत दे रहे हैं और साथ-साथ तलब भी 
दे रहे हैं। आजाद सरकारको जब आपको सेवाकी जरूरत होगी तब आपको बुला 
भेजगे। अभी हमें गाड़ी चलाना नहीं है, आन्दोलन चलाना है। फिर उनने रेलवे 
कर्म चारियोंसे पाये हुये रुपयेकी रसीद लेली | स्टेशनपर खादी-मंडारके कपड़े मिले 
जिन्हें उन सबोंने खद्दर-भंडार पहुँचा दिया। वहांसे सभी पोस्ट आफिस आये 
ओर पोस्ट आफिसका चार्ज लिया। फिर उन सबोंने प्रेम पूजेक पोस्ट आफिसके 


स्टाफको ओर रेलवे स्‍्टाफको अपने अपने घर विदा कर दिया। 
१४५ अगस्तको कारयकर्ताओंका जलूस बनियापुर थाना दखल करने निकला. 


बनियापुर थानाके सभी कागजात और फरनोचरको लोगोंने जला दिया। 
हां, अमलोंक रहनेके क्वार्टरको बेलाग छोड़ दिया। 

१४ अगस्तको एकमा थानापर झंडा फहराया गया। बादको थाना कांग्रेसके 
एकमा कब्जेमें कर लिया गया ओर वहाँके कागजात फरनीचर वेगरदह 


जला दिया गये। ॥॒ क्‍ 
मांसी थाना अपने यहाँके लोगोंके मारे जानेके कारण जरा गम हो रहा था । 


बहांके कार्यकत्तों अन्य सरकारी इमारतोंको जलाते हुये जब थाना आये तब उसे 
पांकी भी सामान सहित जला-दि्या। थानाका दारोगा और सब सरकारी 


१७० खगरं॑त-फ्रान्ति 


कम चारी उस दिन आन्दोलन कारियोंके अंग्रेजों भारत छोड़ दो? के नारोंके बीच 
विदा हो गये। थानेके बहुतसे चौकीदारोंने अपनी वरदी जला दी और नौकरोंसे 


इस्तीफा दे दिया | 
गरखा थानेकी विचारधारा और काय-पद्धति बिहारके अत्यधिक 


कार्यकर्ताओंकी विचार-धारा और कारये पद्धतिका परिचय देती है, इसलिये 
गरखा थानाकी कारवाईका सबिस्तर उल्लेख आवश्यक है। गरखाके नेता 
गरखा श्री जगलाल चौधरी, जो आंदोलनके पहले बिहार-सरकारके 
मंत्री थे और आज भी हैं, लिखते हैं, (१८ आगस्तको मैं गरखा पहुँचा। फिर 
मैंने कुमार पशुपति द्वारा संगठित स्वयं सेबक दत्लको देखा; वे लाठी और भक्तिसे 
सुसज्जित थे, मुझे पसंद न पड़ा । मैंने कुमारको सममाया। उनने कहा कि टेंक, 
बम्बर, समशीसलगन आदिके सामने लाठी ओर भाल्ोंका प्रयोग अहिंसा ही है, 
महात्माजीने वर्तमान विश्व-युद्धमें पोलेंडको अहिंसक ही कहा है। मैं कुमारको 
सममा न सका | श्री फिरगीसिंह, श्री रामप्रसाद सिंह भी वहां थे, वे कुमारके समान 
उग्र न थे पर उनका विरोध करना भी वे उचित न समझते थे। मेंने खबको इस 
बातपर राजी किया कि वे इन अस्त्रोंसे अपनी रक्षा ही कर किसीपर आक्रमण न 
करें । यहाँपर में अहिंसाके सिद्धांतका नहीं बल्कि हथियारोंकी अनुपयोगिता और 
श्रव्यावद्वारिकताका प्रतिपादन कर उनके ऊपर विजय पायो | साथ ही मैंने एलान 
कर दिया कि इस फोजमें भर्त्ती होनेको इच्छा मेरी थी पर लाठी और भालोंके 
कारण में अब भर्त्ती न होऊँगा। हां, में फड़कसे यथा साध्य सलाह दिया कहूँगा। 
ताकि इन अस्त्रोंका आक्रमण कारी प्रयोग न होने पावे। पर पीछे मुमे सूक पढ़ा 
कि मेरी यह सेवा भी उसमें रहकर ही हो सकेगी; विलगसे नहीं | 
उसी दिन यानी १८ अगस्तको दिघबारेसे मेरे ढो मित्र श्री हीरालाल सर्राफ 
और श्री द्वारिका नाथ तिवारी आये | उसदिन गरखामें बाजार छगनेका दिन था। 
कुमारने उक्त नेताओंके व्याख्यान कराये, जिसमें उनने लोगोंके कर्त्तव्य बताये | इन 
कई दिनोंमें गोरे, ओर काले फोजियों तथा गोरो और काली पुछिसने केसे-केसे 
जुल्म किये हैं, सबों लोगोंको सुनाये गये। दिघबारे और सोनपुरमें, सिवान और 
_महाराजग्गजमें और पटनेके सेक्र टेरियटमें जो खून हुये थे उनका वर्णन सुनाया गया 
और महात्माजीने इन जुल्मोंको रोकनेका क्या उपाय बतल्ाया था, सो भी कहा गया। 
मेरी ओर अफवाद उड़ी थी कि मढ़ौरेमें कई गोरोंको गांववालोंने मार डाला है; 





और यह भी अफवाह उड़ी थी कि गोरे स्त्रियोंक्ा अपमान करते हैं। इससे ज्ञोगोंकों 
गोरोंके प्रति अति छूणा ओर अपने पाशविक बछमपें अधिक विश्वास हो रहा था। 
उनने मुमसे कुछ सुनना चाहा। मैंने अहिसाक़ा प्रतिपादन किया । लोगोंने तरह- 
तरहके प्रश्न पूछने आरंभ किये, सबसे जटिल प्रश्न था--यदि क्िसीकी बहू-बेटी 
बेइज्जत की जाये तो चुपचाप केसे सह लेगें? माना, कि हमारे अस्त्र उनके अस्त्रके 
सामने काम न कर सकेगे, फिर भी चुपचाप कुत्त की मौत मरनेके बजाय क्‍यों न 
लाठी और, भालोंसे ही मुकाबला करते-करते मरा जाय ? मैंने बतलानेकी कोशिश 
की कि अहिंसक कायरतासे हिंसा ही बेहतर है। लोगोंने कह्ाा--सिरपर आफत आ 
पड़ी है, गोरोंके जुल्मोंका मुकाबला अहिंसासे करना हमारी शक्तिक्रे बाहरकी बात 
है। आप तो हमें हिंसाका उत्तमसे उत्तम उपाय बतडावें। ै 


मैं इस प्रश्नके लिए तेयार न था। मुझे याद पड़ा कि पूज्य महात्माजीसे भी 
किसोने ऐसा हो प्रश्त कभी किया था, तो उनने उत्तरमें कहा-तो आप किसी 
दूसरेके यहां जायें; मैं तो हिंसाका विशेषज्ञ नहों। जो यह कल्ला जानता हो 
उसीसे राय छें। पृज्य महात्माजी अहिंसाकी मूर्ति हैं और उसने 
सचमुच ह्वी कभी हिंसाका प्रयोग किया नहीं। उनके मुखसे वह उत्तर ठीक था । 
पर मैंने तो २६ वषकरी उम्र तक अहिंसाकी शिक्षा न पाई थी | लगातार २८ वर्षों तक 
पृज्य महात्माजीकी शिक्षाक्रा अध्ययन और मनन करनेमें तथा यथासाध्य उनकी 
शिक्षा पात्नन करनेकी कोशिशसे कुछ रोशनों पा सका हूं। में यह नहीं कह सकता 
था कि में यह हिंसाका उपाय जानता हो नहीं । में केवछ इतना ही कह सकता था 
कि मैं हिंसाको व्यर्थ और हानिकर सममकर त्याग चुका हूं, उससे काम नहीं लेता । 
यद्यपि अहिंसामें निपुण नहीं, तो भी कुछ तो जानता ही हूँ। अतः मैंने हिंसाका निषेध 
करते हुए भी कुछ साधनोंका वर्णन कर दिया, और यह मो बतछा दियाकि ये 
साधन ऐसे नगण्य हैं कि आधुनिक वेज्ञानिक अस्त शस्त्रोंडा सामना तो नहीं ही 
कर सकते उल्नठे विरोधीको अवसर देते हैं कि वे अपने अस्त्र शस्त्रोंका प्रयोग 
अधिकसे अधिक कर सकें। जो साधन मैंने बतलाये उनमेंसे अनेक तो ऐसे थे जो 
मैंने बचपनमें पिताजीसे सुने थे और कुछ ऐसे थे जिनका बणुन कहीं कहीं पुस्तकों 
ओर अखबारोंमें मी देखा था । यथा घरमें गुड़की चासनी चुल्देरर बनती ही रहे, 
वही भाड़ से शन्रुओऑंपर छिड़का जाय । 


१७२ अंगस्त-क्रान्ति 


(२) मिर्चा पीसकर पानीमें घोलकर रखें और पिचकारीसे शत्रुओंकी 
आंखोंपर दे। 

(३) बांसके लम्बे टुकड़ेके छोरपर नोक बना छें जो ब्छेका काम करेगा। 
आदि-आदि । 

ये उपाय शन्रुओंको मारनेके लिये कदापि समर्थ नहीं हो सकते । उन्हें केवल 
कुछ देरके लिए अपने अस्त्र प्रयोग करनेसे रोका जा सकता है और यदि हमलोग 
काफी संख्यामें रहें तो इसी बीच उनके अस्त्र छीन ले सकते हैं और अपने प्राण 
बचा सकते हैं | फिर भी मैंने ताकीद की कि इन पुराने और छोटे मोदे साधनोंसे 
लाभ कम होगा और दुश्मन तो हमारे ऊपर बहुत दूरसे आक्रमण करंगे। जैसे 
कि उन्होंने कितने घर जलाये हैं। वे घरोंपर पेट्रोल छिड़ककर बन्दूक दाग देते हैं 
ओर आग लग जाती है, ऐसे शत्रुओंपर भल्ला इन साधनोंका क्या असर 
होगा ? श्री हीराल्लाज्न सर्सफका घर भी इसी प्रकार जल्लाया गया था। 

यह सभा समाप्त हुई और लोग घर गये। श्री सरोफजी रातभर ठहरकर सुबह 
ही छपरे गये झोर श्री तिवारी निकट गांवमें जहां उनका ससुराल था रात भर 
ठहर कर अपने घर चले गये । ; 

१६ अगस्तको मढ़ौरा थानापर चढ़ाई करनेके लिये इतने लोग इकट्टे हुए कि दशक 
सहित आध मीलका जलूस बन गया। अगली कतारमें अमनोर स्टेटके श्रीमती बहुरिया 
मढोरा रामस्वरूपा देवीजी, मेहता परिवारकी महिलाएं शुक्लजीकी पुतोह और 
अन्यान्य स्त्रियां थीं, संखया थी लगभग दो दर्जन | उनके पीछे थे सुद्ष्ट नारायण सिंह 
ओर सूरज सिंह, सभापति तथा मंत्री थाना कांग्रेत कमिटी ओर शीतल सिंह, रामकुमार 
तिवारी, शुकदेवनारायण मेहता, गोरखनाथजी वेद्य और बोधनप्रसाद श्रीवास्तव 
वर्गरह । एक मीलकी दूरी तय करके यह जलूस रजिस्टरी औफिस पहुँचा। उसपर 
मंडा फहराया गया ओर थाना औफिसमें ताला लगा दिया गया। सुलाजिमोंको हुक्म 
हुआ कि आप इस्तीफा दाखिल करें। थानेपर भी मंडा फहराया गया और थाना 
आओफिसमें ताला लगा दिया गया। थानेमें डिपटी मजिस्ट्र ट दोनों दारोगा, दोनों जमादार, 
मुंशी और दो-तीन सिपाही मौजूद थे। १५ फौजी सेनिक भी थे। महथा शुकदेव 
नारायण लिखते हैं. :--थानापर कब्जा कर लेनेके बाद आम्ड पुलिसकी बन्दुकोंको ले 
लेनेंकी बारी आयी। बंदूकों या अन्य युद्धके सामानोंको लेकर किसी सुरिक्षित स्थानमें रख 
देनेकी बात पहले ही हमलोगोंको सोलह आदेशवाले परचेसे मालूम हो गया था। 
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अतएव मैंने डिपटी मजिस्ट्रेटसे कहा कि पुलिसवाले बंदूकोंको हमारे सुपुद करदें नहीं तो 
हो सकता है कि बात बढ़ जाये। अभी तक आम्ड पुलिसवाले दिखाई नहीं पड़ रहे थे। 
वे थानाके एक बेरकमें भरी हुई बन्दूकोंके साथ एक कतारमें तेयार खड़े थे। जब संध्या 
हो चली तब बड़े जोरोंसे बंदूकें छीन लोका नारा बुलंद होने लगा। दो-चार सौ लोग 
थानेके भीतर भी आगये । डिपटी साहबपर बंदूक दिला देनेके लिए दबाव पड़ने लगा। 
पर बे जरा भी राजी नहीं होते थे। आखें लाल-पीली करके सबको घूर रहे थे। मैंने 
उनसे कहा कि मैं स्वयं सेनिकोंसे बाते करूगां, यह कह कर मैं बिना किसी इन्तजारीके 
संनिकोंके बरकमें घुस गया । 

फाटकपर डिपटी साहब क्रद्ध खड़े थे ओर मैं अकेला चोदह सनिकोंके बीच खड़ा 
खड़ा उनसे बातें कर रहा था। आप मेरे भाई हैं; मेरी ही तरह ही गुलाम हैं । इस 
आजादीकी लड़ाइमें आपको भी जोग देना चाहिये। बंदकके साथ ही साथ ही हमलोगोंके 
गिरोहमें आ मिलना चाहिये।” मेरी बातोंका इतना ही निचोड़ था। सिपाहियोंमें एक जो 
ओरसे कुछ अधिक पढ़ा लिखा जान पड़ता था मुझे विश्वास दिलाने लगा कि सेनिक 
हथियार तो न देंगे पर छपरा जाकर सरकांरको इस्तोफा दे देंगे। दृथियार दे देनेसे उनपर 
इल्जाम आयेगा जिससे न मेरा काम सधेगा न उनका। सेनिकीकी बात-चीत और भाव- 
भंगीसे उनकी सचाईपर मेरा विश्वास दोगया और मैंने उनके हथियार न ले उनको 
- छपरा जाने देनेको बात मानत्ञी । फिर मैं हरेक सेनिकसे गले मिलने लगा, सभी चावसे 
मिले | फिर वे महात्मा गांधीजीकी जय' का नारा लगाने लगे, फिर उनके अगुआने 
जनतासे दो बाते करनेका इराद। जाहिर किया । वे ल्ोगोंके सामने आये ओर बोले-- 
हमलोग आपके साथ हैं; हथियार देकर अगर हमलोग इस्तोफा देने जायेंगे तो फोजी 
कानूनके अनुसार हमें गोली मार दिया जायगा। इससे बेहतर है कि आप भाइयोंके हाथ 
मृत्यु हो । आप हथियार लेलें और हमें गोली मार दें । बरना हमलोगोंको आजकी रात 
वापस जाकर इस्तिफा दाखिल्ल करने देव |” 

डिपटी साहब सब :कुछ देख रहे थे। उनऊे पेरके नीचेकी धरतों धंसी जा रही थी 
ओर इधर जनता क्रान्तिके नारोंके बीच घर लोटी जा रही थी ।” 

१४ अगर्तकी करीब दस हजारकी संख्यामें लोग थानेपर इकट्ठ हुए और 
निर्विष्न थानेपर मंडा फहराया। १९ अगस्तको कायकर्त्ताओंने थानेकी जला देनेका 
प्रसा निश्चय किया पर देखा कि थानेको जला देनेसे परसा बस्तीको बड़ी 
आंच पहुँचेगी । क्‍योंकि थाना बस्तीके द्वी भीतर है। तब उनने अपना निश्चय बदल 
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दिया ओर जल्लानेके बदले थानाको डाह दिया। जितने कागज मिले वहां उनको 
जता दिया यद्यपि सरकारी नौकरोंके निवास स्थान सुरक्षित थे तथापि सभी 
सरकारी नोकर वहांसे चले गये। थाना खात्नो होगया। फिर तो गांवोंके चौकीदार 
आ-आकर कांगेस ओफिसमें अपनी वरदियां जमा करने ल्गे। कुमार पशुपतिके 
जत्थाके कायकत्तों थानेको जल्लानेके लिये उतावले हो रहे थे, मैं उन्हें बराबर 
गेकता रहा, पूरे चौबीस घंटे बीत गये तब उन्‍्तीस अगस्तको आठ बजे सबेरे 
उन्होंने कहाकि आज थानेको जज्ञाकर राख कर ही देना होगा। मैंने उन्हें फिर समझाया 
कि मैं थानेछो बचा देना चाहता नहीं, पर इतना जरूर चाहता हूँ कि थानेके साथ यह 
गांव भी न जल जाय ओर थानेके कमचारियोंके बाल बच्चे शरण हवीन न हो जायें। यदि 
थाना जलाया जाय तो कम चारियों के वासस्थान बच। दिये जायें । यह केसे होगा ? कार्य- 
कत्तीओंने कहा--उन कर्मचारियों और उनके आशितोंको अपने गांवमें रहनेके लिए 
जगह देंगे पर थानाको जज्ञा दंगे। मैंने कहा कि वे सरकारी आदमी आपपर विश्वास न 
करेंगे। ओर आप भी उनपर केसे विश्वास करेगें। इस प्रकार बहुत तक वितकेके 
बाद मेंने उन्हें इतनेयर राजी किया कि थाना जल्ञानेके बदले वह ढाह कर गिरा दिया 
जाय। थानेदारोंके रहनेका घर ज्योंका त्यों छोड़ दिया जाय। 

कायकर्ताओंकों इस अकार राजी कर में थानेमें गया, दारोगाजीकी सडुकपर बुल- 
बाया। वे कृपा कर सड़कपर आये । हमलोगोंमें बातें हुयी:-- 

मैं--दारोगाज़ी; आपके थानेमें कुल कितने आदमी हैं ? 

दारोगा- मैं स्वयं, जमादार, झुशोी ओर छः सिपाहो; सिरते पहरमें आठ चोकी- 
दार भी आबगे | 

मैं:-आप छपरे खबर मेज्ञकर काफी आदमी ओर अस्त्र शस्त्र मंगा लें । 

दासेगा:--सो सब में न करूगा। मुझे आपसे लड़ना नहीं है । 

मैं--तब तो आप अपनी डय टीमें गफलत करते हैं । कमसे कम अपने अफसरोंको 
खबर दे दीजिये । वे जेसा उचित सममझेंगे करेंगे । क्‍ 

दारोगा--मैं बह सो न करूंगा । 

मैं: अच्छा, तो आप अपनी उ्य टोमें गफलत करनेके बजाय इस्तीफा देकर देशकी 
सेवा करें तो बहुत अच्छा हो । | 

 दारोंगाः- गरीब आदमीकों इतनी हिम्मत कहां १ 
मैं;--अच्छा, आप अपने बंदूक-पिस्तोल्न हमें देद । हम उन्हें तोड़ ताड़ डालें । 
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दारोगा:--मेरे थानेमें ये सब चीज नहीं हैं । 

मैं:--दारोगाजी, इस संसार व्यापी युद्धका परिणाम अनिश्चित है। में आपसे 
प्राथना करता हूँ कि आप न अंग्र जके और न अमेरिकाके नोकर रहें ओर न जापान 
हारा धूलमें मिलाये जायें। आप केवल इस्तीफा देकर मेरे जत्थामें आ जायें तो स्वतंत्र 
मिलेगी । 

दारोगा --जब समय आवदैगा तो देखा जायगा | अभी तो हिम्मत नहीं है । 

मैं--अच्छा, दारोगाजी आपके जीमें जो आवे सो आप करें | मेरा दोष न दीजियेगा । 
मैं आज सांककोी आपका थाना ढाह कर गिरा दूंगा। पूरे आठ घंटे आपको मित्र 
रहे हैं| मुनासिब कारबाई करलें नहीं तो ५०0 99 0९ 54८८८, 

दारोगा--आपको जो मिहरवानी; में तो कुछ नहीं करू गा। 
... में बापस आया। अपने सहयोगियांको सारी बातें बतला दीं सबोने कहा--आज तो 
खूनकी नदी बहेगी। दारोगा भारी दुष्ट है । वह बहुत भारी तेयारी कर चुका है। अब 
तक हमारे कायकत्तों छपरेकी सड़कको एक हो जगह काट सके थे जो मैंने छपरेसे आते 
समय देखी थी | विचार हो रहा था कि वह राह कह जगडोंपर काटो जाय पर अस- 
मंजस यह था कि इससे टमटम और बेलगाड़ीकी राह भी तो बंद हो जाती है। जनताको 
कष्ट होनेसे उनका सहयोग नहीं मिलेगा । दूसरी बात यह थी कि गोरोंकी राह रोकना भी 
जनताके हितके लिये जरूरी था | वे यदि गाँवमें आ गये तो गांवको खत्मकर ही डालंगे। 
अतः विचार हुआ कि आज्ञ रातसे सभी सड़कोंकों के जगह काटेंगे ओर बड़े-बड़े 
वृत्ञ भी काठ कर सड़कपर रखकर राह रोक देंगे। उस समय किसीके माथेमें यह बात 
न आई कि हवाई जहाजसे भी शत्रु आ सकता है ओर आसमानसे भी अपने अस्लॉंका 
प्रयोग कर सकता है। हमलोगोंने समक रखा था किये चीजें तो बड़े-बड़े युद्धोंके 
लिए हैं, यह यह तो अब मालूस हो रहा है कि हमलोगोंने जो लड़ाई लड़ी सो मामूली 
वा छोटी लड़ाई न थी और उसमें बड़े-बड़े युद्धोंकी सामग्रियां काममें लायी गयी थीं । 

लगभग तीन बजा | हमारे कार्यकर्ता थानापर थावा बोलनेको तयार हुए | उनमेंसे 
: मैंने मरनेवालोंको छांट लिया और जो नावालिंग थे उन्हें छांट दिया। फिर जो बचे, 
सभी लाठी भाले लेकर सामने आये। उन्हें मैंने अपने शस्त्रोंको छोड़ देनेके ज्िए कहा । 
वे बोले घर तोड़ गे केसे ? इन्हींसे खोद कर तोड़े'गे। आप बोर-बार लाठी छोड़नेको 
क्यों कहते हैं ? जो मारेगा उसीको हम मारेंगें। यदि न मार सकेंगे तो भी अफसोस न 
रहेगा | हमें अस्त्र ले चलने दीजिये। मैंने कहा-अच्छा, तो जाओ मैं साथ नहीं 
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देता | पर जब सब आगे बढ़े, मुकसे न रहा गया। मैं भी साथ हुआ। उम्मीद बनी 
रही कि शायद ठीक अवसरपर वे मेरी ही आज्ञाप्ते चलते, में उन्हें गोज़ीका शिकार बननेके 
लिए क्योंकर छोड़ सकता हूँ । आगे तक मुझे ही चलना पड़ेगा । 

जब हम सब थानेमें पहुँचे तो देखा कि सचमुच दारोगाने कोई तेयारी नहीं की है । 
छपरेसे कोई आया न था और जो वहां पहलेसे मौजूद थे सो सब सादे लिवासमें निहत्थे 
पड़े थे मेंने पहुँचते हो उनते कहा कि आपल्ोग अपनो सारी चीज सरकारी ,चीजोंसे 
अलग करलें। हम सरकारी चीजोंको नष्ट कर चले जायगे। आप यदि उन्हें 
भी बचाना चाहे तो अपने अस्त्रोंका प्रयोग करें। दारोगाने कहा कि हमलोग 
अस्त्र न छुयेंगे। हमारे पास अस्त्र है ही नहीं। फिर थानावालोंने अपनी- 
अपनी चोजें अपपेन्‍अपने घरोंमें रख त्वीं। थानेमें डाकघरकी तिजोरी रखी थी। 
डाकबाबूकी बुलाकर वह उन्हें सॉंप दो गयी फिर कायकर्ताओंकों थाना ढा देनेका 
आदेश मिला । 

कुछ कायकर्ता थानेके भोतरसे कुर्सियाँ टेबुल आदि निकाल लाये ओर उन्हें 
तोड़ने-फोड़ने लगे | कुछ कागज नोचने लगे। बहुतसे छप्परपर चढ़ गये ओर खपड़े 
फोड़ने लगे । कोरो-बत्ती, आदिके बन्धन तोड़ बांस आदि नोच-नोच फेंकने लगे, 
छुप्पर तहस-नहसकर दीवारोंके इटोंके बीच ल्ञाठो और भाले घुसा-घुसाकर इंटें ढीलीकर 
गिराने क्गें। सूर्यास्त होते-होते थानेका ओफिस ओर चोकीदारोंका “बीट-शैड! 
घाराशायी हो गया । कागज और ल्कड़ीके सामानोंक्रो कायकत्तोओंने तोड़-फोड़ दिया । 
लोहेके सामान मेरे हाथ पड़े जिन्हें मैंने घन और निहाई मंगाकर ह्ुकड़े-टुकड़े करा 
डाले। फिर इन्हें नदीमें फेंक्वा दिया गया। कागजोंको एक गढेमें रखाकर 
जल्ला डालनेक्री अनुमति मैंने दे दी। ओर अपने सामने उन्हें राख बनवाकर हमने 
आग बुमबायी। फिर हम सब अपने-अपने घर वापस आये | 

इसके बाद हमारा काम गांवका रखवाली करना रह गया। क्योंकि सबके मनमें 
यही बात आने लगी कि अब्र तो गोरे आवेंगे और तरह-तरहके जुम कश्गे। वहाँ 
पांच ओर सड़कें जाती हैं। विचार हुआ कि सभी तरफ काटकर ओर बृत्ष गिराकर रोक 
डाली जाये। छुपरेकी राहूपर विशेष सतकता रही | २० और २१ अगस्त तक यही होता 
रहा । लोगोंके मनमें काफो डर दोगया। कुछ बनिये लोगोंने अपने घरकी श्लियोंकों अपने 
अन्य सम्बन्धियोंक्रे यहां भेज दिया और मुफे भी ऐसा ही करनेको सलाह दी । मैंने अपनो 
क्लीसे और भाभीते पूछा तो वे कहीं दूसरी जगह जानेको तयार न हुई । फिर भी मैंने 
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गांवके भीतर अपने एक मित्रसे बातें करली कि यदि आवश्यकता पड़े तो वे अपने घरमें 
मेरे परिवारको स्त्रियोंको शरण देंगे। मेरा घर सड़कपर ही है, इसलिए ऐसा तय किया | 
पर वे स्त्रियां कहों भी न गयी और अन्त तक मेरे ही घरपर रहीं। 

२० अगस्तकी सुबहमें दारोगाजी छपरे जानेवाले थे । छपरा मेरे गांवसे पच्छिम 
दक्षिण पडता है। उनका घर, डोरीगंज था। जो मेरे गाँवस सीधे दक्षिण पड़तो है । 
वे छुपरेके लिए टमटम चाहते थे पर कोई टमटमवाल्ा उन्‍हें ले जानेको तेयार न था। 
उन्होंने मुझसे शिकायत की कि स्वयंसेवकोंने टमटमवाल्ोंको मना कर दिया है। 
स्वयंत्ेवक कहते थे कि उन्हें अगर छपरे जानेकी सुविधा दी जायगी तो बे वहांते मिलिटरी 
लाकर हमारे ऊपर जुम करेंगे। वे घर जाना चाहें तो दक्षिणकी राह जांय॑ । दारोगाजीका 
कहना था कि जाना तो घर ही है पर दक्षिणका रास्ता पानीसे डूबा है। अतः पच्छिमकी 
राहसे घूमकर जाना ठीक होगा। मैंने स्वयं-पेबकोंको समझाया कि दारोगाजीको 
कद करनेका विचार हो तो दक्षिण या पच्छिम कहीं न जाने देना होगा। 
पर यदि कद करनेका विचार न हो और घर उन्‍हें जाने देना चाहें तो थे चाहें जिस 
रास्‍्तेसे जायें। यदि थे केंद न किये जोयें तो उन्हें छुपरा जाकर अपने अफसरोंके यहाँ 
रिपोर्ट करनेका भी अधिकार होगा। यदि मिलिटरीसे डरना है तब तो इस युद्धको 
छेड़ना ही भूल थी, ओर यदि वे दक्षिण होकर भी घर जायें तो फिए बहाँसे उनका 
छपरा जाना केसे रोक सकेंगे ! स्वयं सेवक इस तकंका उत्तर न दे सके और 
दारोगाजीको छपरा जानेकी सुविधा मिल्ञ गयो। जाते समय उन्होंने अपनी गठरीकी 
तालाशी देनो चाही जिसमें हमज्ञोग समझ जायें कि उनके पास रिवान्नवर आदि 
नहीं है। पर हमने ततल्नाशी लेनेकी आवश्यकता न समझी और फिर भी उनसे कहा कि 
यदि कोई अस्त्र उनके पास हो तो दिखलावें। में उन्हें तोड़ दूँ या वे स्वयं ही तोड़ 
दें; पर जान पड़ा कि उनके पास कुछ था ही नहीं ।? 

२१ अगस्तको वसतपुरमें कार्यकर्ताओंकी सभा हुई । जहांसे एक जुलूस निकल 
कर थाने आया, थानेपर लोगोंने अधिकार जमा लिया और कागज-पत्तर, फरनी- 
सिवान सबढिविजन चर ओर वह सब वस्तु जो वहां मिला सबोंको जला दिया। 
मकानपर कडा फहराया। बादकों कुछ लोगोंने दारोगाजीसे बंदूक मांगी पर उनने 
' कुद्दा कि मेरे पास बन्दूक नहीं है। फिर दारोगाजी खद्दर धारी बनकर जुलूसके 
वसतपुर साथ घूमने लगे और नारा लगाने छगे। वहांसे चलकर जुलूस 

डाकखाने आवा। डाकबख्लानेपर भी कब्जा किया गया.। उस समय डाकखानेमें 


क्छ्द अगस्त-कान्ति 


कांग्रेसका ताला लगा दिया गया पर पोस्ट-मास्टरने ताला खोल दिया। लोग खीज 
उठे | पोस्ट ओऔफिसके सारे सामानको इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दोी। 
मकानको एकबार फिर बंदकर दिया--ओऔर उसपर कांग्रेसका मंडा फहरा 
दिया। बहांसे जुलस डाकबंगला पहुँचा जिसको सारे सामानके साथ जला दिया। 
अन्तमें लोग रजिस्टरी ओफिस पहुचे जिसको अपने कब्जेमें कर लिया उसके 
द्रवाजेपर कांग्रेसका ताला छगा दिया और मकानपर कांग्रेसका झंडा फहरा दिया । 

१७ अगस्तको दरोली थानेपर जनताका हमला हुआ । थानाके मकानमें ताला 
लगाकर दारोगा तथा अन्य कमंचारी गए बाहर आकर खड़े थे। उनसे थानाको 
दरोली चाभो मांगी गई जिसे देनेसे उनने इनकारकर दिया। बादको 
उन लोगोंसे कहा गया कि वे सरकारी नौकरीसे इस्तीफा देकर कांग्रेसके साथ हो 
जाये; परन्तु इसे उनने मंजूर नहीं किया । इसपर लोगोंने तुरत थानेके तालेकों तोड़ 
दिया और जो कागजात मिल्ले उन्हें जल्ला दिया। थानावालोंने कहा कि अब हम 
यहांसे चले जायगे। 

पीछे षता लगाके पुलिसके अधिकारी गण थानेमें अभी तक डठे हुए हैं; 
ओर जो कुछ कागजात उन्होंने छिपा रखा था उसको लाकर ओफिसका काम पूबबत्‌ 
चला रहे हैं। इस समाचारसे कायकर्ताओंमें काफी सनसनी फेल गईं; फिर थाने 
पर दूसरा, हमला हुआ । छोग रंज थे ही, बस उस दिन थानेके पक्का मकान मय 
सारा सामान और फरनीचर वगैरह जछा दिया। थानेका नामोनिशान मिटा 
दिया । पुछिसके अधिकारी गण अधीर होकर शरण मांगने लगे। उन्हें डर था कि 
कहीं उनका क्वाटर न जला दिया जाय । पर उनके क्वाटर ज्योंके त्यों खड़े रहे । 
फिर पुलिस दल्ल वहां टिक न सका । 

थानेपर अपने अधिकारको अज्षुर्ण रखनेके लिए लोगोंने एक विध्वंसक दलछका 
संगठन किया। जिसके जिम्मे गमनागमनके साधनको नष्ट करनेका कास 
रहा। उस दलने त्रिकालपुर, जहानघाट, शिवपुर आदि डाकघरोंको जला दिया । 
फिर डि० बोडके सोमन चकवाले पुल्ञको तोड़ दिया बादकों आन्द्रका पुत्न भी तोड़ा 
गया और वहांका डाकघर भी जला दिया गया। 

गुठनी थानेपर १६ अगस्तको श्री राजवंशी सिंह द्वारा राष्ट्रीय भंडा फहराया 
गया। चार दिलोंके बाद थानेपर काफी भीड़ इकट्‌ठी हुई। पुलिस अपना सारा 
ग़ुठनी सामान वहीं छोड़कर कहीं भाग छिपी थी, जनताने थानेको 
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बन्दकर दिया। किसी ने प्रस्ताव किया कि थानेके अपवित्र कागज-पत्रोंकी जल्ना 
देना चाहिये। परन्तु धर्मदेव (लालने इसका विरोध किया, कहा कि जब थाना 
हमारा हो गया और हमारा रहेगा तो जताया क्‍यों जाय, फिर जल्लानेका सरकुलर 
भी तो नहीं आया है, इसलिए किसी चीजको वहाँ जलाया नहीं गया। मेरवामें 
लोगोंने शांतिपूवेक झंडा फहरा दिया । 

१६ अगस्तको हजारोंकी मोड़ रघुनाथपुर थानेपर दखछ जमाने आई, दारोगाजीने 
तुरत कुजी सांप दो | थानेका चार्ज दे .दिया और चार दिनको मुहरत मांगो 
रघुनाथपुर ताकि परिवारको घर ले जानेकी समुचित व्यवस्था कर सकें। 
पं० महाराज पांडेयने थानेपर मंडा फहरा दिया और मास्टर रामचंद्र सिंहने 
डाकखानपर मंडा फहराया और पोस्टमास्टरसे उसका चार्ज ले लिया। बादको 
कांग्रेस मेदानमें जनताकी सभा बुलाई गयी, जिसमें घोषणा को गई कि अंग्रेजी 
शासन आजसे खत्म हो गया ओर कांग्रसका शासन शुरू हो गया। लोग सभी 
दछ ओर सम्प्रदायकके हितको अपना हित समभते हुए कांग्रे सके शासनको खूब 
मजबूत बनावें। गांव-गांवमें पंचायत कायम करें। याद रखें कांग्रेसके शासनमें 
पक्तपातका स्थान नहीं है। 

थानेमें जो जलूस पहुँचा उसका उह श्य था थानेको कांग्रेसके कब्जेमें लाना। 
एकबार पहले थानेपर कण्डा फहरा दिया गया और उसमें ताला भी लगा दिया 
महाराजगंज गया था। पर पुलिसने कंडा और ताला दोनों हटा दिये थे ज्ञिसका 
लोगोंमें क्ञोम था इसलिए जलूसमें आगे-आगे थे महाराजगंजके मंजे हुए कार्य- 
कत्तो श्री फुलेना असाद श्रीवास्तव और उनकी बगलमें चल रहीं थीं श्री तारारानी 
श्रीवास्तव । फिर भोड़को संभालते हुए साथ लगे आ रहे थे बाबू देवशरणसिंह । 
जब सभी थानेके मजिस्ट्रेटके समीप पहुँचे तब उन्हें भीड़का मुक्राबंछा करनेके 
लिये मुस्तैद पाया। तुरत समझा गये कि मजिस्ट्रेट साहबने दो घंटेकी मोहलत 
क्यों मांगी थी ? इस मोहलतके भीतर जब कि भीड़ तोड़-फोड़के काममें मशगूल 
थी थानेवाले हरवे-हथियार जुटा रहे थे और जब भीड़को विद्रोहका मजा चखाने 
पर तुल गये थे। मजिस्ट्ू टने भीड़को अन्दर आनेसे सत्ता किया। हुक्म दिया-- 
तितर-बितर हो जाओ नहीं तो मार डाले जाओगे। फुल्लेना बाबूने कहा कि हमें 
थानापर फिर कण्डा फदराना ही है, उसको कब्जेमें ल्ञाना ही है, पोछे हटना 
असंभव है। बारह सेनिक मौजूद थे, उनने राइफल संभाली और मजिस्टू ने 
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फुलेना बाबुकी सोचनेका मौका दिया। फुलेना बाबून आगे बढ़कर उस मोकेका फायदा 
उठाया । मजिस्ट् टने हुक्म दिया ओर चौकीदार, दफादार और कन्सटेबिल भीडकी 
जनतापर लाठियाँ बरसाने लगे | पर भीड़ थानेमें धंसती गई । फिर गोली चढी। 
उस गोलीकी बरसामें सीना ताने अडिग फुलेनाबाबू खड़े रहे। रद्द रद कर क्रांतिका 
जयघोष उनके मु हसे सुन साथी समम लेते, उनका अमर अगुआ अभी खड़ा है | 
पर एक एक करके उन्हें नौ गोलियां लगी फिर वे वहां घराशायी हुए। गोलियां 
कितनो को लगी और भीड़ भागने छगी। उस समयके दृश्यक्रा वर्णन करती हुई 
तारारानी छिखती हें:--जब भीड़ भागने लगी मैं हाथकी चूड़ियां भागनेवालेकी 
ओर फेंकने छगी ओर उन्हें खड़े होनेको प्रोत्साहित करने छगी। फिर बहुतसे 
सिपाहियोंने मुझे घेर लिया और ल्लाठियोंकी हल्की चोट करने लगे। मैं बोल 
उठी-मार डाज्नो, भाई ह्वी तो हो। पर मैं भागूगी नहीं। सिपाही इृट गये और 
में घेरेसे बाहर निकली। देखा रणप्रांगणर्में अकेला मेरे देवता खड़े हें और 
उनपर धांय धांय गोली चढ रही है। उनके बदनसे खून मर रहाहै, में छ्लाँग 
मार पास पहु ची । उनने तृप्त रृष्टिसे मुझे देखा। उसी समय एक गोली डनके सरको 
छेदती हुई निकल गयी और उनका विशाल-वृक्ष-सा शरीर निर्जीब द्वोकर प्रथ्वीके 
उस अंचछमें सोगया जिसका दावेदार दोनेका उन्हें गये था। मेरी भाँख मुद गई 
ओर जब खुली मैंने अपनो देववाका सर गोदमें उठाकर रख लिया। मेरी माताजी 
आई और पेताने बेठ गई', उनका रोना मैंने रोक दिया। सामने अपार जनता 
खड़ी थी, उत्त ज़ित मारने मरनेको तेयार। उसे मेरे इशारे भरको प्रतीक्षा थी, 
मेने कॉपती हुई आवाजमें कहा --'कोई हिंसा न करो--जिसे आंना हो, इन्हीके 
रास्तेसे आवे; आंत्म बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। भीड़ बढ़ी कि उसकी ओर भी 
गोली चलने:लगी । बाबू देवशरण सिंहको गोलो लगी, जो मेरे देवताको शायद 
8 आ रहे थे। मेरे सामने कुछ दूरपर देवशरण सिंहजी घायल हो गिर 
पड़ | द 
में विमृद-सी बेठी थी कि चिरंजोब मुन्नी सिंद्द अपने साथी विद्यार्थीकों लेकर 
पास आये ओर चिल्लाये--डउठाओ मा, देखती नहीं हो सिपाही लाश छीनने आरहे 
हैं। तुरत उन दो किशोरों और मांकी सह्ायतासे देवताकों उठाकर चल्न पड़ो | 
हमारे साथ पूज्य देवशरण सिंदद भी आये जो जीवित थे । घर पहु चनेपर देवताका 
कपड़ा बदुछा गया। जो छाठियोंकी मारसे चिथरा-सा हो रहा था। हाथमें भाला 
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शहीद जडलनिच्तू द शक, 
श्रमरपुर ( भागलपुर ) 





हुकूमतपर इमले ' श्य१ 


. ज्ञगा था और कलरसे ऊपर आठ गोलियाँ लगी थी; एक गोली सरमें छगीथी और 
आर-पार होगई थी; गोलो और प्राण साथ-साथ निकले थे । गिर जानेपर किसीने 
वार नहीं किया था। रातभर अपार जनताके बीच उन्तका शव घरपर रहा 
पता नहीं कैसे जिलेके बहुत हिस्सोंमें देवताके अत्म-बलिदानको खबर पहुँच गई 
ओर १७ अगस्तके प्रातःसे ही इबनी भीड़ लगने छगी कि शव उठाना मुश्किल 
होगया । नव वधुयें भी आई थीं। और देवताका दर्शन करके आंखोंका मेत्न धो रहीं 
थीं। आठ बजे जब देवताका शव चित्र लिया जा रहा था, किसान कायकत्ताओंका 
एक म्ैँड पहुँचा प्रतिहिंसाकी भूख जगाता हुआ । हमारे यहांके चोकीदारोंने कुदराम 
मचाना शुरू कर दिया। मैंने कायकत्तोओंको मना किया, कहा--छोड़दो भाई इन 
बेचारोंको, इनकी जमात तो “सरकारके साथ द्वी खत्म होगई। ये तो चीलर हैं, 
चीलरोंको मारनेसे छाभम ? मेरे हृदयमें प्रलयकी अग्नि जल रही थो, पर अहिंसाके 
देवताको सामने देखती हुई हििंसाकी बात केसे सोच सकती थी ।” 

लक्ष्मीनारायण लिखते हैं--शहीद फुलेना प्रसादका म्रत शव एकमा होते सरयु 
तट, डोमाद गढ़ पहुँचाया गया। मद्दाराजगंजसे लेकर श्मशान घाट तक ज्ोगोंका 
ताँता लग रहा था। जदाँ-जहाँ शहीदकी अर्थी ठहरी, वहाँ-वहाँ बडी-बड़ी सभाएँ 
हुई, लोग दर्शनके लिए बेचेन दौढ़-दौढ़ कर आते थे। उस समय वीरांगना तारा- 
देबीका साहस देखने ल्लायक था। वोर पत्नी अपने प्राण-पतिके शबको ले जाते 
समय लोगोंको शिक्षा दे रह्दी थी कि देशके लिए पत्त की तरह प्राण विसजन करने 
ही पर स्वराज प्राप्ति होगी। घबराहुट न थी। एकमा और ताजपुरमें' बडो-बडी 
सभाएं हो रही थीं। मत्तात्माकी आरती उतारों गई ओर स्वयं तारा देवी राष्ट्रीय 
नारा लगा रही थीं | 

इस कांडसे लोग भयभीत नहीं हुये और उत्साहमें आगये। मजिस्ट्रेट तो सदर 
बल थानेसे भाग गया और थाना तडके ही बिल्कुल जला दिया गया। फिर लोगोंने 
डि० बोडेको डाक बंगलेको जत्ना दिया। उस चौकीदार और दफादारके घरोंको 
जला दिया, जिनने भ्रो तारादेवीपर ज्ञाठी चछाई थी। ओर अगर लोगोंको समझता 
बुझा कर तोड-फोडके प्रोग्राममें लगा नहीं दिया जाता तो कहला कठिन है कि वे 
क्या कर छोडते। वे सब द्रोंदाके तरफ बढ़े ओर रेलवे स्टेशनकों सामान सहित 
जछा दिया । रेलवे लाइन उखाड फंके | कुछ व्यक्ति लूट-पाटकी ओर भ्ुके | उन 
सबोंने रातोंरात स्टेशनका माल लूठ लिया ओर जब माल गोदामको लूट रहे थे 


श्पर अगस्त-क्रान्ति 


तब कार्यकर्त्ताओंको इनकी खबर लगी। वे सब तुरत आये और लूट रोकी। थानेमें 
अंगरेजी हुकूमतका कोई अड्डा न बचा। कार्यकर्ता कांग्रेसकी ओरसे थानेकी 
व्यवस्था करने लगे। क्‍ 

१८ अगस्तको कुचायकोटके छात्र-गण जनताके सहयोगसे थानापर मंडा फहरा 
आये | थानेवालोंने छेड़-छाड़ नहीं की पर जब सभी लोग चले गये तब उनने 
गोपालगंज मंडा हटा दिया। जब छात्रोंकोी इसकी खबर लगी, वे थाने दोड़ 
आये थानावाल्लोंने बचन दिया कि अब मंडा न हटायेंगे। तब छात्रोंने फिर शांति 
पूृवक थानपर भंडा फहराया दिया । 

१४ अगस्तको पांच हजारकी भीड़ थाने चल्नी । भोड़में शामिल थे श्री प्रभुनाथ 
तिवारो, श्रीक्षष्ण प्रताद सिन्हा, शिवशर्मों तिवारी और श्री नमदेश्वर प्रसादआदि। 
मीरगंज थानेमें पुलिस ओर मिल्लिटरी मौजूद थी। लोगोंको मना किया 
गया था किकोई ऐसो हरकत न होवे जो हिंसात्मक समझी जाये। छोग सजग थे; 
ओर नारे लगाते हुए थानेकी ओर बढ़ रहे थे। थानवालोंने कहा चले जाओ नहीं 
तो ठीक न होगा । पर छोग धड़ाधड़ थानेमें घुस आये ओर थानेपर मभंडा फहरा 
दिया | पुलिससे कुछ बन न पड़ा | 

१६ अगस्तको छोग जलूसके साथ थाने गये मंडा फह्टरा आये कहींसे कोई 
बरोली विरोध न हुआ । | 

यों तो पुल्षिसकी धमकीके बावजूद १३ अगस्तको ही कार्यकर्तताओंने कठेया 
थानापर मंडा फहरा दिया था पर पुल्िसने तुरत मंडेको थानपरसे हटा दिया। 
कटेया इसलिए फिर १५ अगस्तकों थानपर मंडा फहराया, पुलिसवाल्ञोंको 
सचेत कर दिया कि झंडा कदापि हटाया न जाय। उस दिन रातको कुछ कागज और 
जरूरी चीजें लेकर भागते हुए पोस्ट मास्टर साहब जनताके द्वारा पकड़े गये, उनसे 
सारी चीजें लेकर जनवाने जत्लायी | पुलिसवाले डरने लगे कहीं उनका भी थाना 
न जला दिया जाय ओर सचमुच कायकर्त्ताओंमें थाना जलानेकी चर्चा चल भी 
रही थी, पर गोपालगंज के महादेव रामजीने उनका हाथ रोक दिया, बादको 
कालिजके लड़के पहुँचे जिनने थाना जल्ना देनेपर ज्ञोर दिया। पुलिसबालोंकों जब 
परिस्थितिकी खबर लगी तब मिलटिरी मेँगाई गई जिसकी सहायतासे थाना 
खाल्ली करके पुलिसवाले मोरे चले गये और अपने साथ सभी चीजें ल्लेते गये | 

२० अगस्तको _ विराट जन समूह बेकुठपर थाने आया और ताला लगाकर 


हुकूमतपर इमले श्ध्३ 


उसपर अपना पहरा बेठा दिया पर जन समूहमेँ एक ऐसा भी दछ था जिसे इतनेसे 
बेकु'ठपुर संतोष नहीं हुआ। उसने जानेको चारों तरफसे घेर लिया ओर 
जमादारकों गिरफ्तार कर लिया | कुछ छोगोंने थानेके कागजात इकट्रे किये और 
उसमें भी आग छगा दी; कुछ लोगोंने थानेके मकानकों भी जला दिया ! 

१७ अगस्तको २००० लोगोंकी लेकर निकले श्री जानकोरमण मिश्र पुलिस 
सुपरिनटेन्डेन्टको गिरफ्तार करने। भीड़ निशस्त्र थी; जो कुछ डंडे और शुप्तियाँ 
दरभंगा छोगोंने ले रक्खी थीं उन्हें गोरीशंकर मिश्रने रखवा लीं। 
श्री जानकी रमणजी तो बेपरवाह चल रहे थे, पर गोरीबाबूकी डर था कि कहीं 
हिंसा न हो जाय । भोड़ जब लहेरियासराय स्टेशनके पास पहुंची तब बहुत बड़ी हो 
सदर गयी । हाँ! गौरीबाबू वहाँसे लोटा दिये गये। स्देशनके सामने 
पहुँचकर भीड़ कई दलमें बँट गयी । एक दल्में थे पतोरके श्री रामचन्द्र राय ओर 
पिपराके श्री वृजबिहारी छुँवर | ज्योंही वे प्लेट फोमपर पहुँचे, पुछिसकी एक टोली 
सामने आयी। उसने मार-पीटकर इन्हें रेछवे कर्मचारियोंके डेरेकी ओर भगा 
दिया। दूसरे दलमें थे निर्मेठीके श्री मधुसूदनछाल दास जिन्हें पुलिस सुपरिन्‌- 
टेन्डेन्टने पकड़ लिया और घूसे-थप्पड़की करी लगा दी; फिर हिरासतमें ले लिया। 
उसी गांवके श्री रामेश्वर सिंह भी खूब पीटे गये । और ओर दल्न तो ठीक पुलिसके 
आमने-सामने पढ़ गये, जिन्हें ज्ठिया-लठिया कर पुलिस तितर-बितर करने हगों। 
खीमभकर लोग ढेले बरसाने लगे। जवाबमें एक बार गोली चली। उस समय 
जानकीरमण बाबू प्लेटफार्मपर पहुँच चुके थे और अपनी ओर आता देख 
सुपरिटेन्डेन्टकी ल्पक कर पकड़ना चाहते थे। किन्तु जिनसे वे घिरे रहते थे उनको 
अगस्त-आन्दोलनके हिताहितका उतना विचार न था जितना जानको बाबूके व्यक्ति- 
गत सुख-दुखका | वे उन्हें खींच ले चले ओर दूर एक निरापद स्थानमें ले. 
जाकर बठा रक्खा | 

इधर मैदानमें संचालक विदहील जनता ओर दूसरी तरफ मालगाड़ीकी आड़में 
संचालक सहित पुलिख ! एक विचित्र दृश्य था। सुपरिन्‍्टेन्डन्टने देखा एक घातक 

ष्टिसे उसे धूर रहा है। वह था चनपट्टीका शेख अब्दुल | जब-जब वह एस० 
पी० को देखता उसको कूद पकड़नेका पेंतरा भरता। हिन्दू-मुसछमानोंकों डटे 
रहनेकी कसमें देता; कहता जब तक सुपरिन्टेन्डेन्ट बाँध नहीं लिया जाता, भागे सो 
भदका बच्चा नहीं । सुपरिल्डेन्टेन्टने उसे एक दोबार देखा, इशारा किया, फिर 
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गोली चलो और शेख अब्दुल तत्काल अमर हो गया। उसकी लाश उठाने पुलिस 
आगे बढ़ी कि पुलिसपर ढेले और रोड़े बरसने ल्गे। ओर फिर गोली चली। 
हल्ला हुआ । भगदड़ मची । अगछ बगलमें आहत गिरने लगे । जमीन रंगने लगी । 
ओर जिलाके सभी हाकिम स्टेशनपर पहुँचकर उस नजारेको देखने लगे। 

उसी समय भीड़के बीचसे निकल्ला पतोरका श्रो जानकी मिश्र । स्पेशल आदालतमें 
पुलिस अफसरने उसको ओर उँगली उठाकर कहा--जब सभी पुलिस-अफसर, 
जिला मजिष्टर, ओर दूसरे दूसरे हाकिम आ पहुँचे तब दंगाइयोंके बोचसे जानकी 
मिश्र बाहर हुआ और हमछोगोंकी ओर बढा। वह छाती खोले चिल्ला- 
चिल्ला कहता था-छातीमें गोली मारो। रह-रहकर वह नारे भी छगाता था। 
कुछ कनस्टबिलोंने उसे गिरफ्तार कर लिया ।? पर वह यू ही गिरफ्तार नहीं हुआ । 
बिठौल्लीके शन्रन्नरायके शब्दोंमें, जो दूर खड़े सब देख रहे थे; पहले दो कनस्टबिल 
उसको मारने दोड़े । वह पुलिस हमारा भाई है; नारा लगाता रहा। पुलिसकी 
लाठी उसपर गिरी। पर उसने बचनेकी कोशिश नहीं की; केवल नारा लगता रहा | 
फिर कई कनसस्‍्टबिल उसपर टूट पड़े और उसके पेरमें छाठीका भरपूर हाथ' जमाकर 
उसे गिरा दिया। उसे गिरते हो एस० पी० पहुँचे जो उसकी देहपर चढ़कर उसका 
जबरा पेरसे मसलने लगे। वह बेहोश हो गया। पुलिस उसे उठा ले गई। जेलमें 
दबा-दारू खिला-पिल्ञाकर उसे कुछ चंगा किया गयां। पर उसके आहत शरीरको 
मौत पटना केम्पजेलमें धीरे-धीरे निगल गई और उसका नाम अमर शहीदों में लिया 
जाने लगा। 

इस्र स्टेशन गोलीकांडमें कितने आहत हुये जिनमें श्री इरूनी मिश्र पतोर, जिनके 
सरमें गोली लगी थी; मुहम्मदजान चनपट्री, बटाउ गोप जिवर, राजेश्वर मिश्र 
' पतोर और प्यारे कमती बहादुरपुरको लम्बी सजा भ्ुगतनो पड़ी। इस कांडका 
अखर बढ़ा खराब हुआ। जानकोरमण बाबू दो दिनों तक आख-पासके गाँवोंमें 
छिंपते फिरे | सोचते कि हथियार लेकर सरकारका मुकाबला करू | पर एक घटनाने 
उन्हें घबड़ा दिया। पुलिस पतोर आयो ओर गाँव भरके क्या बूढ़े क्या जवान सबोंको 
गिरफ्तार करके लहेरियासराय पेदल ले गयी। पुलिस-लाइनमें भी उनको काफी 
परेशान किया । पतोरके जमींदारोंके लिये यह मामूली तकल्लीफ नहीं थी। जानकी 
रमण बाबू भिड़न्तकी ,योजना बनना छोड़ हाजिर होनेकी सोचने लगे। इसी 
बीच अफवाह फेलो कि उनपर सूटिंग वारेन्ट है। इस अफवाहने हाजिर होनेके 
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लिये उनको अधीर बना दिया। और वे २१ अग्स्तको पुलिस सुपरिन्टेम्डेन्टकी 
गोलीसे बचनेके लिये पालकीमें बन्द होकर एस० डी० आ० की कचहरीमें हाजिर 
हुये और जेलके अन्दर आकर शान्तिक्की सांस ली। उधरका सारा इलाका सो 
गया ओर श्री गोरेशंकर मिश्र तो आन्दोलनसे अल्लगसे हो गये | 

१७ अगस्तको ५००० की भीड़ लेकर त्रिपितनारायण मा, रामनारायण का आदि 
कांग्रेस कार्यक्ता थाना आये और वहाँ अपना मंडा फहरा दिया। फिर भी १६ 
बहेरा अगस्तकों थानेपर बड़ा जबरदस्त हमला हुआ। बहेरीसे एक 
जोशीला जत्था लेकर श्री जानकीदेवी आई और उनने बहेराके काँग्रेसी नेताओंका 
सारा गुड़ गोबर कर दिया। नेतागण थानावालोंसे मेल्ल करके इस हमलेके प्रोम्रामको 
एक नाटकका रूप देना चाहते थे | पर जञानकीदेवी अड़ गई कि उन्हें थानाको बरबाद 
कर देना है। उनके पीछे बेशुमार नवजवान | फिर कौन बोलता है ? सभी थानापर 
टूट पड़े। तरवारा, पड़री, आदिके नव॒जवान भी जुट गये। फिर बहेरा ओर 
. नलवादाके कार्यकर्तो भी पीछे न रहे। थानेका हर एक कमरा ताला तोड़कर खोल 
लिया गया जिसके कागजात जल्ला दिये गये । दो बन्दू्के छीन ली गईं जो सुखदेव 
पहलवानके दाव-पेंचसे दरोगा साहबकों वापस मिल गई। बादको रजिस्टरी 
ओर पोस्ट ओऔफिसमें ताला लगा दिया गया। २० अगस्तको दांरोगा ओर उनके 
साथियोंको सपरिवार बेलगाड़ियोंपर चढाकर आदरके साथ आशापुर भेज दिया 
गया। तबसे वहाँ सरकारके सभी अ्वोंपर कांग्रेसो झंडा फहरता रहा। 

बिरौल्पर चढाई हुई १८ अगस्तको श्रो विन्ध्येश्वरीप्रसाद सिंह विद्यालक्लारके 
नेठृत्वमें। उनके साथ तरवारा, सुपोल, रजवा, बेंक बलिया आदि स्थानोंके काफो 
बिरोल लोग थे | थानेपर इनछोगोंने दो दलमें बँटकर पूरब ओर पश्चिमसे 
हमला किया। थानेके द्विफाजतमें जमादार विन्ध्येश्वरी बाबूसे भिड़ गये और दोनों 
गिर गये। विन्ध्येश्वरी बाबूका लत्ञाट थोड़ा खुरच गया और जमादारके ठेहुने 
और केहुनी छिल्न गये। इस दृश्यको देख चौकीदार ओर दफादार तो नो दो ग्यारह 
हो गये। कनस्टबिलोंने भी आखसन-पासके घरोंमें अपने छिपनेकी जगह हे ढ़ ली। 
पर जमादार साहेबने अपनी बेवशीको समझकर विन्ध्येश्वरी बाबूसे प्रार्थना की 
कि मुककी छोड़ दीजिये, में चुपचाप मौलाबरूशके यहाँ चला जाऊँगा। विन्ध्येश्वरी- 
_बाबूने उसे सुक्त कर दिया ओर उसे राहमें कोई न छेड़े इसलिये खुद मोलाबख्शके 
यहाँ फ्/ँचा दिया।- हमला करनेबालोंकी हरकत देख जमादारके मनमें बेठ गया 
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था कि थे लोग हिंसा नहीं करेंगे। इसलिये वह इनलोगोंको भद्दे-भद्दे शब्दोंमें 
याद कर रहा था। विन्ध्येश्वरी बाबू सब सुन सह रहे थे। उसी समय एक स्व॒र्य- 
सेबःने एक सीकी मौनी? लाकर विन्ध्येश्वरी बाबूको दिया। जिसमें कुछ मूंगे ओर 
चांदीके गहने थे। स्वयं-सेवकने कहा कि यह मालखानेमें मिला है। विन्ध्येश्बरी 
बाबूने उसे ठुरत जमादारके हवाले किया और बोले कि ऐसी-ऐसी चीजें हमारे 
मतलबकी नहीं । हमें तो रुपये-पेसेको छोड़ सरकारी कागजात जलाने हैं और 
अन्यान्य वस्तुओंकी जब्त करना है। 
इधर लोगोंने चौराहेपर थानेकी: सभी चीजोंकों इकट्ठा किया और आग 
लगा दी । कुछ स्वयंसेवकोंक्ो लेकर विन्ध्यश्वरी बाबू डाकधर आये ओर डाकबाबूसे 
चाभी लेकर तिजोरी खोन्नी | तिजोरीमें एक पेसा भी नहीं था | फिर उनने मनीआ- 
ढेर फामंको अलग सुरक्षित स्थानमें रख कर डाकधरके सामने उसके ओर सामान 
. इकट्रु किये जिसमें आग लगवा दो । वहांसे फिर वे थाना पहुँचे । देखा, वहां होली 
मची हुई है। पिस्तौल और बन्दूककी खोजमें लोगोंने जमादारके घरकी पूरी तरह 
तलाशी ली | खबर लगी कि कुछ गहने गायब हो गये हैं। तुरत विन्ध्येश्वरी बाबूके 
आदेशसे गहनोंकी खोजमें स्वयं-सेवक छूटे और रातों-रात पता लगाकर उन्हें 
ले आये। सारे गहने एक दूकानदारके यहां रख दिये गये। जहांसे जमादारको 
यथा समय मिल गये । साढ़े आठ बजे रातको दारोगा साहब थानेके सामने आ 
खड़े हुये और विन्ध्येश्वरी बाबूसे थानेके अन्द्र आनेकी इजाजत चाही। वे आये, 
थानेको देखा ओर हमछा करनवालोंका नाम नोट करना चाहा। खुशी-खुशी १७ 
आदमियोंने अप्रना नाम लिखा दिया। थानेके हमलेमें आदिसे अन्त तक डटनेवाले 
निकले श्री बाबूनारायण का, ठकको धोबी, गजेन्द्र मिश्र सुपौल, श्री बबुआनन्द 
मिश्र, श्री असरफी मिश्र महुआर, श्री ननुठाकुर पड़रो, और श्री रामस्वरूप सिंह 
बिजुलिया | 
१८ अगस्तको जाले थानाके कायकत्ताओंने थानेपर चढ़ाई की | एक गिरोहको 
बाजे-गाजे सहित श्री रूपधर भाजी ले आये, दूसरेको श्री अभयचन्द्रजी और 
जाले थाना वीसरेको श्री दामोदर सिंहजो। चढ़ाई करनेवालोंकी तादाद ४-६ 
हजार तक पहुँच गईं थी। उनमें हिन्दू थे ओर मुसलमान भी । दरोगाने मुसल- 
सानोंको फोड़नेकी कोशिश की | चाहा कि हिन्दू-मुसलमान दंगा हो जाय। पर. 
उस समय सबोंमें इतनी जबरदस्त भावना काम कर रही थी कि क्रान्ति-पथसे उन 


हुकूमतपर हमले ' १घ्ड 


लोगोंको दारोगा साहब डिगा न सके। फिर उनने अपनेको जनताके हाथमें सोप 
दिया। थानेपर कांग्रेसका कब्जा हुआ । उसके कागजात जल्ला दिये गये। दारोगा 
ओर थानाके अन्य कर्मचारियोंसे इस्तीफे लिखबाये गये। १६ अगस्तको कार्य- 
कत्ताओंने ११ वेलगाड़ियां लाई । जिनपर डनने दारोगाजीके सभी सामानको 
लद॒वाया और फिर दारोगाजीकों सदलू-बल दरभंगा पहुँचा दिया। थाने भरमें 
कांग्रेसी-सरकारका एलान सुन पड़ने लगा | 

१४ अगस्तकी शामको विद्यार्थियों और शहरवालोंका एक बहुत बड़ा जलूस 
निकाला श्री गणशचन्द्र काने। जब जल्हूस थानेके पासकी सड़क होकर गुजरने 
मधुबनी छगा तब डी० एस८ पी० और पुलिस इन्सपेक्टरने सदल-बल उस 
निहत्थी मीड़पर छाठी चाज करवाया | लोग लाठी खाते रहे और डटे रहे; नारे 
लगाते रहे | जब किसी तरह भी भीड़ तितर-बितर नहीं हुई तब डी० एस० पी? ओर 
पुलिस इन्सपेक्टरने श्री गणशचन्द्र काको गिरफ्तार कर लिया और उन्हें इतनी 
बेरहमीसे पीटता हुआ थाना घसोट ले गया कि लोगोंने समझा, काजी मारे गये । 
फिर तो गणेश झाजीको देखने, उनकी छाशको पुलिससे छोन लेने ओर पुल्तिससे 
उनको मौतका बदला लेनेके विभिन्‍न विचारोंसे ओत-ग्रोत जनताके विभिन्‍न दल्ल 
थानेपर टूट पड़े। तत्काल डी० एस० पी० ओर पुलिस इन्सपेक्टरने एक-एक करके 
सात बार फायर किया । अनेकों घायल हुये ओर दो तो वहीं निश्चेष्ट होकर, गिर 
गये। थानेमें बेठे-बेठे श्री गणेशचन्द्र काने देखा कि अकलू और गणेशीको पुलिस- 
वाले पेर घसीटे थानमें ला रहे हैं। दोनों जब-तब पानी-पानी कराह कराह कर 
मांग रहे हैं। थोड़ी देरके बाद दोनोंने गणेशचन्द्र काके सामने दम तोड़ा । 

इस घटनाके बांद ही अपने हाथों पुलिसवाले थानेके मकानपर ई ट-पत्थर 
बरसाने लगे। उस वक्त लोगोंको बड़ा ताज्जुब हुआ कि भज्ना ये खुद क्‍यों ईट- 
पत्थरसे थानेकी च्रीजोंको बरबाद कर रहे हें। पर पीछे जब थाना लूट केस चला 
तब लोगोंकी आँख खुलो । | 

दूसरे दिन शानके साथ अमर शहीद अकलू ओर गणेशोके शब॒का जलूछ 
निकला | शहरने उनके मातम में पूरी हड़ताल मनाई | इस गोलीकाण्डने जनताकी 
भावनाओं में उफान पेंदा करदी । हाँ | पुलिसके अक्ृतर लोग जरूर आतंकित रहने 
लगे । डी० एस पी० राजबल्ली ठाकुर और इन्सपेक्टर श्रीकान्त ठाकुर कठोर पहरेमें 
रहने लगे । 


पट भ्रगतर-क्रान्ति 


था कि ये लोग हिंसा नहीं करंगे। इसलिये वह इनलोगोंको भद्दे-भद्द शब्दोंमें 
याद्‌ कर रहा था। विन्ध्येश्वरी बाबू सब सुन सह रहे थे। उसी समय एक स्वरय॑- 
सेव ने एक सीकी मौनी? लाकर विन्श्येश्वरी बाबूको दिया। जिसमें कुछ मूंगे ओर 
चांदीके गहने थे। स्वयं-सेवकने कहा कि यह मालखानेमें मित्ना हे। विन्ध्येश्वरो 
बाबूने उसे दुरत जमादारके हवाले किया और बोले कि ऐसी-ऐसी चीजें हमारे 
मतल्बकी नहीं। हमें तो रुपये-पेसेको छोड़ सरकारी कागजात जल्ञाने हैं और 
अन्यान्य वस्तुओंकी जब्त करना है। 

इधर लोगोंने चोराहेपर थानेकी: सभी चीजोंको इकट्ठा किया और आग 
लगा दी । कुछ स्वयंसेवकोंकों लेकर विन्ध्यश्वरी बाबू डाक्ृधर आये ओर डाकबाबूसे 
चाभी लेकर तिजोरी खोली | तिजोरीमें एक पेसा भी नहीं था । फिर उनने मनीआ- 
डर फामकों अलग सुरक्षित स्थानमें रख कर डाकधरके सामने उसके और सामान 
. इकट्र किये जिसमें आग लगवा दो । वहांसे फिर'वे थाना पहुँचे । देखा, वहां होली 

मची हुई है। पिस्तोल और बन्दूककी खोजमें लोगोंने जमादारके घरकोी पूरी तरह 
तलाशी ली | खबर लगी कि कुछ गहने गायब हो गये हैं। तुरत विन्ध्येश्वरी बाबूके 
आवदेशसे गहनोंकी खोजमें स्वयंसेवक छूठे और रातों-रात पता लगाकर उन्हें 
ले आये। सारे गहने एक दूकानदारके यहां रख दिये गये। जहांसे जमादारको 
यथा समय मिल गये । साढ़े आठ बजे रातको दारोगा साहब थानेके सामने आ 
खड़े हुये ओर विन्ध्येश्वरी बाबूसे थानेके अन्दर आनेकी इजाजत चाही। वे आये, 
थानेको देखा ओर हमछा करनवाल्ञोंका नाम नोट करना  चाहा। खुशी-ख़ुशी १७ 
आदमियोंने अपना नाम लिखा दिया। थानेके हमलेमें आदिसे अन्त तक डटनेवाले 
निकले श्री बाबूनारायण का, ठकको धोबी, गजेन्द्र सिश्र सुपौल, श्री बबुआनन्द 
मिश्र, श्री असरफी मिश्र महुआर, श्री ननुठाकुर पड़रो, और श्री रामस्वरूप सिंह 
बिजुलिया । 

१८ अगस्तको जाले थानाके कार्यकर्ताओंने थानेपर चढ़ाई की | एक गिरोहको 
बाजे-गाजे सहित श्री रूपधर भमाजी ले आये, दूसरेको श्री अभयचन्द्रजी और 
जाले थाना वीसरेको श्री दामोदर सिंहजी । चढ़ाई करनेवालोंकी तादाद ४-६ 
हजार तक पहुँच गई थी। उनमें हिन्दू थे और मुसलमान भी । द्रोगाने मुसल- 
मानोंको फोड़नेकी कोशिश की | चाहा कि हिन्दू-मु सलमान दंगा हो जाय। पर. 
उस समय सबोंमें इतती जबरदस्त भावना काम कर रही थी कि क्रान्ति-पथसे उन 


हुकूुमतपर हमले ' श्द््ड 


लोगोंको दारोगा साहब डिया न सके। फिर उनने अपनेको जनताके हाथमें सोप 
दिया। थानेपर कांग्रेसका कब्जा हुआ | उसके कागजात जल्ला दिये गये। दारोगा 
ओर थानाके अन्य कमचारियोंसे इस्तीफे लिखबाये गये। १६ अगस्तको काय- 
कर्ताओंने ११९ बेलगाड़ियां लाई । जिनपर उनने दारोगाजीके सभी सामानको 
लद॒वाया और फिर दारोगाजीकों सदलू-बल दरभंगा पहुँचा दिया। थाने भरमें 
कांग्रेसी-लरकारका एलान सुन पड़ने लगा । 

१४ अगस्तकी शामको विद्यार्थियों ओर शहरवाल्ञोंका एक बहुत बड़ा जलूस 
निकाला श्री गशंशचन्द्र काने। जब जलूस थानेके पासकी सड़क होकर गुजरने 
मधुबनी छगा तब डी० एस८ पी० ओर पुलिस इन्सपेक्टरने सदृत्न-बत्न उस 
निहत्थी भीड़पर छाठी चार्ज करवाया | लोग लाठी खाते रहे और डटठे रहे; नारे 
लगाते रहे | जब किसी तरह भी भीड़ तितर-बितर नहीं हुई तब डी० एस० पी० ओर 
पुलिस इन्सपेक्टरने श्री गणंशचन्द्र काको गिरफ्तार कर लिया और उन्‍हें इतनी 
बेरहमीसे पीटता हुआ थाना घसीट ले गया कि लोगोंने समझा, राजी मारे गये । 
फिर तो गणुश झाजीको देखने, उनकी छाशको पुलिससे छोन लेने ओर पुलिससे 
उनको मौतका बदला लेनेके विभिन्‍न विचारोंसे ओत-प्रोत जनताके विभिन्‍न दल 
थानेपर टूट पड़े। तत्काल डी० एस० पी० ओर पुलिस इन्सपेक्टरने एक-एक करके 
सात बार फायर किया। अनेकों घायल हुये ओर दो तो वहां निश्चेष्ट होकर, गिर 
गये। थानेमें बेठे-बेठे श्री गणेशचन्द्र काने देखा कि अकलू और गणशीको पुलिस- 
वाले पेर घसीटे थानमें ला रहे हैं। दोनों जब-तब पानी-पानी कराह कराह कर 
मांग रहे हैं। थोड़ी देरके बाद दोनोंने गणेशचन्द्र काके सामने दम तोड़ा । 

इस घटनाके बाद ही अपने हाथों पुलिसवाले थानेके सकानपर ई ट-पत्थर 
बरसाने ज्ञगे । उस वक्त लोगोंको बड़ा ताब्जुब हुआ कि भल्ना ये खुद क्‍यों ईट- 
पत्थरसे थानेकी च्रीजोंको बरबाद कर रहे हैं। पर पीछे जब थाना लूट केस चला 
तब लोगोंकी आँख खुलो । ह 

दूसरे दिन शानके साथ अमर शहीद अकलू और गशणेशोके शवक्रा जलूछ 
निकला । शहरने उनके मातम में पूरी हड़ताल मनाई | इस गोलीकाण्डने जनताकी 
भावनाओं में उफान पेदा करदी | हाँ ! पुलिसके अरूपर लोग जरूर आतंकित रहने 
लगे | डी० एस पी० राजबल्ली ठाकुर और इन्सपेक्टर श्रीकान्त ठाकुर कठोर पहरेमें 
रहने लगे । 


(८० अगस्त-क्रास्ति 


ता० १४ अग्स्तको ४५०० आदसियोंक्री जमात लेकर खिड़हर स्कूलके हेडमास्टर 
जयदेवलाल दास थाना आये। वहाँ झंडा फराया और इस्तोफा दे देनेको प्रतिज्ञा 
बेनीपड़ी थाना दारोगासे करवाई। पर जनता तो चाहती थी थानेपर अपना 
कब्जा । इसलिये थानेपर कब्जा करनेको आवाज चारो ओर उठने लगी। आगे 
बढ़े फिर जयदेवलाल दास । १७ अगस्तको करीब २ बजे दिनमें चारों ओरसे 
क्रीब ४००० हजार लोग जमा हुये ओर संगठित रूपमें थानेपर गये। जयदेव 
लाल दासने दारोगासे चाभी मांगी जो उन्हें नहीं मिक्ल सकी। फिर तो उनके 
आदेशानुखार जनताने थानेका ताला तोढ़ दिया ओर सभी सरकारी कागज और 
रजिस्टरोंको निकाछ कर जला दिया। मालखाना भी तोड़ कर उसके सामान वगेरह 
जला दिये। दो बन्दूके दो राइफल और एक रिवौलवर बरामद किये। एकको जय- 
देवलाल दासने अपने हाथों तोड़ दिया और औरोंकों भी तोड़ फेकनेका आदेश 
दिया । किसी भी थाना छू्मचारीकी निजी सम्पत्ति नहीं बरबाद हुई। थानेसे जनता 
डाकघरक्की ओर भकुकी। उसका भी ताछा तोड़ दिया और सभी कागजात जला 
दिये। सभी सरकारी कम्मचारियोंके खाने पीने ओर ठहरनेका इन्तजाम कर दिया 
गया । 

२१ अगस्तको दस हजारकी भीड रजिस्टरी औफिस जलाने चढी। सिमरी 
संडारके रामदेव बाबू सदल्ल-बल्न साथ थे। रजिस्टरी औफिसके कमरोंके ताले तोड़ 
दिये गये और कागज पत्रमें आग लगा दी गयी । आफिस भी जल्ल गया | बादको 
कांग्रेसकी ओरसे हर जगह स्वयं-सेवकोंका पहरा बेठा दिया गया ताकि कोई 
फसंचारियोंकी सम्पत्तिपर हाथ न फेरे | इन स्वयं-सेबकोंसे यह भी कह दिया गया 
था कि थे किसी सरक्कारी महकमाको चालू न होने देवें । 

हैंई अगश्तको खजोन्नी कॉग्रेखनने खजोली थानेको अपने मातहत छानेका निश्चय 
 खजौली . किया। उसी शतको दँतुआर भ्राम होकर एक :कनस्टबिछ खजौलों 
थानके पुक्षिस इन्सपेक्टरकी बन्दूक लेकर जयनगरसे आ रहा था। लोोगोंने उससे 

बन्दूक छीन छी । दूसरे दिन उन्तने खजौल्ी रेलवे स्ठेशनके कागजात और टिकट 
बगेरह जछा दिये । क्‍ 

भोरमें पुलिस इन्सपेक्टर और दारोगा बन्दुककों खोजमें दूँतुआर आये | इन्स- 
पेक्टर साहेबन पिस्तौल्न ले रक्खा था, ल्ञोगोंने कह्दा--पिस्तौछ दे दीजिये। किन्तु इन्स- 
पेक्टर साहब देनेके लिये वेयार होवे नहीं कोखते थें। इधर कार्यकर्ता भी बिना 
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पिस्तौल लिये टल्ननेको राजो नहीं होते थे । बहुत बहस मुबाहिसेके बाद दोनों दलोंमें 
सममीोता होगया | दारोगा साहबन गांधी टोपी पहनी, मंडा उठाया, सबोंको साथ ले 
थाने आये और वहांसे अपनी व्यक्तिगत चीजें निकाल कर थानेकी चाभी उन्हें 
सुपुद कर दी। कार्य-कत्तोओंने थानेके सब कमरोंकों बन्द कर दिया और अपना 
पहरा बैठा दिया । 

इस समभोतेसे खजोली खुश नहों हुआ । उसी दिन दोपहरको सात आठ हजार 
छोग थानेमें घुस गये। औफिसका ताला तोड़ कर कागजात, फरनीचर और सभी 
सामानको बाहर निकाह कर उनने फूँक दिया। दारोगा साइबसे रिवौढ़ूवर ओर 
पाँच सात कारतूस ले लिये। ता० २१ को कॉँम्रेसके कायकर्ताओंने बेलगाड़ी 
मंगाई ओर स्वयंस्ेवकोंके हिफाजतमें दारोगा साहब ओर सब रजिस्ट्रार साहबको 
उनके घर भेज दिया । 

१४ अगस्तको श्री सूरत का ओर अनन्तनारायण मा, छात्रों और कायकत्ताओं 
की बड़ी तादाद लेकर थानेपर कब्जा करनेको आगे बढ़े । जब भीड़ थानेके पास 
पहुँची तब सिपादियोंने सूरत क्ाको गिरफ्तार कर लिया और भीड़को भाग जानेके 
मधेपुर लिये कद्दा। पर भोड़ थानेमें धँसती हो गई । दारोगाने तब बल 
प्रयोग किया। जिसके लिये उसने काफी तेयारी करली थो। लोग लाठी और 
गुलेलकी मार सहने लगे। पर कुछ ही देरके बाद मारकी गहराई असहइ दोने 
लगी। अनन्तनारायण मकाका सर फूठ गया। बांद भी लाठीकी मारसे टूटसी 
गई। फल्षतः इनलोगोंकी ओरसे मी रोड़े और ल्ाठियाँ अपना करतब दिखाने 
लगीं | दो सिपादियोंपर बेतरह मार पड़ी जिनमें एक अस्पतात्न भेजा गया। बाकी 
भाग गये । दारोगा साहब बिलकुल बेबश दो गये। छोग थानेको जितना नुकसान 
पहुँचा सके पहुँचाया। कागजात, फनी चर द्वी नहीं बल्कि किवारों ओर खिड़कियोंको 
भी जल्ञा दिया। यहाँ तक कि सिपादियोंकी व्यक्तिगत चोजें भी बचने न पाई! 
सभी थानेवाले मंकारपुर भाग गये। मंमारपुरमें रेलवे स्टेशन मधेपुर, फूलपरास 
' और स्थानीय पुलिसका अड्डा बना हुआ था। मथेपुरवालोंने अपने दारोगाकों व 
जा घेरा । दारोगाके पास बन्दुक थी। मधेपुरके कार्यकर्तोाओंका कहना था इस 
बन्दुकसे दारोगा हमारी जान लेगा। इसलिये हम बन्दूक छीन छेंगे। दारगा 
दूसरी बात कहता; पर उस्धकी छुनता कोन कार्यकतों तन गये। उस समय 
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सामने आये दरभंगा राज कचहरीके सर्किल मेनेजर श्री बुलाकीलाल महथा बीच 
बचाव करनेके लिये। दोनों पक्षके स्वाथंका ख्याल रखकर यही तय पाया कि बन्दुकके 
दो टुकड़े कर दिये जायँ। नाछ वगेरह दारोगा साहबने लिया ताकि वे अपनी 
सरका रको बन्दूकका हिसाब दे सके ओर कुन्देको कांग्रेसवालोंने लिया ताकि नाल 
गोली छोड़नेके काम न आ सके। मधेपुर कांग्रेसकी ओरसे बाबू इयामनारायण- 
माने कुन्दा लिया । 

१८ अगस्तकों निभयनारायण मा जागेश्वर का जलूस लेकर मंमार पुर थाना 
पहुँचे। जलूसको तितर-बितर कर देनेके लिये थानेवाले बिलकुछ तेयार थे। 
ऋमफारपुर थानेके प्रायः सभी चोकीदार और दछाल और कसाई टोलेके सभी 
लड़ाके लाठी, भाले, गड़ासा आदि लेकर पेंतरेबाजी कर रहे थे। पर जब जुलूस 
सामने आया, घोड़ेपर सवार बन्दूक ओर तलबारसे लेस, तो दारोगा साहब डोल उठे। 
लोगोंकी संख्या थी लगभग ४५००००। उनने तुरत निर्भेयनारायण का और जागेश्वर का 
को बुला भेजा । लाख मना करनेपर भी दोनों दारोगाके पास गये । दारोगाने कहा 
कि आप दोनों ही आइये और जो करना है कर लीजिये। सबको थानेमें लाइयेगा 
तो डर है भीषण उपद्रव न हो जाय; बेशुमार जनताहै बेकाबू हो जायगी। दोनोंने 
उनकी बात मान ली ओर ल्ोगोंको समभाकर पक्तमें कर लिया। फिर बाजारसे 
एक मिस्त्रों बुलाया गया जिसकी मददसे धानेका ताला तोड़ दिया गया | कागजात 
निकालें गये और जला दिये गये । वहाँ कांग्रेसका अड्डा कायम किया गया । यद्यपि 
कांग्रेसके कार्यकर्ता अहिंसाको पूरा-पूरा बरतते रहे तथापि दलालोंने दारोगाको इतना 
डरा दिया कि उनने अपने बाल-बच्चोंकों तो एक दुल्लाछके घर भेज दिया और 
खुद १६ की रात एक बगीचेमें छिपकर बिताई। बादके दारोगाने थाना छोड़ दिया 
ओर मंमारपुर स्ठेशनपर अपना डेरा डाला | 


१७ अगस्तको तीन हजारके करीबको भीड़ फूछपरास थानेमें घुस गई। थानेके 
ओफिसकी किवाड़ोंको उसने तोड़ डाला और कुछ कागजात जलाये और कुछको 
फूलपरास थाना छोट छाट दिया। दारोगा साहबने लोगोंपर अपनी बन्दूक 
तानी। परिणाम स्वरूप उनके डेरेपर रोड़े गिरने ल्गे। फिर दारोगाने बन्दूक 
चलानेका इरादा छोड़ दिया और लोग भी अपने हाथ रोक चुप-चाप चल दिये। 
१६ को ब्रद्मास्थानमें एक सावजनिक सभा हुई। डाकबंगलेको कांग्रेसका औफिस बना 
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लिया गया। काययकत्ताओंने २५ अगस्तकों दारोगा साहबके पास अपने कुछ 
साथियोंके मारफत संदेश भेजा कि भत्ञा इसीमें है कि आप थालनेको कांग्रेसके कब्जेमें 
कर... ७ कब चर हा परी ७ ७९ पक कक 
आने दें। दारोगा साहबने ओफिस ओर मालखानेकी चाभी उन्हें सॉप दी ओर 
एक पत्र भी दिया जिसमें लिखा था मैं डाक्टर राजेन्द्र प्रसादका सम्बन्धी हूँ; 


१८ 


स्वराज चाहता हूँ आप लोगोंका साथ देनेको तेयार हूँ। आजकल आना जाना 
मुश्किक हो रहा है और मेरी रत्री इस लायक नहीं है कि चलनेकी कठिनाई 
बरदाश्त कर सके। इसछिये मुझको तबतक अपने डेरे हो में रहने दिया जाय जब 
तक बाहर जाने की सुविधा नहीं हो जातो । उनकी द्रखास्त मंजूर कर ली गईं । 
पर दारोगा साहब दोरंगी चाल चढ रहे थे। इधर कायकरत्ताओंसे मीठो-मीठो 
बातें ओर उधर खजोलो ओर लहेरियासराय इनके खिलाफ पन्‍नेके पन्‍ने रंग कर 
भेजे जा रहे थे। 

लोकही थानामें भी मीड़ने २१ अगस्तको थानेका ताला तोड़ दिया और औफिसकी 
चीजोंको निकाल-निकालकर जला दिया और बरबाद कर दिया। डाकघरके 
लोकही लोहेके सेफको भी जो जमीनके अन्द्र वहां पक्का जोड़ा हुआ था 
उखाड़ कर तोड़-फोड़ दिया और सारे सामान जल्ला दिये। फिर डाकधर और 
आबकारी दफ्तरको भी बरबाद कर दिया, उसके सामान जल्ला दिये। दूसरे दिन 
उनलोगोंने तय किया कि थानेवालोंकों अपने इलाक्रेसे निकाल बाहर करना चाहिये। 
किन्तु जमादार दूर द्राजके रहनेवाले थे, वहां सपरिवार रहते थे। इसलिये 
उनने प्राथना की कि उन्हें थानासे निकाला न जाय । पुलिसको सब तरहसे अधीनता 
मानते देख कार्यकत्तोओंन उन्हें और नहीं छेड़ा। पर हाँ ! उन्हें आदेश दिया 
कि वे अपने डेरे ही में रहे । खाने पीनेकी चीजोंकों भी काँम्रेसवालोंके मारफत 
मगावें। इस ढंगसे थानावाले अपने ही थानेमें १५ दिनोंके लिये कांग्रेसके नजर 
बन्द रहे। 

लोकहा थानेपर हमला हुआ २३ अगस्तको, नायक थे हृदयनारायण मा । 
इस हमलेका जवाब देनेके लिये पुलिस कमर कसे थी, भाला, गड़ासा, छाठी, 
लौकहाथाना फरसा और बन्दूकें--सभी हाथमें । ज्योंही कुछ छोगोंने थानेके 
पासके रास्तेपर कदम रक्खा त्योंही उत्पर भालेका वार हुआ। चोट खाते ही वे 
सभी चम्पत हुये। कुछ हो हल्ला मचा जिसे शान्त करनेको दोड़ पड़े श्री हृदय 
नारायण का। उत्तपर भी भालेका निर्मम ग्रहार हुआ। बस नायकजीने तुरत 
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आदेश दिया हमला बन्द करो। जब नायकपर भी पुलिस भालेका निमम प्रहार 
करें तव भत्ना थानपर हमला केसे हो सकता है ! 

बाबा श्रीकृष्ण दासजी विद्यार्थियों और थानेके प्रमुख व्यक्तियोंका जलूस लेकर 
१४ अगस्तको थानेपर गये ओर तिरंगा मंडा फहरा दिया। फिर दारोगा, जमादार 
मधवापुरथाना ओर पुलिसको लेकर समूचे शहरमें झंडा उड़ाते हुए और नारा 
लगाते हुए सब छोग घुमे । बादकों पुलिस थाना छोडकर दरभंगा चली गयी और 
लगभग एक महीना गायब रही । फिर पोस्ट औफिस और आबकारी महालकी 
ओफिसमें ताले लगाये गये | उसमें छगस्ग एक हजार जनता कांग्रेस कायकत्तीओं 
के साथ थी। जहाँ-तहाँ सरकारों कर्मचारियोंने विरोध किया, लाठी चाज भी किया 
पर जन-शक्तिके सामने उनको साथा ठेकना पडा। २१ अ्रगस्तको बिहारीका पुल 
तोड़ा गया। तोड़ते समय रामनारायण सिंह ओरे प्रेम चौधरीने बाधा भी दी, पर 
जागृत जनता बाधा क्या माने । बह्मपुरीका पुल तोड़ा गया। बासुकी, बसबढ़ियाकी 
सड़क खराब कर दी गयी। वहांभी जयकर्ण चौधरो, रामनन्दन सिंह आदिले रवय॑- 
सेबक्रोंको तंग किया। पर स्वयं-सेवक बेपरवाह रहे । 

हरलाखी थानापर १५९ शअ्रगस्तको हजारोंकी संख्यामें लोग चढ़ आये । लोगोंने 
हरलाखीथाना थानेका वाला तोड़ा, उसके सामान निकाल बाहर किये और 
उन्हें बरबाद कर दिये। 

लद॒नियां थानापर अनेक चढ़ाइयां हुई। ११ अगस्तको दारोगा साहबकी 
पिस्तौल छीन ली गई, फिर वापस कर दी गई। १७ अगस्तको ्गभग १० हजार 
लद॒नियांथाना प्रदर्शन कारी थानेमें घुस गये जहां अपना झंडा फहराया और 
कमरोंमें अपने ताले लगा दिये। जब्त शुदा कांग्रेस ओफिसको फिर अपने 
कब्जेमें ले आाये। पुलिपने थानेते ताले हटा दिये। और अपने थानेका काम 
यथा पूव चालू रक्खा । क्‍ 
... भथुनी साह जेसे लड़केकी शहादतने जनताक्रे हृदयको थानावालोंके प्रति क्रोध 
ओर घृणासे भर दिया। उनका यहां तक बहिष्कार किया गया कि बाजारसे उनको 
 जयनगरथाना भोजन सामग्री मिज्षनी भी बंद हो गई। चारों ओरसे आवाज 
आने लगी--थाना खाली करो, थाना कांग्रेसका है, इस बोच थानेकी हिफाजतके 
लिए पुलिस खेकर एक डिपटी मजिस्ध्रट आये। अपना काम निकाइनेका इनने 
अकचरी तरीका अख्तियार किया। गोकुत्तचंर बरोलिया इनके दूत बने । इनने अगस्य 


हुइमतपर हमले १६३ 
क्रान्तिकों जगनेवालोंसे कहा--आप अपना काम शांतिपूवेक क्‍यों न कर लेव थाना 
तेयार है (१) आपको यानाका चार्ज दे देनेके लिए (२) थानेके कागजात जल्ला 
देनेके लिए (३) जो गोली चलाई उसका ग्रायश्चित करनेके लिए और (४) कुछ 
दिनके बाद थाना खालो करके चले जानेके लिए | हिचकते-मिककते कायकर्ताओंने 
आखिरकार इन शत्तोंकोी मान छिया और २१ अगस्तकी दोपहरकों वे सभी थाना 
पहुँचे | डिपटी मजिस्ट्र टसे लेकर चौकीदार तकने उनका स्वागत किया। थानेके 
जमादार “थानाका कागज” ले आय ओर चौकीदारने उसे जला दिला | फिर 
एक पुरानी बंदूक लाई गई और कार्यकर्ताओंके हवाले कर दी गई। दारोगाने 
सबोंसे कहाकि गोली छोड़नेका मुझे! सख्त अफसोस है | बाद उसने अपने हैटको 
जलती आगमें डाछ दिया। गाँधी टोपी पहनी, झंडा उठाया और जनताको संतुष्ट 
कर लिया । बह खुशो-खुशी थानसे विदा हो गई । पर शीघ्र कायकत्तोओंको मालूम 
हो गया फि गोकुलचन्द बरोलियाकोी चालमें आकर वे थानावालोंके हाथ उल्लू 
बने हैं । वे बड़े बिगड़े और जहां-तहां जुलुस बाँध गोकुल्नचन्द बरौलिया मुर्दाबाद 
का नारा लगाने लगे | अंतमें हारकर बरौलियाने भरी सभामें शपथ खायी कि अब 
से पुछितका साथ नहीं दूगा। देवधा जयनगरकी फॉड़ी है। वहाँके इन्चाजको 
बाबू अयोध्याप्रसाद सिंह आदि स्वयं-सेवकोंने गिरफ्तार कर लिया ओर उनको 
जुलूसमें चारों ओर घुमाया। जहाँ-तहाँ स्वयं-सेबक उन्हें खड़ा कर चिल्लति--जमा- . 
दार गिरफ्तार | तब कुछ स्वयंसेवक ज्ोरसे पूछते--कहाँके ! जवाब मिलता-- 
देवधाके । 
देवधाको दखल करके उनने सभी चौकीदार और दफादारकों सूचना दी कि 
सरकारी नौकरी छोड़ो और कांग्रेसकी सेवा करो । फलतः फॉड़ी भरके चौकीदारों 
ओर दफादारोंने अपना अपना इस्तीफा लिख कर कांग्रेस कार्यकर्ताओंऊे हवाले कर 
दिया । 
... दलसिंगसरायमें १४ अगस्तको काँप्रस कमिटीके सेक्रेटरी श्री नागेश्वरप्रसाद, 
बाबू शिवनन्दन सिंह, और बाबू मथुरा प्रसाद्सिह गिरफ्तार करके थाना लाये गैचे; 
समस्तीपुर सबडिविजन उसको विदा करनेके लिए जनता उमड़े पढ़ी । विद्यार्थी 
एक-एक करके थानेके हातेमें आनेकी कोशिश करने लगे, पर बलदेव ठाकुर जो 
नायब दारोगा थे किसीको आने नहीं देते थे । वे जिसको पकड़ते उसे खूब पीटते 
ओर मभंडा छींन लेते। रामजी साहु और चन्द्रदेव सिंह तो खूब द्वी पोदे गये । 


१६७ अगस्त-क्रान्ति 


जब नागेश्वर बाबू वरगेरह थाना औफिसमें पहुँचाये गये तब पुलिसका ध्यान उनको 
ओर खींचा गया। बस मोका पाकर परमेश्वरी महतो जो ह्वाइ इंगलिश स्कूलकी 
११ वीं श्रणीमें पढ़ता था, थानेकी देहछीपर फांद आया ओर छुप्परमें अपने हाथके 
मंडेका डंडा खोंसने लगा। बलदेव ठाकुरने उसे पकड़ लिया। और थप्पर घूसेसे 
पीटते हुए देहलीके नीचे पटक दिया।। पीछे आप भी कूद पड़ा और परमेश्वरी 
महतोको ठोकर मारने लगा। फिर उसकी छातीपर चढ.बेठा | तत्काल नागेश्वर 
बाबूने उसकी कमर पकड़ ली ओर रामाशोष साहु लपक पड़ा और,बलदेव ठाकुरको 
परमेश्वरी महतोकी छातीसे खींच हटाया । परमेश्वरी साहुको इतनों चोट आई कि 
वह जेछमें जाकर मर गया। उस्र दिन जनतापर भी काफो लाठी चली, श्रीनाथ 
सिहकी चांदीमें सख्त चोट लगी ओर वह बेहोश होकर गिर पड़ा। भीढ़ 
उत्तेजित हो गई। और खंसुआके श्री रामदेवसिंद उसको खमका कर थानेसे हटा 
न ज्षेते तो खूनकी धारा बह जाती | 

थानेसे भीड़ छोटकर तोड-फोडमें लग गई। चकशेखुकी रेलवे ज्ञाइन उखाड़ी 
जाने लगी । सेकड़ों गांववाल्े कुदाल हथोड़ा बगेरह लेकर रेलवेको बरबाद करनेमें 
लगे हुये थे। बड़े दारोगा बाबू जगतनारायण सिंहको बेटे और दामादको भी श्री 
ल्क्ष्मीनारायय वरतनवालिने बहाँ लाइन उखाड़ृते देखा । तीन बजे दुल्लसिंगसराय 
रेशनको जछाकर ओर वहाँके खारे सतामानकों लूटकर भीड़थाना पहुँचो। वह थानेको 
जला देना चाइती थी.। उस्रकी रोकनेके लिए पहले तो पुलिखकी ओरसे रोड़े फेंके गये, 
बाबू लक्ष्मोनारायणने अनवर मियां चौकीदांरको भी जनतापर रोड़े फेंकते हुए देखा | 
फिर जनताको ओरजसे भी रोड़े चलने लगे । फिर पुलिस खुलकर बंदूक दागपरेल 'र्ग 
दो-एक आदमीको गिरते देख भीड़ भाग खड़ी हुई | पुलिस गोली छोड़ते 
हाते भर उसका पीछा करतो रही । तबतक सलाम हो गई और थानेका २" बाफ हो 
गया। जनताके छः जवान खेत रहे। जेता, समस्तोपुरके चेता पोह्ार, गोसपुर 
दुल्लसिंगसरायके अनूप महतो और बंगाली दुसाध, चकहबोबके सरयुग काजड़ 
दुल्लसिंगसरामके जागेश्वर लाल ओर घमथा तेगढ़ाके एक अनल्ञातनामा दुसाध | 
घायल तो कितने हुये। अत्यक्ष दर्शी श्री छक्ष्मीनारायण लिखते हैं, “मैंने अपने कोठे- 
परसे देखा, कन्सटेबिल सब थानेके दरवाजे किवाड़ तोड़ रहे हैं। कुछ चौकीदार 
सडुकपर गये ओर दो घायछोंकी उठा त्राये ओर पटक दिया। बादकों ही परांढ़ाके 





हक्मतपर हमले श्ह्छ 


रामदेव सिंह दफादार मेरे पास आये ओर बोले, दारोगा साहब बुला रही हैं, मैंने 
कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। उनका गवाह बनना मुझरो मंजूर नहों है, मैं देख रहा 
हैँ, किवाइ वगेरह खुद तोड़वा रहे हैं, जिसका दोष वे जनताके माथे मद गे । में 
यहां हूँ, वे मुझको भी शूट कर सकते हैं । पर दफादारने कहा उनकी स्त्री आश्रय 
चाहती है। तव मैं थानेपर गया। जगत बाबू मेरे कन्बोंपर दोनों द्वाथ रख फूट-फूड 
कर रो पड़े ; बोले- मैंने अबतक चिढ़ियापर भी गोली नहीं चल्लाई सो भाज आदमी 
मारनेका अपराधी बना हूँ, मेरी स्त्री घबड़ा रदी है। बढ अपनो लड़की लेकर 
आपके घर जाना चाहती है। मैंने कहा कि वे दोनों मेरी मा-बहन हैं; मेरा घर 
उनका ही घर है; खुशीसे आबें। ठीक इसी वक्त मैं दारोगा साहबसे घायलोंकी 
सेवाका सवाल उठाना चाहता था कि एक कन्सटेबविलने आकर कहा--एक 
अध्यापिका घायछोंकी सेवाको आना चाइती है। यह बही अध्यापिका थी 
जिसने झुमसे घायलोंकी सेवा छरनेकी इच्छा प्रकटकी थी। मैं जगत बाबूसे 
मिलने जा रहा रहा था, इसलिये उसे रुकनेकी सलाइ दो थी। कहा था 
कि में दारोगाजीसे मिलने जा रहा हैँ आपके लिये इजाजत ले आऊँगा, 
तभी जाइयेगा | कान्सटेबिलके मुहसे घायलोंकोी सेबाको बातें और सो भी एक 
अध्यापिका द्वारा-सुनते हो दारोगाजी फट पड़े । गरज उठे, “ बेश्यापुत्री सब बेश्या 
वृत्ति करा कर अभी भाई है सेवा करने। उस समय कहा थी जब हमारे नातीपर इंट 
बरस रही थीं । मैं इनकी बात सुन चुपचाप घर बापस आाया। थोड़ी देरके बाद 
उनकी स्त्री और लड़की मेरे घर आ गर्यी, मैंने उन्हें घरमें ले लिया । 

सिंगिया थानापर १७ अगस्तको आक्रमण हुआ, एक बजेसे ही चारों ओरसे 
भुडके-फुड आदमी आने लगे, और कांग्रेस समाका मेंदाव खचाखच भर गया | 
सिंगिया थाना दो बजेके करीब लगमाके बाबू राबाप्रसाद सिंह विशाल जन- 
समूह लेकर आये । सबोंने कंडा उठाकर उनका स्वागत किग्रा और स्वयं सेवकोंने 
सल्लामियां दीं। लोगोंकों संख्या कमसे कम ११ हजार तक पहुँच चुक्की थी। 
इधर थानेवाले सी काफ़ी तेयार थे। आसपासके सभी गुंडोंकों दरबे हथियार 
सहित उनने बटोर रखा था, थानेभरके सारे चौकोदार और दफादार लाठी 
ओर फरसा लिये ऐंठ रहे थे, दारोगा और जमादार भी बंदूक लिये चौकन्ने नज्जर 
आते थे। उनकी ब्रेयारीमें एक हो कमी रह गईं थी। उनका एक आदमी दरमंगेसे 


१६३६ अगस्त-ऋान्ति 


घांतक गोलियां ला रहा था। वह विश्वनाथ सिंह आदि सेबकोंके द्वारा गिरफ्तार 
कर लिया गया था। इसलिए थानावाल्नोंके पास घातक गोलीका अभाव था। 
परिश्थिति देख सभाने निश्चय किया कि पहले श्रीयुत रामेश्वरसिंह साधु और 
रामनन्दन सिंह आदिका एक डेपुठेशन थाना जाय ओर दारोगासे कहे कि वे शांति 
पूर्वक थानेका अधिकार कांग्रेसको साँप दें। दारोगा भंडा फहरानेके लिये तो राजी 
हो गया। बाबू राधाप्रसाद सिंह, बाबू रामनन्द्न सिंह और द्वितल्ाल महतो आदिने 
थानेगें झंडा फद्रा दिया। पर जब ताला बंद करनेका मौका आया तब बड़ा 
विवाद उठा | थानावाले कतई राजी नहीं थे कि थानेमें कांग्रेसका ताला लगे, पर 
जनता बिना वाला लगाये इृटनेको तेयार नहीं थी, समभोता करानेवाले परेशान थे 
ओर बड़ी देर लगा रहे थे। जनता अधीर द्वो उठी, बाबू राधाप्रसाद सिंइने अपने 
दज्ञवालोंसे जिनकी तादाद बहुत बढ़ी थी कहा कि हमलोग लोट चढें। ये सिंगिया- 
वाले कुछ करने न देगे। पुछिसका साथ छोड़ना इन्हें मंजूर नहीं। उनके मुहसे 
कुछ अनाप सनापभी निकछा। विद्यार्थी दत्षमें जोशं आ गया। सिंगिया स्कूलके 
योगेन्द्र का ओर बंगरहटा स्कूलके मद्दाननद भा थाने में प्रवेश करनेके लिये चल पड़े । 
रामेश्वरसिंद साधुने रोकना चाह । नकढी कुजी दिखला कर कहा कि आपलोग 
जाइये, इमें थानेक्ी कुजी मिछ गई। पर उनकी एक न चल्ली, छात्र समूह ओर 
उसके पीछे जनता बढ़ती द्वी गईं। परिस्थिति बेद्ाथ देख शत्रुघ्न प्रसाद सिंह 
दारोगासे बोले, अब इमछोग चलते हैं, आपको जो मुनासिब सुर कीजिये। 
ओर इतना कद्दकर वे संगी साथी सहित थानेसे चले गये। तबतक विद्यार्थी थानेकरे 
हातेमें पहुँच गये, एकके बाद एक विद्यार्थी थानेपर चढ़नेकी- कोशिश करने लगे। 
जिनमें दोको गहरी चोट छगी | एक तो देर तक बेह्दोश रहा, जनता और उत्त जित 
'हो गई, एक साथ आगे बढ़ी फिर तो उनपर ज्ञाठियां फरसेका अटूट बार होने लगा। 
फिर बन्दूकके छंराँकी मार पड़ने छगी। जनता कुछ पीछे इटी और वहाँसे जम- 
कर थानेपर इंट और रोड़े बरसाने लगी, धीरे-धीरे थानेवाले थक गये, उनके कितने 
मददगार. नौ-दो ग्यारह हो गये। दारोगा साहब और जमादार साइबके उठाये 
बंदु्क भी उठती न थो, तब जनता जोशके साथ अपनी सारी ताकत समेठ थानेको 
मटियामेट करने आगे बढ़ीं। रामेश्वरप्रसाद साथुने एकबार फिर कोशिश की 
कि . शांतिपूवक ही कांग्रेसका सारा विधि विधान पूरा द्वो जाये, वे थानेपर पहुँचे । 


इकूमतपर इमले १६७ 


दारोगा साहबकों अक्लमंदोसे काम लेनेको कहा। दारोगा साहबने अपनी पगड़ी 
उतार फेंकी अपनेको खादीसे लपेट लिया और कांग्रेसका ऋंडा लेकर गाँधीजीकी 
जयजयकार करने ल्गे, पर जनता उन्मत्त हो गई थी ओर अन्घेरी रात उसके 
' छन्‍्मादकों ओर बढ़ा रही थी। बह थाने आई और अपने घातकोंको पीटने लगी, 
जमादार साहब थाना छोड़ मकईके खेतमें जा छिपे पर उनको छिपते कुछ छोगोंने 
देख लिया ओर उनका मार डाला | दारोगा साहब भी बुरी तरह घायल हुये पर 
कुछ लोगोंने इन्हें बचा लिया | ओर अन्यान्य थानेके मददगार भी जो बह्ां डठे रहे, 
घायल होनेसे बच न सके | जब शांति हुई तब स्वयं सेबकोंका दल थाने आया; देखा 
थानेके सामने आग धू-धू करके जल रही है, जिसमें थानेके द्वतेका तिनका-तिनका 
जला जा रद्दया है, कुछ लोग लूट पाट कर रहे हैं और काफी लोग ल्ञाठी फरसेकी 
चीट खाकर कराह रहे हैं। दारोगा साहब बेहोश जेसे हैं। सिफ जब तब कराहनेकी 
आवाज मुहसे निकल रही है। इन स्वयं सेवकोंने सभी घायलोंको अस्पतात् 
पहुँचाया और बाबू कुलान्द सिंहने अपनी तीमारदारीमें दारोगा साइबको ले लिया 
जिनके लिये कपड़े और दूधका प्रबन्ध करने लगे । उन लोगों में से ही कुछने खेतमें 
पड़े हुये जमादार साहबकी लाशको दूर ले जाकर जल-समाधि दे दी, बीस दिन तक 
थानामें कांग्रेसकी व्यवस्था काम करती रही । 

रोसड़ाके कायकत्तों श्री बालेश्वर सिंह, रमाकांत का और यदुन्दन सिंह एक 
बड़ा जुलूस लेकर रोसड़ा थाना आये। थानापर मंडा फहराया | उनने दारोगाको 
रोसड़ा. ऊुर्ससे उतरनंकों कह । टोप उत्तरवा कर उससे बन्दे मातरम्‌ कह- 
वाया । रमाकान्तजी थानमें ताछा लगाना चाहते थे पर पुराने कार्यकर्ताओंके बीचमें 
पडनेसे वेसा न हो सका। इसी समय बादल गरजा, कितनोंको श्रम हुआ कि 
गोली चल्ली । बस जुलूसके आधे लोग भाग निकल्ले। बाकी म्युनिसिपेलिटी आये। 
जिसके मकानपर मंडा फहराया । वहांसे संस्कृत पाठशात्राआकर जुलूस खत्म हुआ | 

१३ अगस्तको चोथम मिड्ल स्कूलके विद्यार्थियोंने हड़ताढ॒ मनायी और जलूस 
निकाला । जवाहर आश्रमके कायकत्ताओंने भी उनका साथ दिया। जुलूसने 
मुंगेर जिला थानेक्रे कागजात जल्ाये औरडसपर मंडा फहरा दिया । जमादारकी _ 
बंदूक लेली | बंदूक कुछ दिन थाना कांग्रेस कमिटीके कब्जेमें रही ओर बादमें थाना- 
डिक्टेटर-श्री सूयेनारायण सिंहके द्वारा उनके नियुक्त ध्वंसात्मक विभागके कमांडर 


श्ध्द शरस्त-्कान्ति 


श्रीमहेन्द्र चौधरीको सॉंप दी गयी। १४ अगस्तको थाना कांग्रेझ़् कमिटीकी ओरसे 
जलूस निकला; अगुआ थे श्री सूयनारायण सिंह और रामदेव आये | जलूसने मंडा 
चोथम थाना फहरा कर थानेमें अपना ताला लगा दिया । अपना बोरिया बंधना 
समेट कर चौथमको पुलिस भाग गयी | तबसे लगभग एक मास तक चौथम थाना 
कांग्र सके कब्जेमें रहा। १५ अगस्तसे जत्था वना-बना कांग्रेसके स्वय॑ं-सेवक थाने 
भरमें हुकूमतके अड्डोंकी उखाढ़ने लगे | कमलेश्वरी मंडलके नेतृत्वमें एक जत्था राम- 
तगर आया ओर वहां रामसेबक सिंहके दलसे मिलकर कासानगर और वेलदौरकी 
कछाली जला दिया । पीर नगरके डाक घरको कब्जेमें किया। रामधारी सिंह, ईश्वरी 
प्रसाद यादव और महाबीर नाथके नेतृत्वमें कई दल, पिपरा, मानसी आदिके 
डाकघरोंपर कब्जा करते रहे और थानेभरकी कछालियां नष्ट करते रहे | 
१० अगस्तको बढ़श्ियाके कायकर्त्ताओंने जलूस निकाला । थानेपर कब्जा किया। 
बड़हिया... वहाँ दारोगाने भी मंडा लेकर कांगू सकी जयजयकार की । कुछ लोग 
थानेको जलानेको उत्सुक थे, पर'पुराने कांगू स कायकर्ताओंने ऐसा नहीं करने दिया। 
फिर वे डाकधर आये ओर उसे कब्जेमें कर झंडा फहराया । 
लक्खीसरायने भी थानेपर कब्जा किया और उसपर अपने मंडे फहराये। थाने- 
वाले बाजार चले आये जहाँ कांगूस कार्यकत्ताओंकी व्यवस्थासे ही आगमसे रहे । 
सूर्यगढ़ १३ श्गस्तकों सूयंगढ़ थानिभरके कार्यक्रतों एकल हुए और श्रीरूप 
कान्त शास्त्रीके नेत॒त्वमें थाने पहचे। थानेपर अपना मभंडा फहराया और उसके 
कागजोंको जला दिया । वहां सभी कार्यकर्तताओंने मिलकर कांग सी सरकोर स्थापनाकी 
घोषणा की। चोकोदारोंकी वरदी जल्लादी गयी और उन्हें गांधी टोपी दी गयी। 
चौकीदार कार्यकत्तोओंके साथ थानेमें आते जाते ओर कांग सी बरदीमें परेड करते। 
थानांवाले बोरिया बंधना समेट कर चले गये | जिस समय वे जा रहे थे, कांगूस काय 
करत्ती अंग जो ! भारत छोड़दो” नारे लगा रहे थे। जनताने इसे देखा और सममा कि 
ब्रिटिश राज उठ गया और अपना राज आगया। 
तारापुरके कायकत्ताओंने थाना दखल करनेका प्रोझ्राम बनाया और तयारीमें लगे । 
इसी बीच १० अगस्तकी रातकों मिलिटरी आयी उसने थानेके सभी साज-सामान समेटे, 
तारापुर थानेके सभी कर्मचारियोंको साथ लिया और रातकों ही चली गयी। . 
१६ की सुबहमें जनताने थाना खाली देखा जिसमें कांप्रे सी स्वयं-सेवक करे लगा रहे थे।. 


हुकुमतपर इमले १६६ 


सिकन्दराके कायकत्ताओंने थानेकी अपने कब्जेमें कर लिया । पुलिस वहांसे भाग 

जंश्ुइेसवडिविजन गया ओर चार मह्दीनों तक मांकनेका भो साहस नहीं कर सकी 

१५ अगस्तको बेगूसराय थानेपर धावा हुआ ओर मंडा फहराया गया । 
बेगूसरायथाना पुलिसकी मददर्क लिये श्री चन्द्रमोल्ली देवने एक मोटर दी | पुलिस 
उससे बाहर जाना चाहती थी, पर सेकड़ों छात्र उल मोटरके चारो ओर जमीनपर लेट 
गये । मोटर जा नहीं सकी । 

श्री महादेव भांईके मरनेकी खबरसे जनता उत्तेजित हो गयी थो । लोगोंका ख्यात्त 
था कि सरकारने जद्दर देकर उन्हें मार डाला है। जनताकी उत्तजना तोड़ फोड़के रुपमें 
प्रकट हुईं। सारे रास्ते काद दिये गये। अनेक थानोंपर धाबे हुए । कितने हो पोस्ट 
आफिसोपर ताले लगाए गये और किठनोंके कागजात जले । 

१७ अगस्तको विद्यार्थियांका एक जत्था बेगूसराय खजानेपर कब्जा करने चला | 
वे चाहते थे खजानेपर कब्जा कर ताले लगा देना ओर तबतक बन्द रखना जबतक 
गांधीजी छोड़ नहीं दिये जाते । किन्तु एस० डी० ओ० साहब उसकी रक्षाके लिये सदल 
बल डट गये। एकबार फायर हुआ ओर साथ ही विद्यार्थियोंका नाए लगा--छाती 
सामने है, गोली चल्लाओ। ऐन मोके पर श्रो सरयुगप्रसाद थ्िंह वकील, बिद्याथियों 
ओर पुल्नलिसकी गोलीके बीच आ गये श्रोर एस० डी० ओ० से कह।--आप खज़ाना 
ओर दफ्तर बंद कर देवें ओर कबूल करें कि फायरिंग गलतीसे हुई है। नहीं तो हम 
सबोंको पछताना होगा । एस० डी० ओ०ने सरयुग बाबयुकी कह्दी मान ली और अन्तमें 
बोले बेगूसरायमें अंगरेजो हुकूमतका अन्त आ गया। अब यहांका शासन आपलोग 
करें और मेरे जान मालकी हिफाजतको जवाबदेद्दी लें।| जनता जयधघोष करती हुई 

 बहांसे ट्नी और कांग्रेस मदानमें इकट्ठी हुई | वहाँ चोकोदारों, दुफादारोंकों हटाकर 
जनता राज कायम करनेका निश्चय हुआ। 

जिलेमें सबडिविजनके सभो थानोंपर १४ अगस्त तक कब्जा हो चुका था। १४ के 
भागलपुर बादसे हुकूमतपर हमला करनेकी भ्रवृत्ति जगी, मधेपुरा और बांका 
सबडिबिंजनको । क्‍ 

मधेपुराने आन्दोलनमें शानदार हिस्सा लिया है । बीरेन्द्र अ्रसाद सिंह, भूपेन्द्र नारा- 
यण संडक्ष। ओर देवता प्रसाद सिंहके साथ एक जलूस १३ अ्रगस्तको कचदूर्रापर पहुँ- 
मधसुत जय केरेन्द्र प्जाद सिलने उस पर मंडे फदफ्य और उसके बरामदेखे 


२०० झगर्द-कऋनित क् 


भूपेन्द्र नारायण मंडलने एस० डी० ओ० तथा अन्यान्य अफसतरोंके सामने सबको 
कांगु सका प्रोगाम पढ़कर सनाया | जलूस फिर थाना ओर रजिस्टरोकी ओर बढ़ा ओर 
उनपर मभंडा फहराया | 

१४ अगस्तको पुलिसने कांगुस आफिसको जब्त कर उसपर अपना पहुरा बंठा 
दिया | लेकिन १५ को महताब लाल यादव, कमलेश्वरी मंडल, देवदत महतो, प्र मना- 
रायण मिश्र ओर हाइस्कूलके छात्रोंति जनताकों सहायतासे जब्तशुदा कांग्रेस आ 
पर हमला किया | पहरेदार नो दो ग्यारह हुए | बादमें एक बड़ी सभा हुई जिसमें 
ऐलान किया गया कि राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना हो गई। अब इस सरकारकी ओरसे 
त्रिटिश सरकारकी ताकतके सभी अड्डोंपर ताले ज्ञगा दिये जायेंगे । 

इसी तारीखसे हाइ-स्कूल बंद होगया । ओर छात्र राष्ट्रीय सरकारकी सेवामें लगे। 

१७ अगस्तकों लगभग पचीस हजार जनताको उपस्थितिमें तयु हुआ कि सरकारी 
दफ्तरों ओर खज्ञानेपर कांग्रेसको ताला लगा दिया जाय। इस प्रोग्रामको अमल्में लाने 
के लिए पांच-पांच लोगोंके पांच जत्थे बनाये गये । जिन्हें ओवश्यकतानुसार बारी-बारीसे 
आगे बढ़ना था | कार्यक्रमके अनुसार श्रोमहताबलाल याइवकी अध्यक्षतामें पहला जत्था 
कचहरीकी ओर बढ़ा। सड़कपर बेशुमार लोगोंकी भीड़ थी | एस० डी० ओ० ओर 
वूसरे-दूसरे अमले अपने अपने दफ्तरको बंद कर लट्ठ घर ओर हथियार बंद पुलिसकी 
जमातके बीचसे उस जत्थेकी- गति-विधिकों देखने लगे। जत्था जब कचहरी 
पहुँचा, तब उसके अध्यक्ष महताबलाल यादवने एस० डी० ओ० साहबसे देशकी 
पुकार सुननेकी जोरदार अपील की, बादकों डनने एस० डी० ओ०के कचहरीपर मुन्सिफो 
पर; रजिस्टरी ओफिसपर ओर थाना एवं खजानापर कांगू सके ताले लगा दिये। 
डाकखाना और शराब गोदाम बंद कर दिया। २० अगस्त तक सभी सरकारी दफ्तर 
बंद रहे | खज्ञानेपर स्वयं सेबकोंका पहरा पड़ता रहा झंडा फहराते हुए, नारा गाते हुए 

किशुन गंजका थाना कांगू स कमिटी के नियंत्रणमें पूजबत्‌ कायम था। परंतु १६ 
अगस्तकी एक घटना घटी। आलमनगरसे प्रदंशन कारियोंका एक जत्या थाना 
कम्पाउन्ड होकर कांगू स सदर कम्पमें आरहा था। दारोगा साहबने अपने सहयोगियोंको 
लेकर उस जत्येपर लाठी चाज किया। काफ़ो ल्ञोग पीटे गये | और श्रीयुक्त लक्ष्मण- 
मं।जीको काफ़ी चोटलगी । लोग उत्तेजित हो उठे । १७ अगस्तकों १२ बजे तक पचीसों 
हजार जनता इकट्ठी हो गयी, लाठी, गड़ासे, तीर, भालैसे लंस । सभी मांरने-मरनेकों 
तेयार। जब जनता थानाके अधिकारियोंके क्जाटरकी ओर बढ़ीं तब सामने आं खड़े 


दुकूंमतपर हमले ४७ १ 
हुए श्रीकुल्ाानन्द सिंह । उनने सबोंकों हर तरहसे सममाया कि हिंसापे बाज आओ। 
हमें स्वराज लेना है, जमादार-दारोगाते बदला लेना नहीं। इनने यहां तक कहा कि आप 
लोग मेरी लाशको रॉद कर ही आगे बढ़ सकते हैं ओर थानेदारोंका रोआं छू सकते 
हैं| तब भीड़ कुछ शान्त हुई । दारोगा साहब भी उन सवोके आगे आये ओर मांफी 
मांगी | भीड़ वापस लौट गयी। इस छोटती भीड़मेंसे कुछ लोग विहारोगंज रेलवे 
स्टेशन जा पहुँचे और स्टेशनका माल लूटने लगे। तार काटने और पटरी उखाड़नेका 
काम भी चलने त्गा। वल्हा पुलको जछा दिया गया। रेछ गाड़ीका आना-जाना 
बंद हो गया। 

२० अगस्तकी बेठकमें यह निश्चय हुआ कि सरकारी थाना अधिकारियोंकों 
इछाकेके बाहर कर दिया जाये। श्रीयुत शिवनन्दनप्रसाद मंडल आदिने 
अधिकारियोंकोी हटानेका भार कुल्लानन्द्जीको सापा | 

२४ अगस्तकी सुबहमें थानाके कमेचारोी गण सपरिवार ३० बेल गाड़ियोंपर लद॑ 
कर चल दिये | सभी प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओंन उन ल्ोगोंको प्र मं पूवक विदा 
किया । कुल्लानन्द बाबू इनके रक्षाथ अरार घाद तक गये और इन सबोंको नावपर 
चढ़ाकर लौट आये। अब थानेपर पूर्ण अधिकार होगया। 

यों तो वनगांव थानेपर १३ अगस्तको ही कांग्रेसका मंडा गाड़ दिया गया था। 
पर अच्छी तरह वह कब्जेमें आया १५ अगस्तसे, जिस दिल ९४ अगस्तको 
वनगांव घटनाओंके फत्लस्वरूप थाना खाली करके पुलिसवाले चले गये । 
ता० १४ को एस डी० ओ० और पुलिस इन्सपेक्टर सदल-बल वनगांव आये । 
ओर थानेपरके फदराते हुए : कांग्रेसी फंडेकी उतार दिया। थानेकी हिफाजतके 
लिए हथियारबंद पुलिसको तेनाव कर दिया। इस खबरको सुनकर कार्यकर्ताओंको 
बढ़ा क्ञोभ हुआ। दस-पन्द्रह विद्यार्थी कार्यकर्ता वहां गये ओर विधि पूर्वक 
थानेपर मंडा फहरानेके लिये अपने मंडोंकी मांग की | एस० डो० ओ० खाहबने 
लड़कोंकों डांट बताई । परंत, लड़के अडिंग और निर्भय होकर अपनी गंग पेश 
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करते रहे । उनने कह, कि. हो तो आए: के पुरा हैं। के आर अाज फडे ने 
देंगे तो.हम नये मंडे फहरा देगे। एम० डी० और पातादोर हु्डे। ना 5, 
ऐसा करांगे तो गोलोसे भूम दिये जाओगे । लड़के लोटे पैर अपने सयक प० 
छेदो काको खबर दी जी उस समय पास एक क्लबसमें बेठे हुए थे। छेदी का फोरन 


एस० डो० ओ० के पास पहुँचे और बोले, हमारे. मंडे. हमें दे दीजिये, एस० डी? ओ+ 


२०५६ अगस्व-कान्ति 


उनपर भो बिगड़ा और बंदूक दिखायी, श्री छेदी काजीने कहा कि आप हिंसा 
कीजिये या जो कीजिये, पर हम तो बिना मंडा लिये न चेन लेंगे न आपको लेने 
देंगे। तब एस० डी० ओ० ने उनसे शिकायतकी कि आपलोगोंने हमारे जमादारको 
मारा-पीटा और थानाका सामान लूटा है, किस मु हसे आप गांधोजीकी अदिंसाको 
बात चीत करते हैं। उसने छेदी काको गिरफ्तार करना चाहा, पर जनतवाका रुख 
देख हिम्मत नहीं हुई । द्विंसा-अहिंसाके संबंधमें कुछ कह सुनकर थानेके अपने 
कम रेमें चछा गया । इन्सपेक्टरसे कहा मेरी तबियत खराब है आप सब कुछ देखते 
रहिये । 

छेदी झाने इन्सपेक्टरसे मंडा मांगा, पर उसने बिना एस ०डी०ओ० की आश्षाके 
देनेसे इनकार किया। उसी समय खहरसाके एक कार्यकर्ताने आकर खबर दी कि 
वद्ांसे काफी स्वंय सेवक आरहे हैं। छेदी काने कार्यक्रतोको तुरत वापस जाकर 
हजारोंकी संख्यामें स्वंयसेवक लानेको कहा । उन्होंने कहा कि कुछ सरकारी अमलोंको 
केदी बनाना है। 

कार्यकर्ताके ज्ञोटते ही इन्सपेक्टरने मन्‍्डे ल्ञाकर दे दिये। र्वयंसेवकोंकी संख्या 
ओर मुस्तेदी देखकर कुल सरकारी अमले सहरसा चत्ते गये ओर थानेपर जनताका 
कब्जा हो गया। 

त्रिवेणीगंज थानेपर लगभग १० दजारका जलूस पहुँचा ओर भांडा फहरा, ताला 
छगा आया। पुलिसने ऋण्डा उतार लिया। इससे लोग तेशमें आगये और थाना 
तजिन्रेणीग॑ंज॒ जला देने तथा बंदूक छीन लेनेका निश्चय किया। 

प्रायः १५, २० हजार लोग एकत्र हुए। उसमें मधेपुराके प्रसिद्ध कार्यकतों श्री 
रामबहादुर सिंह पहुँचे। सभामें अगस्त क्रान्तिका प्रोग्राम दिया और पूर्ण संगठन 
बनाय रखनेके लिये कहा । सभामें दारोगा आदि पुलिसके अमलोंसे कहा गया कि वे 
:इस्तोफा दे दे । उन्होंने सोचकर कहाकि वे थानेपर मंडा फहराने देने और कमरोंमें 
तले देनेके पत्षमें हैं। पिछलो बार झंडा उतार लिया था उसके लिये खेद प्रकट 
' किया । इस्तीफा देनेको राजी नहीं हुए । 

लोगोंने शान्ति पूवक थाना और पोस्ट ओफिसको बन्द कर दिया। फिर उत्साहके 
साथ ग्राम पंचायत, ग्राम रक्षा दल कायम करने ओर मरनेवातते सत्याग्रहियोंकी 
भरती करने गांवोंमें निकल गये। 

मुपोलज्ञ सबडिविज्नन अगस्त कांतिको अहिंसा: पुबंक आगे बढ़ानेमें :हमारे प्रांत्में 


हक्मतपर हमत्ने ३७३ 


सबसे आगे रहा है। इसकी अद्दितामें कमंठता और निर्भयता रही है, जो 
मुपोल गांधीजीकी अद्विंसाका एक विशेष गुण है। इस थानेने हुकूमतपर 
अपना हमला शुरू किया १७ अगस्तसे ! हजारोंकी संख्यामें जनताकी भीड़ 
उस दिन इन्कछाब जिन्दाबाद”; अंग्रेजो भारत छोड़ दो, नारे लगातो हुई सुपौछठ 
पहुंचने लगी | देखते देखते पचोसों हजार भीड़ इकट्री होगई, सम्पूर्ण बाजार 
तिरंगे फंडेसे भरा दिखने लगा । भीड़ सब प्रथम सुपौल कांग्रेस औफिस पहु'ची, 
कांग्रेसके स्थानीय कार्यकर्ता नेतृत्व कर रहे थे। औफिस पहुँच कर लोगोंने पुलिसके 
लगाये तालेको हथोड़ेसे तोड़ डाला और जयघोष करते हुए घरमें प्रवेश किया और 
विधि पूर्वक चौकपर मभंडा फहरा दिद्दा, वहांसे ज्ञोग सरकारी महकमोंकी ओर 
बढ़े। थानेके मकानपर मंडा फहराया और ताला लगा दिया। अंग्रेजोंके अमले 
चुपचाप अपनी अपनी जगहसे सारी कारबाई देख रहे थे । बहुत डरेसे मालूम होते 
थे। किंतु, वह विशाल जन समूह अनुशासित सिपाहियोंकी टोलीकी तरह काम कर 
रहा था। बादमें उसने दारोगा साहबको साथ कर लिया जो महात्मा गांधीकी जय 
जयकार करते हुए चलते दिखाई पड़े । 

थानाकी जब्तीके बाद भीड़ पो० औ० पहुँची, पोस्ट मास्टरने भो खारी चीजें. 
बेरोक टोक सुपुद कर दी, वहां ताल्ला छगा दिया गया ओर भंडा फहरा दिया गया। 
लोगोंकी राय हुईं कि यहांके सब रुपये लेलिये जाय और सुरक्षित स्थानमें .जमाकर 
दिये जायें, पर इस ढंगका कोई आदेश न रहनेकी वजद्से इस विचारकों छोड़ 
देना पढ़ा | 

यद्यपि कोसी नदीकी बाढ़के कारण देलिग्रामके कन्क्रेशन कटे हुए थे, फिर भी 
कठे हुए एकाघ तार इधर-उधर छूटक रहे थे, कुछ युवकोंने उसे भी काटकर अपना 
दोसला पूरा करना चाहा। इसपर दारोगाजी बिगड़ उठे ओर तारकी ओर बढ़नेवाले 
को गोली मारनेकी धमकी दी। फिर क्‍या था। छोग आगे कूद पड़े और देखते- 
देखते बह बेचारा नि:सार तार काट डाछा गया। दारोगाजी आग बबूला हो गये | 
ज्ञोग भो तन गये, कुछ धक्कम-घक्का भी हुआ । उनको धक्का लगा, ऋट दारोगा साहबने 
अपनी रिवालवर निकाल ली, फिर तो छोग उनपर टूट पड़े, इसी बीच आनन-फाननर्मे 
श्रीयुत शत्रुघ्न प्रसाद, गंगाप्रसाद सिंह और लोहटन चौधरी सीना खोलकर 
दारोगाके सामने खड़े हो गये ओर रिवालवर चल्नानेको लखकारा। दारोगा साहब 
निस्तेज्ञ हो गये और मामला जहाँका तहाँ ही रह गया | लोगोंको भी समझा 


शेक्छे ' अगस्त-क्राडित 


बुझाकर शांत कर दिया गया । 

भीड़ आगे बढ़ी, वह कलालीको लूटनेका प्रयत्न करने लगी पर कार्यकत्ताओंको 
शीघ्र वहाँ पहुँच जानेसे कल्नालीको कुछ नुकसान नहीं पहुँचा | हाँ उसपर ताला 
छगा दिया यया और मंडा फहरा दिया गया । कि, 

. इसी बीच जनताका एक दल अमरीकन मिशनमें पहुँचा, उस वक्त सिफे एक 
मेस बाहर थी, वह बेचारी भ्यके मारे थर थर कांप रही थी क्योंकि लोग 
कुछ उपद्रव मचाना चाहते थे! जहाँ तहाँ हातेमें लगे हुए फछ-फूलोंकी तोड़ने 
लग गये थे। .रशास्तेमें उनलोगोंकों एक खबर अचानक मिली थी. कि गाँवी जीके 
सेक्रेटरी महादेव भाई देसाईको अंग्रेजी सरकारने अपने जेलमें मार डाछा है! 
इससे वे सब क्रोधांध हो रहे थे। मेम हाथ जोड़े खड़ी थी. और भीड़ उसपर 
दांत पीस रही थी। इतने ही में फिर वहाँ कार्यकर्ता पहुँचे और लोगों समझा 
बुकाकर वापस कर दिया। हाँमेमके मकानपर झंडा फहरा दिया गया। फल फूल 
मेमको वापिस कर दिये। द कक 
फिर कोओपरिदेव बंक, आबकारी ओऔफिस, रजिस्टरी औफिसमें भी ताले लगा 
दिये गये है 

इन्हीं के चार दिनोंके अन्दर थानेके भीतरके अन्य सरकारी मुहकमोंमें मी ताले 
लगाये गये तथा झंडे फहदराये गये। इन इन जगहोंमें आम जनताने ही सारे 
काम किये। कांग्रेस कार्यकर्ता तो पहुँच भी नहीं पाये क्योंकि सबके सब 
सुपौलमें हो फंसे रहे। महेशपुर पुलिस फॉड़ी और झुखपुर, पिपरा बाजार, 
परसरमा, चन्दौल इत्यादि जगहोंकी कछालीमें ताले लगाये गये । कहीं शांति मंग 
न.हुई; सरकारों चोजें नुकसानकी गयीं। सिफ सुखपुर कलालीमें जनताने थोड़ा- 
तोंड़ फोड किया . किन्तु कार्यकत्तोओंके पहुँच जानेपर उनने तो ,-फोडसे अपना 
हाथ खींच लिया | | 

लगभग महीने दिनों तक तमाम सरकारी कास-काज बंद रहे और हर 
महकमोंपर स्वयंसेवकोंका पहरा पडता रहा। पर जेसा ऊपर लिखा जा चुका है 
सिफ ताले छगाकर महकमोंके दफ्तरोंको छोड़ दिया गया था। उनकी चीजें और 
बंदूक वेगरह नहीं हटाई गई थीं | स्कूलके कुछ विद्यार्थी तथा कांग्रेस कार्यसे सहानुभूति 
_रखनेवाले कुछ लोग बंन्दु्क जब्तकर लेनेके लिए कार्यकर्ताओंपर बडा दबाव डालने 
लगे ।. दबाव .इतना जबरदुस्त रहा “कि सभो कार्यकर्ता सहमत हुए और बंदूक 
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जब्त करनेके लिए थामेपर गये। पहले तो पुलिस इन्सपेक्टर बिगड़े; बादको 
परिस्थिति समझ गिडगिड्ा कर उसने कार्यकर्ताओंसे कहा कि आप स्वयंसेवकोंसे 
ही यदि बंदूक उठवाऊर ले जायेंगे तो हमें अपने बचावके लिए कोई जवाब नहीं 
मिल सकेगा | इसछिये आपलोग एक दो दिनांक भीतर दो चार सो जनतांके साथ 
आवें और बंदूक उठाकर ले जाय॑ । तब पूछे जानेपर मैं कह दूँगा कि बडी भीडको 
लडनेके लिए आमादा देख मुमसे कुछ करते-धरते न बना । वह जबरदस्ती बंडूके ले 
गयी । बात तय हो गई। दिन मुकरर कर लिया गया। लेकिन पोछे कार्यकताओंके हो 
विचार बदल गये | सोचा यह गया कि संभव है कि हथियार व्यक्तिगत हाथ 
पड़ जाय॑ और उनका दरुपयोग हो । ओर इस ढंगकी खबर आस-पासके जिलेसे अ 
भी रही थी और फिर थानेमें कांग्रेसका ताछा छगे रहनेके कारण बंदूक कांग्रेस 
अधिकारमें थीं तब उन्‍हें अलग हटा लेनेसे ही कया खास फायदा होता। यदि यह 
सोचा जाय कि दो चार बंदूक हटा देनेसे ही हम सरकारी ताकतको बहुत घटा देंगे 
तो यह भी भूल ही होगी । क्योंकि संगठित तोरपर हर जगह ऐसा काम नहीं हो. 
सका | फिर एकाध जगह हथियार लेकर सरकारको पंगु बना देनेका विचार रखना 
र्याली पुलाब पकाना है | इस सोच विचारने बंदूक जब्त करनेके प्रोश्रामको अमलमें 
नहीं छाने दिया । 

कोसीकी बाढ़की वजहसे सुपोलको सबडिविज्ननल कचहरी उठकर सहरसा 
चली गयी थी जो मधेपुरा सवडिविजनके इजर्गाद थानेसें है। इसलिए इसको कब्जेमें 
किया उधरके कायकताओंन | बाबू रामबह्ादुर सिंह अपनी अगस्त क्रांतिकी डायरी में 
लिखते हैं कि मुझको चित्र नारायण शर्माने बताया कि यहांका, सुपौल एस० डी० 
ओ०, आज १६ अगस्तको अपनी कचहरी बन्द कर देनेका, चार दिन हुए वादा 
किया था | हम उसके पास चलें ओर आज उसकी कचहरी बन्द करवायें। मैंने कहा 
उनका वादा आपके साथ है, आप जाय॑ और कचहरी बंद करवायें पर शमी 
जीने हठ करके मुझको सोथ ले लिया | में जनता था कि हम दोनोंकी मनोवृत्ति एक 
जेसी नहीं है। न आन्दोलन चलानेका तरीका एक जेसा है। पर यह मौका मतभेद 
पर जोर देनेका नहीं है। ऐसा समझ उनका साथ दिया। आगे चलकर 
पं० छेदीका भी शर्माजीके आम्रहसे हमलोगोंके साथ होगये। जब हम 
एस० डी० ओ० के यहां पहुँचे तो, मालूम हुआ कि उत्तका लड़का बहुत 
द्नोंसे बोसार था; जिसकी वजहसे वह परीशान थे, वह झब अच्छा हो 


रु 
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गया है। कचहरी बंद करनेके लिए एस० डी० ओ० राजो होगये, मगर 
खजाना बंद करना उनने पसंद नहीं किया । वे दलील देते कि १ली तारीखको सबोंको 
मुशहरा देना है। मेरा कहना था कि अगर खजाना न बंद नहीं रहनेका कारण 
यही हो तो मैं सबोंको छः महीनेका मुशहरा देनेको तेयार हूँ । किंतु, मेरी न सुन वे 
अपनी कहते गये। उनकी न मानने लायक दल्लीलको में माननेके लिए तेयार नहीं था। 
पर बीचमें पं» छेदी का बोल बेठे कि खेर १ सितम्बर तकके लिए खजाना बंद 
रखना छोड़ दिया जाये। मेंने तब वहां आपसमें कगड़ना उचित नहीं समझा ओर 
धुप होगया। खजानाको छोड़ कर कोर्टके सब कोठरियोंमें हमारे ताले लगे । कोर्ट 
बंदकी खुशीमें शामको एक सार्वजनिक मिटिंग हुई जिसमें मुकेश भी कुछ बोलना 
पड़ा | मैंने लोगोंको अगाहू किया कि हमें इस तालेबन्दीसे निश्चित होकर बेठ नहीं 
जाना है, यह तालेबन्दी बन्दूक लाने चछ पड़ी है, हम लोगोंको अपनी मोचोबन्दी 
इस प्रकार करनी चाहिये कि इस कचहरीकी आवश्यकता द्वी नहीं रह जाय । यह 
खुले ही नहीं और खुले भी तो निकम्मी होकर । 

१९ अगस्त १६४२ को गशपतगंज सबरजिस्टरी ओफिसमें ताले लगाये गये, फिर 
जनता बड़े समारोहसे प्रतापगंज थानेमें आई जिसमें ताले छगाकर अपना मंडा 
प्रतापगंजथाना फहरा दिया । २० अगस्तको प्रतापगंज पो० औ० ओर सुरपतगंज 
पो० ओऔ० पर ताले लगे ओर मंडे फहराते दीखे। थानेकी सभी कल्लाली बंद कर 
दी गई | जितने अड़गड़े थे, बंद हो गये । 

१९ अगस्तकी रातको दो जगहोंमें डकेती हो गई जिसको खबर २० अगस्तको 
लोग थाना देने आये। दारोगाने उन लोगोंको कांग्रेस थाना शिविर भेज दिया। 
कटद्दा-थाना खुलबाओ तब केस छंगे । वे लोग कांग्रेस थाना शिविर आये । उनका 
ब्यान लिख लिया गया | पर न तो ये लोग डाकुओंको पहिचानते थे ओर न किसीपर 
शक करते थे। लेकिन शिविरके जिम्मेवारोंकों दारोगाके पास चलनेके लिए 
जोर देते थे, आखिर श्री खूबल्लाल महतो थाना गये, दारोगाने उनको कहा--थाना 
खोल दीजिये, खूबलाल महतोने थाना खोलना जरूरों नहीं समझा और वापस 
चले आये। रातके दारोगाने थानांका ताला तोड़ दिया ओर राष्ट्रीय कंडाकी उखाड़ 
फेंका | सुबहमें यह खबर शिविर पहुँची । शिविरने इस खबरको गांव-गांवमें भेज 
दिया, निश्चय हुआ १४ अगस्तकों थाना फिर बन्द करनेका । उधर दारोगाने 
बंदूकोंके लिए थाने भरमें अपने आदमी दौड़ाने शुरू किये! कहींसे कोई 
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मदद नहीं मिलीं । सिफ सुरजापुरके मियाँ साहब अपनी बंदूक खुद चलानेको थानेमें 
हाजिर हो गये | पर दारोगा साहबका कलेजा कांप रहा था। लोगोंका उत्साह 
झोर जमाव देख वे अपने दो एक सल्ाहकारोंकी बात काट शिविरमें दोड़ आये 
झोर बोले बांह गहेकी लाज | उनकी दशा देख फारयकत्ताओंने उनकी बात मानली 
ओर उन्हें कांग्रेसका ताला और झंडा अपनी-अपनी जगह लगा देनेको कहा | 

२४ अगस्तको छोगोंकी बड़ी भीडु थानेपर पहुँची ओर वहाँ अपना ताछा और 
मंडा बरकरार देख शांत दोगयी। उनके जलूसने सभाझा रूप ले लिया। सभामें 
वही बाबू रामबहादुर सिंदका भाषण हुआ | खूबलाल महतो, यमुनाप्रसाद मंडल 
आदिने भी जनताको शांत ओर संगठित रहनेका आदेश दिया। दारोगा और 
जमादारपर ताला तोडुन और राष्ट्रीय फंडेका अपमान करनेका चाज था इस- 
लिए भरी सभामें उन्हें अपनी सफाई देनेको कहा गया | दारोगा बहुत ही सीचे 
तरीकेसे अपनी सफाईसें सारा कसूर मिगल गया ओर राष्ट्रीय मंडेके सम्बन्धमें 
बोला कि जिस तरह आपलोगोंके हृदयमें फंडेके लिए इज्जत है.। उसी तरह मेरे 
हृदयमें भी है। फिर उसने ओर जमादारने मंडे उठाये ओर सभी लोगोंसे माफी 
मांगी । जनता संतुष्ठ हो गयी ओर शांतिपूर्वक अपने-अपने घर चली गयी ! 

डगमारा थानापर २३ अगस्तको जनता जुलूसके रूपमें पहुँची । शांतिपूर्वक 
धानापर॒मभांडा फहरा दिया। थानेपर ताला लगा दिया गया और कांग्रेसकी मुहर 
दगमाराथाना देदी गयी । पो० औ० को भी इसी ढंगसे मोहर बन्द कर दिया 
गया। सभी जगहके अमले राम काज बन्द अपने-अपने डेरेमें रहने लगे। थानेमें 
काप्रिखका राज्य हो गया । और चिन्ताहरण राय तथा सौदागर सिंह थानेमें धूम-घूम 
पंचायतकी स्थापना करन॑ लग । 

१३ अगस्तको फोजदारी, दीवानी, रजिस्टरी, पोस्ट औफिसपर मंडा फहराया 
गया। उक्त कायमें श्री सर्वश्वर सिंह ओर श्री लक्ष्मीकांत प्रसादकी गिरफ्तारी 
बॉका हुई ओर १४ तारीखको ही छः छ: मह्दीनेकी सजा दोनोंको देदी 
गई। सुबहसें थाना काँसस ओफिस जब्त कर लिया गया थां अतः तारीख १४ को 
उसका ताला तोड़कर उसपर कब्जा कर लिया गया। सरकारी औफिसरोंके 
दफ्तरपर धरना शुरू किया गया। कांग्रेस ओफिसपर पुलिसका पहरा बिठला दिया 
गया था । उसपर कब्जा करनेके लिये प्रतिदिन जत्था भेजा जाने लगा । पुलिसवाले 
उन्हें, गिरफ्तार करके दिन भर रखते ओर झामको छोड़ देते। कछालीपर धावे 
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होते रहे । कलालीवालेने थोड़ी शराब नीचे डाल दी | वहाँ उपद्रवकी आशंका देख 
श्री स्मणीमोहन सिंह और श्री ने ८८ चौधरी ने छोगोंको लोटा दिया | थानेके 
अन्दर १३ कल्नाली नष्ट किये गये। १२९ अगर्तकों पंजबारा, महुआ. डोलिया 
तीनफुड़ियाके तारक! सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया। खड़॒हराके निकट मंडारीचक, 
बांका-जमदाह्य सड़क, बींसी--समस्तीपुर रोड बांका-बेलहर, बांका अमरपुरको 
सड़कोंके प्रायः सभी पुत्र तोड़ दिये गये और सडकोंपर प्रायः सभी पेड कादे डाल 
गये। नेमुआ पुलको बार-बार तोडा गया। 

१४ अगस्तको अमरपुर थानाके कायकत्तोओंने एक बड़ा जलूस लेकर अमरपुर 
थानापर धावा किया। थाना चारों तरफसे घेर लिया गया। कुछ बहादुर और 
अम्रपुर . तेज सेनिक थानेके सकानके ऊपर चढ़ गये और उसपर 
छपना तिरंगा मंडा फहरा दिया और थानेके कमरोंमें ताले लगा दिये। 
अब थानेपर पूरा-पूरा कांग्रेसका कब्जा हों गया। दारोगा साहब मोखिक 
विरोध करनेके सिवाय और कुछ नहीं कर सके। पीछे थाना कांग्रेस कमिटीके 
मंत्रीकी अपी लपर राष्ट्रीय-सरकारकी मातहती कंबूछ की । उनने साफ-साफ कहा 
कि अबसे हम राष्ट्रीय-सरकारके ओफिसरोंके हुकूमके मुताबिक अपना कांम किया 
करेंगे। पर दूसरे दिन ही खबर पहुँची कि दारोगा. साहबने कांग्रेसकी मातहतीसे 
इसकार कर दिया है, इसपर राष्ट्रीय-सरकारकी ओरसे थानेपर दूसरी बार चढ़ 
बेठनेकी तैयारी होने लगी। कार्यकतों थाने भरमें दोरा करने छगे और सेकड़े &२ 
बौकीदारोंकी वरदियाँ जला दीं । क्‍ 

१८ अगस्तको पाँच हजार काँग्रेसी सेनिक थानेपर इकदठे हुए। श्री राजबल्लभ 
सिंह, गिरिवर नारायंण सिंह, श्री सन्तोषो शर्मा और चुनचुन कुमार आदि 
सेनिकोंको नियंत्रणमें रख रहे थे। ठीक दो बजे दिनमें सभी थानेमें घुस पड़े। 
दारोगा साहब शरणापन्‍्न हुए । थानेके दोनों दारोगाको गाँधी टोपी पहना दी गयी। 
फिर उनसे नारे लगवाये गये और राष्ट्रीय-लरकारको धोखा देनेके कसूरमें माफी 
मंगवायी गयी । उनने फिर राष्ट्रीय-सरकारकी सातहती कबूल की। पर अबकी 
सेनिकोंका जरा कडा रुख था। उनने महफीजखानाको जल्ला दिया। थानेके 
मकानके एक भागको भी फूक दिया । 

थानेपर कब्जा करके सेकडोंकी भीड पो० ऑंफिसकी ओर बढ़ी। पो० ओऔ० 
की जला कर खाक कर दिया। शराबखाना भी बिलकुल बरबाद कर दिया गया।. 


हुकुमतपर इमझे २०६ 


ता० १६-८-४२ को दारोगा साहबने अपने ओर सामानक्के साथ अमरपुर थाना 
छोड दिया। वे बाँका चले गये। इस तरह अमरपुर थानामें अंग्रेजी हुकूमतका 
खात्मा हो गया ओर शासनकी बागडोर राष्ट्रीय सरकारके अफसरोंके द्वाथमें 
आग गयो | 

ता० १३ अगस्तकों अमरपुर थानाके विद्या्थियोंने स्थानीय विद्यार्थियोंसे मिलन 
कर थानामें ताला छूगा दिया। १५ अगस्तको खरोंधामें थाना काँग्रेसके कार्यकत्तो 
बेलहर मिले और प्रस्ताव किया कि ९ अगस्तको नताओंकी जो गिरफ्तारी 
हुई उसके विरोधमें हड॒तात्न प्रदर्शनादिका संगठन हो। फन्नस्वरूप १६ अगस्तको 
ऐसी हड॒तात्न हुई जिसमें घसियारेसे लेकर गृहस्थ तक शामिल थे। खेसर, साहब- 
गंज, मिक्रलियामें सभा हुई और २० तारीखको एक बड़ी भीड बेलहर थानेपर 
पहुँची, थानेमें कॉग्रेसका डा गाड़ा गया मकानको खुला देख उसमें काँग्रेसका 
तात्ना छगाया गया। विद्यार्थियोंने कहना शुरू किया कि मकानमें हमने अपना ताला 
लगा रखा था फिर यह खुला कैसे ? उनमें रोष फेला ओर उनने ठाकुर नरसिह 
नारायण लिह और जगदम्वाप्रसाद सिहके मना करनंपर भो थानेके कागजात 
जलाये ओर फरनीचर भी । उनने थानेदारसे इस्तीफा भी लिखवाया। उनका रुख 
देखकर थानेदार डर गये, और नरसिंह बाबुसे अपनो हिफाजतके लिए मदद 
मांगी। नरसिह बाबूने उन्हें दो अंगरक्षक दिये। बाल्लेश्वरप्रसाद सिंह और 
जगदुम्बाप्रसाद सिंह । सुबढमें अंगरक्षकोंने थानंदारसे कहा कि आप हिफाजतसे 
अपने घरको ओर पहुँवा दिये जा सकते हैं। थानेदार बोले कि में यहाँसे जाना ही 
चाहता हूँ पर जानकी समुचित व्यवस्था हो, और व्यवस्थाका मतलब पूछनेपर 
उनने कुंड नहीं कहा। कार्यकर्ता समझ गये कि वे जाना नहीं चाहते, न जानेका 
बहाना कर रहे हैं । २० तारीखको साहबगंजमें आन्ट साहबकी कोठीके कागजात 
जलाये गये | घड़ो, फाउन्देन पेन आदि सब सामान लूट लिये गये | इस खबरसे 
कांग्रसके कार्यकर्ता चोँक उठे। वे लूट और अगलगीको नापसंद करते थे। उनके 
यहां इसके पहले एक ओर कचहरी जल्ली थो; राज बनेज्ञीकी । १८ अगस्तको जमुईके 
बाबू गिरधर नारायण सिह आये थे और किसानोंको बनेती राज्यके अमलोंके 
जुल्मके बारेमें समझाया बुझाय। । किसान उमड़ उठे और बनह॒तीकी कचहरीको 
जता दिया । 

२१ आउ.स्तको काशोडीहमें आत्स निरीक्षण और आत्म शिक्षय॒के लिए सभी 


२१० झगध्त-कान्ति 


. कार्यकर्ता मिलें। उनने निश्चय किया कि. प्रत्येक सर्किलूमें शिविर खोला जाये। 
दूसरे दिन बधोनियाँमें मिटींग हुई जिसमें जिलाके प्रधान मंत्री शशिप्रसाद सिंह 
श्री नरसिंह मेहता वकीलको लेकर आये। उन दोनोंने बेलहर थानाकों तोड़-होडुका 
प्रोग्राम बतल्लाया। तबसे ही यहांके कार्यकत्तीओंके विचारमें परिवत्तेन आया। 
उसी दिन बेलहर थानामें मिलिटरी आईं। उसने फहराते हुए कांग्रेसो भंडेको 
पिस्तौत्न मारकर गिरा दिया और फिर बूटसे कुचल कर जछा दिया। इससे थाने 
भरमें बड़ा ज्ञोभ फेल्ा और २५ अगस्तको एक बड़ी भीड़ थानेपर इकट्ठी हो गई । 
लोगोंने देखा कि भीष्म सिंह दरोगईसे दो बार इस्तीफा देकर भी दारोगाके लिबा- 
समें डटा हुआ है ओर अपने साथ आध दर्जन देशो मिलिटरी रख रखो है । 
उसकी धोखेबाजी कायकत्तोओंको खली, उनने उससे जवाब तलब किया | भीष्म 
सिंहने कद्दा कि हमतो दारोगा हैं; आपलोगोंको जो करना है कीजिये। कुल भोड़ 
वापस छोट आई-। द क्‍ 

२८ अगस्वकों मितियामें दो सो कायकत्तीओं और अनेक विद्यार्थियोंकी मिटींग 
हुई-। निश्चय किया गया कि हर थानेके सरकारी अड्डोंको नष्ट कर दिया जायें। 
यातायातके साधन ध्वंसकर दिये जायें। तुरत यानी १८ की रातको ही भितियाका 
पुछ तोड़ा गया ओर २९ अगस्तको बेलहरथानेपर हमला हुआ । अपने भाई अम्रत 
सिंहके सममझानपर भीष्म सिंह थाना छोड़ भागे। उनने अपनी सम्पत्ति थॉनेसे 
हटा ली थी | कार्यकर्ताओंन थानेके मैदानमें अपना झंडा फहराया और थानेके सारे 
मकान चीजोंके श्रद्ठित जला दिये गये। कोई रोक-थाम करनंवाला न था | मिलिटरी 
पहले दी चली गयी थी। थानसे भीड़ बेल्हर डाकबंगला गयी और उसे जत्ला दिया। 
किर संप्रामपुरका डाकबंगछा जलाया। बादकों बनेंढी कचहरीके_कागजात जछाने 
आगे बढ़ी कि लठेतोंसे मुकाबला हुआ | लठेतोंमें जमोंदारके सिपाद्दी ही नहीं थे, 
बल्कि संग्रामपुरके चोर बदमाश भी थे जिनकी रोजी कांग्रेसी , व्यवस्थासे 
मारी जा रद्दी थी। कायकत्तो पीठे गये। दोको सख्त चोट आयी। तब संग्रामघुर वाले 
भी डरे। ओर कांग्रेस कार्यकत्तीओंसे कद्दा कि आप जांच करवाइये | जो फेसला 
फीजियेगा हम मान छेंगे। कार्यकर्ताओंने जांच कमिटी बैठायी | जिसने संग्रामपुर 
वालोंसे पाँच सो रुपए दंड लेनेकी सिफारिश की। उनने दंड देना कबूल किया। 
फिर तो कांग्रेसी सरक्वारक्की तृूती सब जगह बोलने लगी। उसके द्वारा गांव-गांवकी 
ल्यवस्थापर भ्य।न दिया जाने त्ञगा। दिंसात्मक कामने भी खूब जोर पकढ़ा। थाने 


। २११ 
भरकी सड़कें ओर पुत्कको हानि पहुँचायी गईं। पाँचों स्किल पंचके कागजात 
जला दिये गये। तीनों डाकघर फूक दिये गये। थानेभरकी कल्लाली नष्ट कर दी 
गई। आयः सभी जमादारों और चौकीदारोंके वरदी मुरेठा जला दिये गये। सभी 
स्कूल बंदकर दिये गये । 

सरसोको बेठकके पहले थानेपर जो हमला हुआ उसमें मी तेजी और तैयारीकी 
कम्मी न थी। उसका इतिद्दास भी अपूर्व शहादत और कष्ट सहिष्णुताका उल्लेख 
पूर्णिया जिला करता है। हां ! पुर्णिया शहरमें सरसीकी बेठकके नि्णंयके अनु- 
सार जो धावा हुआ सो ही पहला और अन्तिम धावा था। वहां सिर्फ श्री जग- 
मोहन मंडलको प्रेरणासे जलूस निकछता रहा | १६ अगस्तको तो विद्यार्थियोंका एक 
बड़ा जलूस निकला | देहावसे भी जलूस समय-समयपर निकछता और शहरके 
जलूसमें शामित्र हो जावा। एकदिन जिल्ला मजिप्ट्रेटने उन लोगोंको द्वाथके तिरंगे 
मंडे रखकर चलन देनेको कहा । भत्ञा यह माननेकी बात थी ? लोग अड़ गये और 
जेसे आये थे बेसे ही जलूसमें सजे धजे चले गये। 

मनिहारी थानेपर हमला हुआ १६ अगस्तको। लोगोंकी एक बड़ो तादाद थानेमें 
घुस गई। उसपर मंडा फहरा दिया और उसके सारे कागजात जला दिये। 
मनिहांरी बहाँसे लोग गये ओर कलालीको जला दिया | फिर स्टेशनकी झोर 
दोड पड़े ओर उसे भी फूक डाल्ा। मालगाड़ीके कई डब्बे गंगामें छुड़का दिये। 
बंगाल आसाम रेलवेके फ्लेटपर माल लदे थे, उनको लूटसे बचानेके लिये रखवा रे 
फ्लेटको दूर गंगामें ल्ेगये । पर लोग काठके स्छीपरोंको पानीमें डाल उनके सहारे 
फ्लेट तक तेर गये और उन्हें लूट लिया। फिर मदारीचक डाकघरको जलाया । 
मालसाही रेलवे स्टेशन और कलालीमें भी आग लगा दी । २० अगस्तको हिमकुंज 
डाकघर जलाया फिर  अमदाबाद कछाली और बैरियाके अड्गड़ेको जला दिया। 
२२ अगस्तको रोशनाहाटकी कल्लाढ्ी और महादेवपुर डाकघरमें आग लगायी । 
फिर जलानेको जब कुछ न बचा तब वे गाँव-गाँव आम-पंचायत ओर ग्राम-रक्ता 
दुल्कके संगठनमें घूमने लगे । 

१६ अगस्तको रुपौज्षी थानापर कांग्रेंसका झंडा फहराया जा चुका था, पर १८ अगस्तके 
निश्चयके अनुसार २४ अगस्तको थाचापर चढ़ाई करनेका फिर प्रचार शुरू किया 
आनन्दीम्रसाद सिंहने। फकरिया, भल्लारी, रहोपुर भीखना, अकबरपुर 
रुपोत्बीथाना भवानीपुर तथा राजधाममें सावेजनिक सभा करके श्री मोहितल्ञांल, 





१ अंगरत-क्राम्वि 


पँ० नेवाज्ञाल मेहता और धनुषधारी चौधरीने रुपोल्ली थानापर यढ़ाई 
करनेके लिए जनतासे जोरदार अपीक की। कांग्रेसके १६ प्रोग्रामके 
अन्तर्गत हथियार छीनना भी एक कार्यक्रम था-यह कायकतों तथा 
जनताकी दृष्टिमें विशेष महत्व रखता था, इसलिए आनन्दी बाबू तथा अन्य कांर्ये- 
कर्ताओंने अबकी बन्दूक तथा हथियार छीननेपर काफी जोर दिया। थानाके 
दक्षिणी हिस्से के कुछ अंशोंको छोड़कर प्रायः और सभी हिस्सोंमें इतनी जागृति फेल 
गई थी कि गांवके मुखियाओंने अपने-अपने गांवके सभी आदमियोंको बुलाकर 
प्रतिज्ञा करवाली कि हर घरसे कम्से कम एक आदमी तो जरूर ही २५ अगस्तके 
थाना रेडमें जायगा। फतस्वरूप उप दिन लगभग १० हजार आदमी रुपोली थानापर 
जमा हुये, थानाके प्रमुख कार्यकर्ता श्री मोहितलाल पंडित उस दिन थानावर नहीं 
आकर थानेके अन्दर आस-पास ही चंदा वसूलनेका बहाना लेकर धूमते रहे। 
जनताके लिए विश्वसनीय कार्यक्त्तोाओंका सबंधा अभाव हो रहा था। इसी समय 
तीन बजे दिनको श्री नरसिहनारायण सिंह तथा श्री नरसिंहप्रसाद पूर्णियासे हाजिर 
हुये। इन लागोंके आगमनसे जनताकी आँखोंमें विश्वास झलकने लगा ओर 
हृद्यमें साहसका संचार हो उठा। 
इसके पहले ही थानेके प्रमुख सर्वश्री आनन्दीप्रसाद सिंह, लक्ष्मी प्रसाद मंडल, 
चक्रधर प्रसाद, हेमनप्रसाद सिंह, मेवालाल महतो, नागर मल, देवनारायण 
मंडल, छोटेलाल सिंह, श्रीकान्त का, दामोद्रप्रसाद सिंह तथा गेन्दाल्नांल यादव 
पहुच गये थे। ये ज्ञोग थानावालोंसे मिलकर कांग्रेसका प्रोग्राम कार्योन्वित करना 
चाहते थे। पर दारोगा साहब किसी प्रकार भी रास्तेपर नहीं आते थे। सभी चाहते थे 
कि शांतिपूबंक आज भी सभी काम सम्पन्न हो जाये। पर ऐसा होता नहीं देख 
सभीके मनमें ज्ञोभः उत्पन्न हो गया था। नरसिंहबाबूने पहुंचते ही रोबसे बातें 
करनी शुरू कर दी ओर थानाके बड़े दारोगा, छोटे दारोगा, हवल्दार और 
मुन्शीको कालीस्थानमें बेठनेको कद्दा। फिर हुक्म दिया कि आपलोग जल्दीसे 
इस्तीफा लिख करके दे दोजिये तथा जो सब रेकड और सामान आदि हैं, उनको 
राष्ट्रीय सरकारको सुपुदं कीजिये । बंदूक तो हवाले कर ही देना पड़ेगा, थानापर 
राष्ट्रीय कंडा फहरा दिया जायगा और हमेशाके लिए यह थाना आजाद थाना 
घोषित. कर दिया ज्ञायगा। आपलोगोंको घर चल्ञा जाना होगा। और जिस दिन 
आप लोग्रोंकी बुलाहट होगी, उस दिन चले आयेगे। आप लोगोंको आजाद 
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भारतमें विशेष सम्मानके साथ नौकरी दी ज्ञायगी। 

दागेगा साहबने जवाब दिया-हमलछोगोंसे अभी चाहे जो कुछ भी करा 
लीजिये पर हथियार देना उतना आसान नहीं जितना कि आपलोग सममकने हैं | 
वात चल ही रही थी कि इस बीच कुछ गुंडोंने जिनको कि इस साल 
९१० दफासें बांधकर चालान कर दिया गया था और जो अपनी बद्माशीका रेकाड 
जल्ानेको आतुर हो रहे थे; थाना घरमें आग लगा दी। आग लगी देखकर सर- 
सिंह बाबू आदिने दस-पन्द्रह विद्यार्थीको काली-स्थानमें दारोगा तथा उसके साथियों के 
पेर पकड़े रहनेके छिए कहकर थानेको दौड़े। आग बुकवाई और बंदूककी 
तलाशर्में निकल्ले | बड़ा दारोगाका क्वाटेर बाहरसे बिलकुल बंद था। 
सभीको पहले ही पता चल्न गया था कि बंदूक उसी घरमें रखा गया है। ज्योंही 
दीवारपर चढ़कर भीतर प्रवेश करनेका प्रयत्न किया गया कि लोगोंने देखा वहाँ दो- 
तीन कांस्टेबुल बंदूकमें टोटा आदि भरकर तैयार हैं, जो सिफ्फ हुक्म पानेकी 
प्रतीक्षामें हैँ । छोग डरकर दीवारसे उतर आये | फिर थाना घरमें आग छगा दी 
गई । जिन लड़कोंने दारोगा आदिको गिरफ्तार कर रखा था, समभझ्का कि शायद्‌ 
सब काम समाप्त हो गया है। इसलिए दारोगा आदिने जब अपने 
पेर छुड़ानेकी कोशिश की तो विद्यार्थियोंने अपने हाथ ढीले कर दिये। ये 
सभी अपने थानेमें दोढ़ आये और सिपाहियोंकी कहा कि गोलीं चज्ञाओ। इतना 
कहना था कि बंदूक भर कर तेयार सिपाहियोंने दन-दून करके भीड़पर गोली चल्ानो 
शुरू कर दी। पहली गोलीका शिकार हुआ बंगाली सहनी ओर दूसरीका पांचू 
धोबी । छरेसे तो प्रायः बहुत ही आदमी घायत्न हुये। इधर थानेमें 
धांय-धांय आग जलन रही थी, उधर उसी तरह निहस्थी जनताकी छातोपर नहों 
पीठपर गोलियाँ चलाई जा रही थीं। लोग बेतरह घायल हो रहे थे। तीसरी संगीन 
गोली जब श्री चन्देश्वरी सिंहको लगी, तब जनता भागना छोड़ गोलियोंके बीच 
अकड़कर खड़ी हो गई और इंट, पत्थर, लाठी, बांस जहां जो मिला लेकर पुलिसपर 
आक्रमण करने लगी। दो एकको छोड़ कांग्र सके कार्यकर्ता तो प्रायः भाग चुके थे, 
अब पुलिसवालोंके पेर उखड़ने लगे.। फिर जनताने उनपर हमला किया। महेश्वर 
बाबू छोटे दारोगा जिन्होंने गोली चलानेका हुक्म दिया था, पकड़ लिये गये। 
उन्हें इतना पीटा गया कि उनका सारा शरीर खूनसे लथपथ हो गया था। उनको 
बचानेमें कई कायकतौओंको ल्लाठी लगी । एक तो बेहोश होकर वहीं गिर गया। 


११४७ ु श्रगस्त क्रान्ति 


फिर किसीको हिम्मत नहीं हुई कि दारोगाजीको बचानेके लिये आगे बढ़े । बेहोश 
दारोगाकों लोगोंने उठा लिया और जछते हुए थानेकी आगमें फेक दिया। कुछ लोग 
कुबोन खांपर टूट पड़े और उन्हें भी लाठोसे चूर-चूर करके थानाकी' दृहकती भट्टीमें 
भोंक दिया। कास्टेबिल भगवान दास और गोरख सिंहने भी लाख हाथ-पेर 
पटके, पर वे भी ऋ द्ध जनताके जाल फांससे अपनेको छुड़ा न सके और एक-एक 
करके उसी आगमें डाल दिये गये | 

अब जनता, बढ़े दारोगा और बाकी कॉास्टेबिल्को पकड़ने चली । वे सब एक 
कम रेमें बंद होकर खिड़कीसे गोली चला रहे थे | ल्ोगोंने सोचा कि खिड़की बंद 
कर दें और ध्ुआओँ देकर उनका दम घोंट दें। या तो बेद्स होकर दे निकल पड़ेंगे और 
हमारे द्वाथों मारे जायेंगे, या भीतर ही ढेर हो जाये तो ओर अच्छा । श्री सुक्खू 
भगत खिड़को बंद करनेके लिए आगे बढ़े और ज्योंही खिड़कीको बंद किया कि पतले 
चदरेके टीनको पार करती हुई गोली आई और उनकी छातीमें धंस गईं। वे वहीं 
चित्त हो गये। इससे जनता घबड़ाई नहीं। वह मिचेकी गुन्डी और किरासन 
तेज्षका छुका बांध-बांध कर पुत्निस क्वाटरमें पहुँचाती रही । पर दारोगा साहब 
ओर उनके साथी न निकल्ते। हाँ, उनकी गोलियाँ खिड़की होकर निकलतो रहीं | 
अंतर्में जनता थक गई ओर लौट गई । फिर घोड़ेपर सवार बाबू मोहितलाल पंडित 
रुपौली पहुँचे और आस-पासंके कायकर्ताओंको जुटाया। सभी विचार करने लगे 
कि अब क्‍या करना चाहिये। इसपर सभी सम्मत हुये कि पुलिस-लाशको 
तत्काल जल समाधि मिलनी चाहिये ओर सबोंके सहयोगसे लाशकी जल समाधि 
मिछ गई । उधर सन्नाटा पाकर अपने कमरेसे दारोगा साहब अपने साथियों समेत 
निकले ओर पूर्णियाकी ओर भाग गये । 

आजमनगर थानापर तिरंगा मंडा उढ़ाता हुआ एक विशाल जन-समूह चढ़ 
आया। भीड़की संख्या, संगठन ओर शक्ति देख दारोगा साहब सहम गये | स्वयं- 
आजमनगर थाना सेवकोंने उनके गल्ेमें “ला पिन्हाई सरपर गाँधी टोपी और 
उनका टोप क्ेकर नोच-चोथ डाछा। चाहनेपर दारोगाजीने खुद सरकारी कागजात 
दे दिये जो जला डाले गये । जनताका रुख देख जमादार आपेसे बाहर हो गया। 
उसने सिपाहियोंकों गोली चलानेको कहा; पर उसकी किसीने न सुनी | थानेपर 
कांग्रेसका कब्जा हो गया; ता० २७ की सुबहसें पुलिस बहांसे चत्नी गयी । 

२५ अगस्तकों पांच हजारकी जनताका जुलूस निकछा। उसने चौराहेपर 
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दारोगा साहबकी गिरफ्तार कर लिया। उनका लिवास उतरवा उन्हें खादीको 
कदवा थाना पोशाक पहना अपने साथ ले चल्ली। उसने सामान सहित 
दुगगंज डाकघर जलाया, कल्नाली और अडृगड़ा, फिर डाक बंगला और थाना 
आगकी भेंट हुए। दारोगा बेचोरा टुकुर टुकुर देखता रहा । कभी कभी उसे नारे 
भी लगाने पड़ते। दूसरे दिन खबर पूर्णियः पहुँची। मिल्िटरी आकर दारोगाको 
कटिहार ले गयी। पूरे एक महीना सात दिन अंगरेजी सरकारका थाना 
वोरान रहा । क्‍ 

धरदरा (बनमनखी) थानेके संगठनका भार श्री प्रताप साहित्यालंकार, जगमोहन 
मंडल, सरयुग नारायण, कुंवर निरंजनप्रसाद गुप्ता तथा पूर्ण मिस्त्री आदिने 
धरहरा थाना अपने ऊपर लिया। श्री प्रतापजी स्थानीय छात्रोंके साथ थाने मरक्रे 
तमाम गांवोंमें घूमने छगे और एक जत्था क्लेकर चौपड़ा बाजार पहुँचे | हेमराज 
चोपड़ा पचास चोकीदारोंकों भोजन दिया करते थे। ताकि चौपढ़ा बाजारकों चोर 
लूटेरोंसे सुरक्षित रखा जाये। प्रतापजीने चौकीदारोंको बुलाया, वरदी-पेटी दे 
देनेकी अपील की । चौकीदारोंने अपनी-अपनो वर्दी और पेटियाँ दे दों जो वहींपर 
जल्ना डाली गयीं। वहाँकी कल्नाली भो जला डाली गयी । बनमनखी ओर खूटका 
पुछ भी नष्ट-अष्ट कर दिया गया । द 

२७५ अगस्तको लगभग हजारोंकी भीड़ बनमनखो बाजारमें इकट़ी हो गयी । 
चार सोके करीब तो उसमें संथाल ही शामिल थे जो अंग्रेजों भारत छोड़ो और करेंगे 
या चाम देंगे के नारे लगा रहे थे। बाजारसे सभी थाने पहुँचे और वहाँ अपना 
मंडा फहरा दिया 

थानेपर भंडा फहरा लेनेके बाद जलूस कल्लाछोपर दूट पड़ा। कलाली लूट 
ली गयी ओर उसकी टंकोमें जो शराब था डसे संथालोंने गट गठ पी लिया 
वहांसे सभी स्टेशन पहुँ चे। स्टेशनके खारे सामान जला दिये गये । संदुक और 
शीशेको चुर-चूर कर दिया गया। पुलिसवाले स्टेशन पहुँचे और तोड़-फोड़ करनेबालोंको 
घमकाना शुरू किया। जुलूसके लोग जोशमें आ गये और पुलिसपर लाठी 
चलाना शुरू किया। दारोगा साहब तो जान लेकर भागे, पर मिलिटरी जो मौजूद 
थी गोली चलाने लगी । पहली गोंडी त्गो जोगेन्द्रनारायण सिंहको जो दारोगा 
साइबके बहनोई थे ओर दारोगा साहबकों बचा रहे थे। फिर सनिचर ततमा और 
धमलाल भगतको गोछी लगी जो बाजारसे सौदा खरीदकर घर जा रहे थे। दोनों 


२१६ ह अरस्त-क्रान्ति 


वहीं धरतीपर हमेशाके छिए सो गये | भीड़ भाग गयी, हताहतोंकी सेवामें निरंजन 
प्रसाद गुप्त ओर जगमोहनजी ह्गे रहे । पर निरंजन प्रश्ताद गुप्त २६ तारीखको 
बाजारमें पकड़ लिये गये। इनपर पुछिसकी इतनी मार पड़ी कि काफ़ो 
अरसे तक चलने फिरनेके लायक नहीं रहे। 

धमदाहा थानापर एक बार १३ अगस्तको स्थानीय कार्यकत्तो ओर विद्या्थियोंने 
मंडा फहरा दिया था । और इसके बाद जगह जगह सभा करके थाने भरमें 
घधददाह। अगस्त क्रांतिके आदेशका प्रचार कर रहे थे, इतनेमें उन्हें सूचना 
मिल्ली कि सरसी प्रस्तावके अनुसार उन्हें २५ ता० को थानेपर अहिंसात्मक ढंगसे 
कब्जा कर लेना है। तदनुसार संथात्न नेता श्री धतृरानन्द चौधरी, ठाकुर राजेश्वर 
प्रसाद सिंह, दुल्ला मांकी, भोला कुँवर तथा कुछ विद्यार्थियोंने थानेमें स्वयंसेवक 
इकदठे करने शुरू किये। २७५ ता० को १४ बजे धमदाहा थानापर कब्जा करनेके 
लिये चारो ओरसे जनता आने लगी। कितनी टोलियाँ बाजा बजातो, गीत गाती, 
उछलती कूदती आई । ढाई तीन घंदेके भीवर लगभग २५ हजार लोग इकह हो 
गये। और सबोंको एक मेदानमें हो रोक रखा गया | केवरछ प्रभुव कार्यकर्ता थाने 
गये ओर उनने दारोगाको जुलूसका उद्द श्य बतछाया। थानेपर राष्ट्रीय मंडा 
फहराया गया । थानेके एक सकानमें ताला क्ृगा दिया गयां और बहुत बाद्विवादके 
बाद यह तय पाया कि सभी बंदूकोंको मालखानामें रखकर बन्द कर दिया जाय । 
वहां तीन बंदूकें रख भी दो गयी थीं । 

दारोगा साथी सहित अपनी वर्दीमें था, सबोंके पास बंदूकें थीं। देहातसे उसने 
काफी बंदूक मंगवायी थीं। लोगोंने साथ साथ गोलियाँ भी भेजी थीं। चालीस 
गोलियाँ वो केवल एक बीरनारायण चन्द्रने दी थो। धोरे धीरे बादविवादमें बहुत 
समय लेता हुआ दारोगा स्वयंसेवकोंको अपना कार्यक्रम पूरा करने दे रहा था। 
कार्यक्रम पूरा भी न हो पाया था कि पूर्णियासे दो दज॑न सशस्त्र पुछिस लेकर पुलिस 
इन्सपेक्टर आ पहुँचा। आते ही उसने लोगंको कुन्दोंते पिटयाना शुरू कर दिया। 
बहुतसे लोग थानेके निकट पहुँच गये थे। थानेके बरामदेपर खड़े-खड़े हथियार 
बंदोंने सीटीकी आवाज सुनते द्वी गोली बरसानी शुरू कर दी। लोग भागने 
लगे तो भी गोली चलतो रही ओर तब तक चलतो रही, जब तक भीड़से मैदान 
साफ नहीं हो गया । कितने हथियार बन्दोंने तो लोगोंको खदड़ खदड़ कर अपन। 
निशाना बनाया। फछतः ४ व्यक्ति तो थानेके द्वातेमें ही शहीद हो गये कुछ 


ुकूमंतपर इसल्े २१७ 
आस पासमें गिरे कुछ घर आकर मंरे। डेड्सोके करीब तो घायल हुये जिनकी 
चिकित्सामें डा० कुमुदरंजन बनर्जीने बड़ी मुम्तैदी दिखलायो। छोग कहते हैं कि 
मृतकोंकी संख्या ४७५ है, जिनमें १५ के नाम उपलब्ध हो सके हैं। धमदाहाके 
हैं चार-शेख इसहाक, लक्खी भगत, वालों मारकंडे और रामेश्वर पासबान; 
पुरंदाहके हैं तीन - श्री जयमंगल सिंह; हेमनारायण गोप ओर बाल्लेश्वर हजरा । 
खगहाके हैं दो--श्रो रामनिवास पंडिय और श्री परमेश्वर दास और हैं. चंद्वाके 
श्री योग्न्द्र सिह; चंद्रहीके मोती मंडल; चम्पाबतीके श्री भागवत धासुक; बजड़ाहाके 
बाबू लाल मंडल; बरनाके महेन्द्रनारायण गोप और बरहकोनाके कुसुमलाल 
आचार्य | 

घायलोंमें श्री कमछाकांत ठाकुर, बालेश्वर हज्ञाम, अलाउद्दीन दर्जी, दाहु महतो 
ओर मिंगुर महतोके तो अंगमंग हो गये थे । वे चंगे तो हो गये पर हीनांग होकर । 

२५ अगस्तको चार बजेके ज्गभग सुन्द्रलांछजीके नेतृत्वमें थानापर चढ़ाई 
हुई, लोग पाँच छः सोके करीब होंगे। पच्छिमके राश्तेसे आकर दारोगाजी भौंड़के 
वापसी थाना सामने खड़े हों गये ओर बोलें--इस छोटेसे थानेपर चढाई करनेसे . 
क्या छाभ ? भीडने उनकी बातोंका ख्याल नहों किया और थानेमें घुसनेकी 
कोशिश करने लगो, तब दारोगाजीने गोलो दागनेका हुक्म दियां। हुकुम सुन 
जनता नारा लगाने ज्ञगी “पुलिस हमारा भाई है” सिपाहो कुछ देर कत्त व्यविमूद्से 
रहे ओर फिर उनने बंदूकें रख दीं। अब दारोगाजी क्‍या करते ? उनने हाथमें 
तिरंगा झंडा लिया, भीड़के साथ-साथ थानेक्के चारों तरफ धूमे । जनताने थानेके 
मकानपर एक दूसरा बड़ा मंडा फहरा दिया। बाद दारोगाजी खुद कुछ कागजात 
ले आये जिसे भीड़ने जला दिया। वहांसे वह भीड़ डाकधघर आई ओर वहां डाक- 
घरका वाला तोड़ सभी सामान निकालकर जला दिया, लेटरबोक्सको भी उसी 
आगमें फक दिया। वहाँसे भीड़ कल्ालो पहुँची, जिसे उतने बरबाद कर दिया। फिर. 
दाजॉलिंग रोड पकड़ कर भोरा पुल्रकी तरफ - आई ओर वहाँ दा्जोलिंग रोड खोद 
कर उसमें नदीकी एक धारा बहा दी | बादक्कों तितर-बितर हो गई । 

श्री रविल्लाल विश्वासके नेत्त्यमें छमभग दो सो जवानोंने कवहरिया शराबक्ों 
दूकानपर हमला किया | ड्रम ओर बोतलांकों तोड़-फोडू कर फेंक दिया और दिर 
कनहरियाकाधावा मकानपर कांग्रेसक्ा कंडा फहुरा दिया। वहांसे वह दुछ अड्ठगढ़ा- 
पर आया । घेरेकों तोड़कर जानवरोंकी निकाल भगाया | फिर बापस हो गया | पर 


4 अगंस्त-कान्ति 


वापस जाते हुए बुकद्ठ और मंटकून मंडल पिछड़ गये। जिन्हें कई अड़गड़े- 
वालोंने पकड़ लिया और लाठो और खू'टोंसे बेरहम होकर मारा । बुकहुके सिर 
ओर सु हसे खूत जारी हो गया और मटकून बेहोश होकर गिर पड़ा । हल्ला सुन वह 
दल्ल फिर पीछे लौटा, और अपने दोनों साथियों की दुददेशापर क्रोधान्ध हो गया । उसने 
अड़गड़ेके घरमें आग छगा दी। घायलोंकों गाड़ीपर ल्ाद कर ले आया | बुकरू 
मर गया जि सकी अन्‍्त्येष्टी क्रिया बड़ी घूमघामसे सनाई गयी । 

रानीगंज थानाके प्रधान कार्यकत्तों सत्यनारायण भगतने एलान किया कि २० 
अगस्तको हमें थानेपर कब्जा करना है| फिर गाँव-गवमें अंग्रेजो हुकूमतके खिलाफ 
रानीगंजथाना प्रचार होने लगा और उसपर हमले भी होने लगे । १६ अगस्तको 
चुन्नीदासने छुतियौनमें एक डाकियाकों पकड़ लिया | उकी .डाकको बरबाद करके 
उसे वापस लौट जानेकी बाध्य किया। महथवा हाटमें मी एक दूसरे डाकियेसे डाक 
छोनकर जला दी गयी। फिर लोगोंने यूनियन बोडेंपर छापा मारा और जो मिला जला 
अररियासबडिविजन दिया। २० अगस्तको रानीगंज में सत्यनारायण भगत सदल- 
बल पहुचे | आते ही उनके दलने पोस्ट ओफिस और यूनियन बोडके कागजात 
नष्ट कर दिये । फिर कलालोके शराब-गांजिेकी बरबाद करते हुए अपने आश्रम 
पहुँचे । थानेवाले सतके थे । खबर मिलते ह्वी कि श्री सत्यनारायण भगत साथी सहित 
अपने आश्रममें आये हैं, दारोगा साहब वहां गये और भगतजी और उनके और 
साथियोंको ज्ञो खाने-पी नेका इन्तजाम कर रहे थे गिरफ्तार करके हाजतमें बंद कर 
दिया | उनकी इन लोगोंको खिलाने-पिछानेको कोई परवाह न थी। पर थानेका 
हमला रुकी नदों | तीन बजेसे लोग इक्ट्टे होने लगे ओर चार बजे छः हजारकी 
भोड़ थाने पहुँची | नायक गणेशल्ााल वर्मा ओर जीवनलाल चौधरीने दारोगासे कहा 
कि हमलोग थानेपर मंडा फहरायेंगे, उसपर अपना कब्जा करेंगे | हथियार बंद 
पुल्चिसकी परवाह न कर जीवन चौधरी थानेके मकानपर फांद गये और वहां उनने 
अपना मंडा फहरा दिया । वमौजी थानाक़े सभी कमरोंमें ताला लगाने लगे । पर 
पुलिसको ऐसा मंजूर नथा। उसने इनको कमरे बन्द करनेसे रोका पर भीड़ 
थानेमें धंसती गयी; वह थानेको सब तरहसे अपने कब्जेमें करनेपर उतारू हो रही 
थी। पुल्िसने आसमानी फायर किया, पर भीड़ न हटी । व्मोजी भीड़को समझा 
बुझा ही रहे थे कि उनपर एक पुलिसने गोल्ली दागी, वे घायल होकर 
लुदृक गये। फिर तो अंघाधुंध गोली चढछने लगो। दजेनों घायल हुये. 


हुहुमतपर हमझे २१६ 


पर सख्त घाव लगा काज्नी दासकों जो अन्डर ट्रायल अबवस्थामें ही जानसे हाथ थो 
बेठे | तुनुकलाछ यादवजी सख्त घायल हुए पर बच गये । पर गुलाबचंद याद्वको 
अपना एक पर खोना पड़ा ओर सीतारामको अपने दहिने हाथी अंगुली। गोली 
कांडके बाद दारोगाने गणेशलाल वर्मा और जीवनलाल चौधरीको घायडोंको 
शुश्रपाके लिए बुलाया और जब वे आये तो गिरफ्तार कर लिया। इस गोलीकांडसे 
रानीगंजके कायकर्ता घबराये नहीं। रामचरित्र सिंह, भोला प्रसाद, कल्लानन्द सिंह, 
रामकझृष्ण विश्वास, और जीहुमंडछ इलाके मरमें धूमने और' यूनियन बोर्ड और 
कलालीको ध्वंस करने छगे | फठत: सितम्बर चढ़ते चढ़ते थानेभरमें न एक बोड 
बचा ओर न एक कतालो। द 

२२ अगस्तको लाएंगंन्र हाटपर एक बृहत्त सभा हुई, कांग्रेसका सन्देश 
 झुनाया गया | जनता में सरकारको उल्नट देनेकी एक विचित्र उमंग काम करने लगी । 
कु आरी थाना २३ अग्स्तको कुर्साकांटार्मे डाक छी नली गयी । कल्लाडोको जब्तकर 
ताला लगा दिया गया। उत्रके शराबकों बहा दिया गया। नो सर्किलके चौकोदार, 
तहसीछदार ओर पंप पबोंने राजो खुशी अपना-अपना इस्तीफा दाखिल कर दिया । 
डाकघरको जब्त कर लिया गया | कु आरीकी कलाली शराब बहा करके जब्त करती 
गयी और डाकघरके कुछ कागजात जला दिये गये। तीन वजे दिनकों एक बड़ी 
भीड़ने थानापर चढ़ाई की और विधिपूर्वक मंडा फहराकर थनेको अपने कब्जेमें 
कर लिए 

(सकटी थानेपर १६ अगस्तको ही रघुनंद्न भगत और सुखदेव ठाकुरकी देख- 
सिकटी थाना रेखमें चढ़ाई हुई ओर मंडा फहराया गया । क्‍ 

किशनगंज सचडिविजनमें आन्दोजनकी प्रगति बड़ी धीमी रही। हाँ, किशन- 
गंज कचहरीपर एक्र हजार प्रद्शनकारियोंक्रों लेकर शराफत अली मस्ताना गये 
किशनगंन सबडिविजन और मंडा फहरा आये। इनने जब्त शुदा कांग्रेस 
ओफिसपर भी धावा किया और सरकारी ताछा तोड़ उसपर अपना देखछ जमा 
लिया । पर तुरत ही गिरफ्तार कर लिये गये | 

जहान अली मस्ताना अपने पांच साथियों सहित बस्ती-अस्ती जुलूस 
निकालते रहे। उनते टेढ़ा गाछ थानापर १३ अगस्तको चढ़ाई को, उसपर अपना 
टेहागाछ थाना भंडा फहराया और जब्त शुदा कांग्रेसके तालेको तोड़ कर उसपर 
कब्जा किया। बादमें साथी सहित गिरफ्तार कर लिये गये । 


२२० अगस्त॒-कान्ति 


१७ अगस्तको चोपड़ा ओर ठाकुरगंजमें भी जुलूस निकले और थानोंके सामने 
प्रदर्शन हुये | ठाकुरगंजकी पुलिसने ज्ञाठी चाज्ञ करके कितनोंको घायल कर दिया। 
दोनों थानेमें तार काठे गये और रेलवे ल्लाइन डखाड़ी गयीं । 

कल्लक्टरकोी सूचना दे दी गयी कि २७ अगस्तको कांग्रेसकी ओरसे जिला 
हुकूम्तपर हमला होगा । सरसी-प्रस्तावके अनुसार सर्व्रथम श्री लक्ष्मीनारायण 
पूणिया शहर सिंह सुधांशु” को उस हमलेका नेतृत्व करना था, उनकी अगर 
गिरफ्तांरी हो गई तब श्रीबधनाथ चोधरी को। श्री ल्क्ष्मीनारायण सिंह सुधांशु 
पूर्णियाके लिये समयसे पहले रवाना हुये। रेलगाड़ीकी सफर थी। एक सरकारी 
जाने पहचाने अफसरसे सुल्लाकात हो गई | साथ ही उतरे; डाक-बंगले आये । 
पुलिसको खबर लग गई जो उन्हें गिरफ्तार कर ले गईं। पर गिरफ्तारी इतनी 
पहले हुई कि श्री बेचनाथ चोधरीके लिये पर्योप्त समय रहा पूर्णिया आने और ' 
हमलेका नेतृत्व करनेका । 

२७ अगस्तको खूब सबेरे श्री बे्यनाथ चौधरी पूर्णिया पहुँचे । शहरमें प्रवेश 
करते हुये जब वे मधुबनी चोराहेपर आये तब श्री शुकदेव कुंबरसे मिले । कु वरजी 
उन्हें. अपने अडडेपर ले गये और चुपके चुपके धीरे धोरे कायकर्ताओंको उनसे 
मिलाना शुरू कर दिया। तय हुआ कि तीन बजे जलूस निकाला जाय और उस 
वक्त जो जहां हो वहींसे चौराहेके लिये रवाना हो जाय । परिस्थिति ऐसी थी कि 
एक जगहसे जलूस बांधकर निकालना असंभव था । 

जिला मजिष्ट्रेटने पहलेसे ही काफी तेयारी कर रखी थी। चारों तरफ कड़ा 
पहरा था ओर मिल्रिंटरीकी लॉरियां दोड़ रही थीं। पुलिस अजनबीसे जिरह करतो; 

सन्देह हुआ कि पीटने छगतो और गिरफ्तार कर लेती। तो भी दोपहरको झ्ुण्डके 
भुण्ड लोग शहरमें प्रवेश करने लगे । बेलगाड़ी, घोड़े ओर साइकिल्ोंका तांता सा 
लग गया । पुलिसने लाठी चार्ज किया, कितनोंको बेतरह घायल कर दिया और 
जहां लाठी बेकार साबित हुई वहां बन्दुकसे काम लिया। महिनाथपुरके पावती 
महता लाठीकी मारसे अधमरा हो गिर गये और ठढ़हाके श्री कुताई साह तो गोली 
खाकर शहीद हो गये। फिर भी ३ बजे मधबनीसे श्री बद्यगाथ चौधरीका जलूस 
निकला ही । उन्हें चौराहेकी ओर आते हुये कितने जलूस दीख पड़े | वे १५ मिनिट 
ही चले होंगे कि भगवान बाबू मजिष्ट्रेटने उन्हें खींच छारीमें रख लिया और उनके 
साथियोंपर लदृठ बरसाने लगे। तुरत मिलिटरी ढ़ारी भी एक ओरसे आकर 
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सामने खड़ी हो गई | मिलिटरीको देख पुलिसकी लाठी और चोट करने लगी। 
श्री बेद्यनाथ चोघरीने भगवान बाबूसे कहा कि क्यों स्वयंसेवक्ोंको इतना पिटवा रहे 
हैं? वे बोले--जहां लाठोकी मार रुकी, गोलीकी मार शुरू हो जाय-ी। सामने 
मिल्टिरी लारोको देखते हैं नहीं | 

जलूसके प्राय: सभी पोटे गये पर श्री हरदेव प्रसादको खूब चोट आयी । वे 
जब जब लाठी खाते, नारा लगाते-पुलिस हमारे भाई हैं, ओर इस नारासे 
उत्त जित हो पुलिस उन्हें और पीठटती। अन्तमें हरदेव बाबू बेहोश हो गिर गये 
और पुलिसने उन्हें उस लारीमें पटक दिया जिसमें बेद्यनाथ बाबू बेठे थे। शाम 
तक भीड़ तितर बितर हो गई । द 

१७ अगस्तको बाबू बालेश्वर प्रसाद सिंहने सारठके कार्यकर्ताओंकी लेकर 
थाना और डाकघरपर चढ़ाईकी। उन दोनों जगह कांग्रेसके मंडे फहराये 
संधाल परगना और ताले लगा दिये गये। फिर पालोजोरीपासकी भट्टियां 
बंद कर दीं, गन्डसारा डाकघरमें भी ताला लगाया और मंडा फहराया। 
बादको थानावाछोंने कांग्रेसका ताला तोड़ दिया और मंडेको नोच फेंका | 
इसकी खबर पाकर कायेकर्ताओंका विद्रोह्दी मन भड़क उठा ओर उनने 
चारों ओर खबर भेजी कि थानाकों मदियामेट करना है। २७ अगरत हाटका 
दिन था। विभिन्‍न दिशाओंसे विभिन्‍न विचारके लोग दल बांधकर आ रहे 
के कोई दछ नारा लगाता, भंडा फहराता आता और कोई टोकरी और बोरे लिये 
आता | दोपहर तक लगभग दस हजारकी भीड़ इकट्ठी हो गई । इधर सारठ थानाके 
अधिकारियोंने भी काफी तेयारी कर ली थी। आसपासके घरवाछोंसे सरकारके 
नामपर बंदूक मंगाली गई' थीं। थानेभरके चोकीदारोंको जमा कर रक्खा गया थाँ 
जिनमें किसीका हाथ खाली न था। दोनों दारोगा और जमादार बंदूक लिये मुस्तेद 
थे और चोकीदार भाला फरसा डिये थानेक्रो घेंरकर खड़े थे। उन्‍हें जेसे ही 
मालूम हुआ कि खास-खास कार्यकर्ता हाटमें जुट गये हैं, वे आगे बढ़े ओर सुरेश 
प्रसाद झा, विगुराय, दशरथराय, हेमराजराय ओर गोपेश्वर मंडल्लको गिरफ्तारकर 
लिया | उनकी सतकता ओर तेयारी देख जनता किंकत्तेब्य विमृढ़-सी होगयी | 
चार बज गये थे, ओर आगे बढ़नेकी कोई हिम्मत नहीं कर रहा था| इसी समय 
सबेजोरके कामदेव सिंहने उन्हें उत्साहित किया और वे सब बड़े जोरसे थानेपर 
हूट पड़े। दारोगा साहुबने उनपर गोली चछानी चाही पर सबेजोरके सूर्यनारायण 
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सिंहने बडी फुर्तीसे उनकी बंदूकके कुन्देमें इस ढंगसे अपना हाथ मार दिया कि 
निशाना चुक गया। फिर दारोगा और उसके साथियोंपर भूखे बाघक्रकी तरह लोग 
टूट पड़े। सबोंकी बंदूक छीनी गई'। जमादार भाग गया। पर दूसरा दारोगा 
बंदूकके नालसे ही आहत होकर गिर गया । उसपर और भी मार पढ़ी जिससे बह 
बेहोश हो गया। बड़े दारोगा भागनेकी कोशिशमें पकड़ लिये गये। उनपर भी 
त्लाठी-मुक्का, घूसा और लातको वर्षा होने लगी। बेचारे बेहोश हो गये । दोनोंको 
कुछ कार्यकर्तताओंने सुरक्षित स्थानमें पहुँचाया और डाक्टर लाकर आवश्यक मरहम 
पट्टी करवायी। थानेके ओर सरकारी लोग भाग खड़े हुए। फिर थानेकी लूट 
शुरू हुईं। कायकत्तोाओंने अपने गिरफ्तार शुदा साथियोंको साथ ले लिया, फिर 
सात बंदूकों और अन्यान्य हथियार सहित थानसे निकल आये और थानेमें आग 
लगा दी। बादको उनने अन्नगोलाके कागजात जछाये। अन्नको उनके दलवालोंने 
लूट लिया। फिर उनने पोस्ट औफिसमें आग लगा दी और शराबक्की भद्ठीको 
तोड़-फोड़ दिया। शाम हो चुकी थी। प्रोगाम खत्म हो चुका था। धीरे-धीरे लोग 
अपने-अपने घर लौट गये। थाना और पोस्ट औफिस रात भर जलते रहे । 

कप्तान! परमानन्द सिंहकी अध्यक्षतामें एक सावजनिक सभा हुई, जिसमें पास 
हुआ कि सरावां थानेपर कांग्रेसका कब्जा होना चाहिये | अध्यापक और विद्यार्थियोंको 
सराबां लेकर जनता आगे बढ़ी ओर स्कूलके नजदीक मंडा भिवादन 
किया । वहांसे वह बाजार आयी । बाजारमें चारों ओरसे क्रांतिकारी नारे छगाते 
हुये दलके दल आ रहे थे । सब वहीं मिले फिर तो जनताकी- तादाद बहुत बड़ी 
हो गयी । एक जुलूस निकला जो थानापर पहुँच नारा लगाने लगा- “अंग्रेजों भारत 
छोड़ दो” पुलिस हमारा भाई है'। पुलिस उनकी ओर देखती रही और छोग 
धड़ाघड थानेमें घुस आये। उनने मुहाफिजखानाके तालेको तोड़ दिया और 
कागजात उठा-उठाकर बाहर लाने लगे। कप्तान! का हुक्म हुआ--उन्हें जछा दो। 
कागजात जछा गये दिये। दारोगा साहबने रोकनेकी कोशिश की तो उन्हें दो-चार 
घू से खाने पड़े । बादकी थाना ऑफिसपर राष्ट्रीय कंडा फहराया गया और कांग्रेसी 
सरकारकी ओरसे बाबू बेजनाथ सिंहको थानाका दारोगा बना दिया गया। 
पुलिसकी वर्दी पेटी छीन कर जला दी गई ओर उनको सरकारी नौकरी छोड़कर 
आजाद सरकारके आन्दोलनमें शरीक होनेके लिये कहा गया। क्रितनोंने अंग्रेजोंकी 
नोकरीसे इस्तीफा दे दिया--आजाद सरकारकी सेवा कबूल की और फिल्लहाल छुट्टी 


हुकूंमतंपर हमले २३३ 


लेकर घर चले गये। जुलूसने आगे चलकर पोस्ट-ओऔफिसका भी ताल्ाकों तोड 
दिया | उसके कागजात जला दिये और उसपर आजाद सरकारका कांग्रेसी मंडा 
गाडु दिया। बाजारकी शराबकी दूकान बिल्कुल बरबाद कर दो गई | 

राजमहलके कार्यक्ताओंने एच० डी० ओ० ओर पुलिसको सूचना भेजी कि 
१७ अगस्तको हमलोग कोट और अन्‍न्यान्य सरकारी इमारतोंपर मंडा फहरास्गे 
राजमहल॒ फिर वे संगठन कायमें लग गये। राजमहल थाना कांग्रेस# 
सभापति श्रो शारदाप्रसाद रायसे उन्हें सहयोगका वचन तो मिछा पर समार्पा, 
साहब वचन देकर लापता हो गये ओर बचने पालन करवानेका मोका किसीको : 
द्या। 

सत्रह तारीख आई । छात्रों ओर जनताकी भीड़ कोटेकी ओर बढ़ी। मंत्रों .. 
जगदीशग्रसाद सिंह अपने सहकारी गणेश प्रसादजी, हरेश्वरजी, महेन्द्रजा 
रत्तू मरांडी, गंगा सिंह पहाड़िया, नन्‍्दकिशोर शाह और शेख कदीमुल्लाकों लेकर 
स्कूल आये ओर छात्रोंसे मिल्लकर स्कूलपर मंडा फहराया। वहांसे कोटपर 
भंडा फहरानेके लिये रवाना हुये। सरकार सतक थी। पर उससे भी सतक थे 
स्थानीय हिन्दुसभाके मंत्री श्री सदानन्द राय वकीलजी। हरवे हथियारसे छेस 
वे सरकारकी हिफाजतके लिये बड़े मुस्तेद दीख पड़ते थे । 

भीड़ आई और उसने कोटपर मंडा फहरा दिया। उसे शान्त देख एस० डी० 
ओ० उसकी कारबाईमें बाधक नहीं हुये। बादमें थाना, डाकघर, रजिस्टरी 
आपफिपतको इमारतोंपर मंडे फहराये गये । 

दूसरे दिन जगदीश प्रसादजी हरेश्वर प्रसाद, गणेश अस्ताद और नन्दकिशोर- 
जीको लेकर कोटमें ताला लगा देनेके लिये वहां पहुँचे । पुलिस सावधान थी। 
उसने इन सबोंको गिरफ्तार कर लिया । 

पर राजमहल कोटको बन्द करनेकी इच्छा दबी नहीं। राजमहतलके एक प्रधान 
काय्यकत्ती पं» रामकृष्ण आचारीने फिर एक बार २० अक्तूबरको कोट-बन्दीका 
प्रोम्राम बनाया और कार्यकर्ताओंकों एकत्र करने लगे। 

जब अगस्त आन्दोलन शुरू हुआ तब आप अपने घर बलियामें (संयुक्त प्रान्त) 
बेतरह बीमार पड़े थे । जब चंगे हुये तब बकीलोंकी सलाह मानकर इनके पिताजीने 
कहा--बेटा, नेपाल जाओ। पिताजीकी आज्ञा पाकर बेटा १४ सितंबरको घरसे 
निकले ओर पेद्ल, नावसे और रेलसे दूस दिनकी सफर .तय करके पहुँचे राजमहत्त 
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अपने कारयक्षेत्रमें। वहां सहकारियोंसे मिलने-जुलने राजमहल दामिनमें घुसे। 
बांसीमें सभा की, बालदहमें छोगोंसे मिल्ले और फिर देवपहाड होते हुये बारहेत 
बाजार पहुंचे | साथमें थे श्री जयराम मुरमू ओर महेन्द्र प्रसाद । वाजारमें बड़ी भीड़ 
छग गयी जिसे अपना प्रोग्राम बतढछा ही रहे थे फिर पुलिस ओर परगनेत पहुंचे 
ओर तीनोंकी गिरफ्तार कर लिया । 

जामताराके कार्यकर्ता धाना ओर कचहरीपर मंडा फहरानेके छिये उत्सुक थे 
और श्री सत्यकाली भद्टाचार्यके नेठत्वकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सत्यकाली बाबू एक 
जापतारा दल लेकर आये और यहांके कार्यकर्ताओं और जनतासे मिलकर 
जलूस निकाछा । उस जलूसने पहले थ।नापर झंडा फहराया जिसके कुछ कागजात 
जला दिये गये | वहांसे जलूस कचहरी पहुंचा और उसपर भी शानके साथ रूंडा 
फहरा दिया । 

संथाल परगनेमें बड़ा जबरदस्त आन्दोछन हुआ दामनेकोहमें। इस आन्दोलनके 
नायक थे श्री प्रफुल्लचन्द्र पट्ननायक जो सत्याग्रहके एक साधक रहे हैं। उनने आप 
दामनेकोह बीती लिख दी है,। संवेदनायें तथा अनुभूतियां अन्यान्य कर्मेठ 
सत्याग्रही कायकत्तों्ञोंकी संवेदना तथा अनुभूति जेसी ही रही हैं । इसलिये उनकी 
आप बीतीका अधिकांश उद्धृत किया जाता है। 

दामनेकोहको एक शब्दमें दामिन कहा जाता है । यह संताल परगनेके जंगलोंका 
- हन हिस्सा है जिसमें अधिकसे अधिक संताल और पहाड़ियोंका निवास है ओर 
सरकारने जिसे ताढ़के वृक्षोंसे घेरकर ए. अत्ग स्थान-सा बना दिया है । 

दामिन चार हैं--दुमका, गोड्डा, राजमहछ और पकौड सबडिविजनोंमें फेल्ते 
हुये। हर दामिनकों अनेक बंगलोंमें बांठ दिया गया जिनमें तीन-तीन मीलका 
अन्तर है। हर बंगल्ामें एक वा दो परगनेत रहते हैं जिन्हें एक दारोगाका 
अधिकार रहता है. पर जो एक राजाके अधिकारोंका प्रयोग करते हैं। बंगत्ा 
दामिनका थाना है, कचहरी है ओर ठहरनेका घर भी है. और उसका पहाड़ियोंपर 
दानवसा आतंक रहता है। पहले दामिन कारयकर्ताओंके लिये अगस्य था मगर अब 
 बेखी परिस्थिति नहीं हैं। अब भी शासन सीधे सरकारके हाथ है। क्षेत्रफत् है 
१३,३१८ वर्ग मील । 

इस दामिनमें श्री पट्टनायक-दलने हुकूमतपर कब्जा करनेके लिये प्रवेश किया। 

उसने बंगलोंपर कब्जा किया और प्रजाको उनकी मातहतीसे मुक्त करके कांग्रेस 


हुंकूमतपर हमले श्र 


सरकारका पोषक बनाया। इसलिये उसकी कारवाइयां तोड़-फोड़ और फू'क- 
फांक जेसी दीख पड़नेपर भी अल्ग-सो लगती हैं। श्री प्रफुल्ल चन्द्र पद्नायक 
छिखते हैं-“पहले पोड़ेया और पीछे अमढ़ापाड़ाको केन्द्र बनाकर संताल 
पहाडिया सेवासंघने संताज्ञ और पहाड़ियोंके बीच पिछले डेढ़ वर्षोंसे कुछ 
रचनात्मक काम किया था। इन ल्ोगोंके पेटकी समस्याओंको हम समझ चुके थे। 
इसलिये रास्ते भर हम यही सोचते जा रहे थे कि उन ल्ोगोंके बीच कौन-कोनसे 
आन्दोलन शुरू करने चाहिये और केसे ? जंगल-सत्याग्रहका भविष्य अच्छा था | 
इस सत्याग्रहमें सरकारी जंगल्को काटकर उसमें खेती शुरू कर देनी थी जिसे कुंरवा 
कहते हैं। हम लगानबन्दीकी बात भी सोच रहे थे और सोच रहे थे सरकारी 
आफिसोंपर कब्जा कर लेनेकी बात भी । 

“जंगल सत्याग्रह छेड देना आसान था। केवल एक हुकक्‍्मनामेकी व्यापक रूप 
देकर प्रचार भर कर देना था। पर बातोंके लिये व्यापक संगठनकी जरूरत थी। 
अतः आमड़ापाडा पहुंचते ही मैंने संताल' ओर पहाडियोंमें काम करनेवाले 
मुख्य-मुख्य सरदारोंकी बुलवायां । पिछले दो तीन महीनों में कुरवा (पहाड़ी खेती) की 
गड्बडीके संबन्धमें हमारे संघके पास सेकडों द्रखास्तें पहुँच रही थीं और 
हमलोग उन सभी गडबड़ीकी जांच भी कर रहे थे। इस गडबडीको जंगल 
विभागके सरकारी सिपाही और ओऔफिसर फे ला रहे थे और यह पहाड़ियों ओर 
साथ-साथ हमछोगोंके छिये भी असह्य हो रही थी। में और श्री सत्यकाल्ी भद्टाचाये 
दोनोंने एक दो स्थानोंपर जाकर ऐसी गड़बडीका निपटारा कर दिया था और 
संताज्न-पहाडियोंके हकोंकी रक्षा की थी । इसलिये इनका विश्वास हमलोगोंपर काफी 
जम गया था| इनके बीच कुरवाकी समस्याकों उठाकर ही आन्दोलन शुरू करना 
मेंने अच्छा समझा । 

“उसके अलावा में संताली और पहाडिया कार्यकत्तोओंको देशकी राजनीतिक हल- 
चलोंकी जानकारी कराता रहा। उन्हें “हरिजन-सेवकः और 'सर्वोद्य” पढ़ू पढ़ कर 
सुनाता रहा और इस आखिरी ल्डाईमें कुछ अपनी आहुति भी चढ़ानेको प्रोत्साहित 
करता रहा। अन्‍्तमें हमने एक स्थान निश्चित किया जहां अधिकसे अधिक 
जनताको इकट्ठा करनेके लिये उन कार्यकत्ताओंको चारों ओर भेज दिया। 
आन्दोलन चल्ानके लिये हमारे पास रुपये नहीं थे और आन्दोलन चलाना जरूरी 
हो गया था--इस बातको मैंने उन छोगोंके आगे रक्खा था। उनका हमें जो उत्तर 


२३६ अग॑स्त-क्रानिति 


मिला उससे हमको बडी तसल्‍ली हुईं और बडा भरोसा हुओ। उनने तो हमारे 
निराश सनको आशासे भर दिया। वे बोले--“हमें तो बाबू , अपने अधिकारके 
लिये लड़ना है और हम जब तक लड़ेंगे घासपात खाकर छड़ेंगे; हमारे खानेकी 
फिकर तुम मत करो। हमें फिकर है कि तुम्हें हम जंगलोंमें क्या खिला सकेंगे ।” 
मेरे लिये तो इतना दी काफी था। मैंने उनसे कहा कि उस सभासें एक हुक्मनासा 
सुनाया जायगा जिसमें संतालों और पहाड़ियोंको काफी हक दिया हुआ है। 

४इस तथा कथित हुक्मनामेको मैंने और श्रो के? गोपालनने सिल्कर बनाया था। 
इसमें सारे सरकारी जंगलोंकों काटकर खेती शुरू कर देने, लगान माफ कर देने, 
छोटे छोटे जंगली टिकस न देने, सभी सरकारी मकानों आफिसोंपर कांग्रेसी 
सरकारकी ओरसे कब्जा कर लेनेकी बात लिखी हुई थी। हुक्मनामेके आखिरी 
हिस्सेमें यह बात भी जादविर की गयी थी कि चोकीदारसे लेकर परगनेत ( जंगली 
दारोगा ) तक और फॉ रेस्टरसे लेकर रेंजर तकको--यानी सबोंको--कांग्रेसी 
सरकारने खारिज कर दिया है; अब इनकी बांत कोई न साने। अगर ये छोग 
अपनी बात मनवानेके लिये जोर जुल्म करें तो शान्त रहे पर कोई बात माने नहीं । 

८१६ अगस्तको सुबह चार बजे ही उठकर हमने आमड़ापाड़ासे विदाई छी। 
. ११ लाख संताल और पहाड़ियाँके लिये १३,३१८ वर्गमीलके भीतर आन्दोलन 
चलानेकी मंसा ले हम सिफफे छः साथी कुछ कागज पेनसिल और सिफे तेरह रुपये 
लेकर चले सिर्फ ईश्वर ही पर अपने आपको छोड़कर | हमारे भीतर सिफे साहस 
और विश्वास ही काम कर रहा था। निश्चित स्थानपर हम संध्याको पहुँचे । 
. रास्तेमें सिवाय दो चार आंवलेके और कुछ खानेको नहीं मिल्ला। पहाड़ी नदियोंकी 
. तेज्ञ धाराकों पार करनेमें बडी कठिनाईका सामना करना पड़ता था। हमने देखा 
कि जब कि सारे हिन्दुस्तानमें काफी उल्नट फेर हो चुका है सारा जंगल सोया हुआ 
है। हमलोगोंके प्रचारसे भी उसमें तेजी नहीं आ रही है; कुछ उत्सुकता भर जग 
जाती है। हमारे पहुँचे दो तीन घंटे ही हुये होंगे कि दुमकासे श्री ऋष्ण प्रसादजी 
एक साथी सदह्दित आ पहुँचे । 
... “ओ कृष्ण प्सादजीने बाहरकी सारी खबर दी, कितने परचे दिये और 
... मोतीछाल केजरीवालके भेजे सौ रुपये भो आगे रक्‍खे। मैंने श्री केजरीबालसे सो 
रुपये मांगे थे मगर उनने कहा नहीं कि मैं रुपये दे सकूँ गा। इस मोकेपर अकस्मात्‌ 
जो रुपये सिले उसे मैंने भगवानका द्वी भेजा हुआ पाया। फिर मैंने परचे देखे, 
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१६ ग्रोग्रामवाला परचा भी देखा और विचार मग्न हो गया। 

४१६ प्रोग्रामोमें एक था अस्त्र-शस्त्रोंको छीनकर सुरक्षित स्थानोंमें रख देना। 
क्या ऐसा प्रोग्राम गांधीजी दे सकते हैं ? हम दो ही मतलबसे अस्त्र-शस्त्र ले लेंगे। 
हम उनसे कभी काम लें या हमारे दुश्मन हमें उन शस्त्रास्त्रोंसे मार न सकें 
इसलिये हम उनसे शस्त्रास्त्रोंकी छीन छे। मैंने समझा, पहली बात तो नहीं पर 
दूसरी बातके लिए गांधीजीने ऐसा हुक्म दिया हो; क्योंकि किसीकों भी अधिकार 
है कि वह आक्रमण करनेवालेका बार शान्तिमय उपायसे रोके। उस प्रोम्रामके 
आखिरमें यह भी बात थी कि सारे काम “अहिंसात्मक उपाय ओर तरीकॉसे हों ।' 
इससे विश्वास जम-सा गया कि हो सकता है गान्धीजीने ही ऐसा प्रोग्राम दिया 
हो। इस बार अहिंसाका स्थूल्-रूप उन्होंने इसलिये रखा हो कि वह स्वेजन 
छुज्ञभ हो सके । द 

“साथीसे सब समम-बूमकर मैंने अपने प्रोग्राममें थोड़ा परिवर्तेन कर छिया। 
सोचा कि सरकारी आफिसों वा इमारतोंके ऊपर दखल कर लेनेका कोई भी 
अर्थ नहीं होगा। हमलोगोंके चले जानेके बाद उसपर फिरसे सरकारी कमे- 
चारियोंका दखल हो जायगा। इसलिए उन्हें क्‍यों न नष्ट कर दिया जाय। 
सोलह ग्रोग्रामकी स्थूल अहिंसाकी बातपर सोचते हुए मैं इस निश्चयपर पहुँच 
गया कि सरकारी इमारतोंको गिरा देना बशर्ते उन इमारतोंमें कोई न होवे और 
न किसीकी व्यक्तिगत सम्पत्ति रहे--शायद हिंसा नहीं होगी । 

४२१ अगस्तको सुबहमें स्त्रियोंकी सभा हुई, सभी स्त्रियाँ नूतन वस्त्र धारणकर 
पहुँची थीं और अपनी अपनी ओऔकातके अनुसार एक पेसासे एक आना तक 
आन्दोलन चलानेके छिये चन्दां लाई थीं। मैंने उनसे अन्दोलन चज्ञानेके लिये 
प्रत्येक घरसे एक-एक सर्द मांगा और उन्होंने इसे मंजूर किया। सभामें यह भी 
तय हुआ कि जबतक आन्दोलन चलता रहे वे तुछसी-बंतपर आन्दोलनकी सफलूताके 
लिये प्रार्थना भी करेंगी। संध्याकों मर्दोकी सभा हुई और साँकतक करोब डेढ्सौ 
चुने हुए सत्याग्रही हमारे तय किये हुए कानूनको मानते हुए आन्दोलनमें भाग 
लेनेको तैयार हुए। उन्हें हमारी ओरसे कहा गया कि अपने-अपने घरोंसे वे 
२३१ अगस्तको विदा होकर पहाडुपुरमें इकट्र हों और आते समय अपने साथ 
एक-एक लाठी, एक-एक रस्सी और कुल्हाड़ी, गंती, फावड़े ओर सावछमेंसे कोई 
एक चीज लेते आवब । 


र्श्प अगस्त-क्रान्ति 


/हम सिफे १३ व्यक्ति उमरू पहुँचे। हटियामें सभा की । सारी हटिया साथ 
थी। शराबकी भट्टीके माहिकने पश्चिम मुह होकर कसम खाई कि शराब नहीं 
गोड़ा बेचूंगा और सबोंके सामने ताजा शराबके दो ड्रम बहा दिया। 
जबजब टीनमें बहा देनेके लिये शराब ढाल्ी जाती शान्त जनता गान्धीजीकोी जय 
बोलकर अपना उल्लास प्रकट करती। शराब चुआनेके सारे सामान मालिकने 
अपने नौकरोंसे फोड़वा दिया | हाँ ! जब हमलोंग मकान जलानेके लिये तेयार हुए 
तब छसने विनती की कि ऐसा नहीं किया जाय ताकि वह वहां रहकर दूसरा 
धन्धा शुरू कर सके । उसकी बात मानली गई। फिर उसी ग्रामका फॉरेस्ट आफिस 
कब्जेमें लाया गया और उसमें रहनेवाले सिपाहियोंकी व्यक्तिगत सम्पत्ति हटवाकर 
उसमें आग लगा दी गई । पहाड़िये इसको जलाते हुये बहुत प्रसन्‍न हो रहेथे 
क्योंकि यही आफिस अनेकों जायज और नजायज जंगली टेक्सों और जुरमानोंके 
खूपमें इनकी गाढ़ो कमाईका आधा हिस्सा बरबादकर देता था। 

4२३ अगस्त हमारे लिये महत्वका दिन था। इस दिन इमने अपना संगठन 
किया ओर पहली ओर बड़ो चढ़ाईके लिये तैयार हुए । हमने ग्यारद-ग्यारहकी एक-एक 
टोली बनाई ओर पांच विभागमें बँट गये । पहला विभाग भोजनका प्रवन्ध करता 
था ; दूसरा विभाग जासूसी करता था यानी संबाद लाता लेजाता और दुश्मनोंकी 
टोह लेता; तीसरा सढ़कोंको बड़े-बड़े पेढ़ गिराकर जाम करता, चोथा बंगल्ों 
झोर पुल्नोंकी तोड़ता और पांचवा विभाग दुश्मनोंको गिरफ्तार कर लेता था । 
पांचवे विभागमें फुर्तीलि जवान थे जो द्शकोंके वेशमें दुश्मनोंके आसपास खड़े 
रहते थे ओर हमारा इशारा पाते हो उन्हें तुरत रस्सियोंसे बांध लेते थे। उनकी 
कमरमें बांधनेकी रस्सी छिपी रहती थी । 

“करीब दो बजे हमारे जासूसोंने खबर दी कि चांदना बंगलेकी रक्ताके लिये 
सेकड़ोंकी संख्यामें चौकीदार और परगनेत इकट्ठे हैं और हमारा सामना करनेके 
ढछिये उसके पास भाले, बरछे, तलवार और बन्दूक भी हैं। पहाड़ियोंकी स्थितिकी 
भयंकरता मालूम हुईं। फिर भी वे हमारे साथ चले ही । हमारे हाथमें लाठियां 
थीं ओर स्थिति जटिल हो जानेपर हम ल्ञाठियां साधारश तौरपर चल्लानेके लिये 
तेयार भी थे। हमारे कतारबंद लोगोंको दूरसे ही देखकर हटियाके छोग आतंकित 
हो उठे और भागने लगे | पर हमारे मना करनेपर वे लौठे। नजदीक पहुँचते ही 
चौकीदारोंमें कुछ आतंक आगया और हमारे पांचवे विभागने, जिसके छोग 


हुकूमतपर इमले २२९ 


हमारे पहले ही वहां पहुँचकर उनके बीच खड़े थे और हमारी सोटीकोी प्रतीक्षा 
कर रहे थे--परगनैतकी बन्दूक उठनेके पहले ही उसको उनसे छीन ली और उन्हें 
गिरफ्तारकर लिया। चौकीदार और बाकी परगनेत भाग गये। आज सुबह ही 
हमारे जासूसोंमेंसे दो युवक इनके द्वारा गिरफ्तारकर छिये गये थे, उन्हें काफी 
मार लगी थी, हमारे वहाँ पहुँचनेपर वे मुक्तकर लिये गये। यहाँ एक बंगल्ा, 
एक फॉरेस्ट आफिस जला दिया और शराबकी भदठीकी शराब वगेरहको 
बरबाद करके भट्ठीवालेकी प्राथनापर मकानकों छोड़ दिया। यहाँ हमें एक 

बन्दूक और बीस गोलियाँ भी हाथ लगीं। गिरफ्तारशुदा परगनेतको सममा- 
बुझाकर हमने छोड़ दिया। 

“२४ अगस्तको हमने गोड़्डाकी सड़ककों पेड़ गिराकर जामकर दिया, दो काठके 
पुलोंकों उखाड़ फंका, फिर बोकड़ा-बाँध बंगलाकों जला दिया। वहाँसे हमलोग 
सुसनी आये। फॉ रेस्ट आफिसको जलाया और सुसनी भट्ठीको बरबादकर दिया। 
यहांसे आमड़ापाड़ाके आफिसोंपर घावा करनेके लिये रात-ही-राव जासूसोंको 
चिट्टीके साथ भेज दिया। 

“२५ अगस्तको हम दो दलोंमें बँट गये | एक दल गया डूमरचीट बंगछाछो 
ओर दूसरा आलूबेढ़ाको; आलुबेढ़ामें सरकारी कमंचारियॉने विरोध करनेके बदले 
सहायता दी । फॉ रेस्ट आफिस शांतिपूबक हमें सांप दी गई | हमने आफिस और 
बंगलेको जछा दिया, भदठीको तोड़ फोड दिया। आलूबेडाके एक सज्जनने हमें 
सहायता देनी चाहो । हमने सहायता लेनेसे इनकार किया। इससे उनको बडा दुःख 
हुआ | उन्हें दु:खी देख हमने अपनी राय बदछी ओर उनसे कद्ा--आप सप्रेम जो 
दे सके हमें दे दें । उनने हमारी भारी जमातके हर आदमीके लिये आध सेर 
चावक्ष, आधसेर दाल और कुछ तरकारी दी। वहांसे हम डूमरचौट गये जहाँ 
हमारा दूसरा दल पहुँच चुका था। वहाँ जाकर देखा--बंगला फॉ रेस्ट आफिस 
ओर भद्ठी सभी जल रहे हैं| स्थान सुनसान था। साथियोंने कहा कि सभी 
डरके मारे घरमें छिपे हैं। हमने सबोंसे बातेंकी फिर तो सभी निकले और खुशीसे 
मिले । उनने बतलाया कि पुलिस-इन्सपेक्टर मि० जेम्सने कहा कि तुम सबोंको 
लूटनेके लिये संता और पहाडिया लोग आवेंगे; तुमलोग भात्षे और बरदछोंसे 
उनका मुकाबला करना । पर ऐसे मौकेपर पुलिस भाग खड़ी हुई; इसलिये जनता 
सी घर छिप रही । ' 
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“इस जंगलके आन्दोल्लनको चलानेवाले हम तीन साथी थे। दूसरे और तोसरे 
थे मि० के० गोपालन ओर श्री कृष्ण प्रसाद | जब हम तीनों तिल्लाईपाडामें विश्राम 
कर रहे थे तब एक साथीने कहा--पासमें रजरका ( जंगल्का एक ऊँचा अफसर ) 
ओफिस है; उसपर कब्जा करना चाहिये और वहां जो हजार-दो-हजार रुपये मिलें 
उन्हें ले लेना चाहिये ताकि आन्दोलन चलानेके खर्चेसे हम बेफिक्र हो जाय॑ं। हम 
दोको उनका प्रस्ताव मंजूरन था। इसपर वह अलग एक दल लेकर अपनी 
योजनाके अनुसार काम करनेको तेयार हो गये। पर हमने देखा कि ऐसे समयमें 
फूट जाना किसी योजनाके हिंतकी बात न थी। इसलिये उन्हें. काफी समझा 
बुमाकर प्रस्ताव वापिस करवा लिया। पर साथ द्वी हमने अपने दलका पूण झंगठन 
कर लेना आवश्यक समझा । 

हमलोगोंमेंसे कुछने आलबेड़ाके बंगलेकी कुछ सुन्दर-सुन्दर चीजें ओर सुन्दर 
कपड़े-लत्ते अपने उपयोगके लिये रख लिये थे जबकि ऐसी चीजोंके रखनेकी हमारी 
मनाही थी। ऐसे व्यक्तियोंको तो आज बिलकुल छांट द्वी दिया गया और साथ ही 
ओर भी करीब डेढ़ सौ व्यक्तियोंको दूसरी जगहका प्रोग्राम देकर भेज दिया गया। 
अब हमारे साथ डेढ़ सो ही चुने चुने व्यक्ति रहे । 

“यहां हमें आमड़ापाडा और चांदनाका पत्रवाहक मिल्ा। अनेक कारणोंसे 
हमने आमड़ापाड़ा जाना बन्द कर दिया। हमारे चान्दनासे चले आनेके बाद 
गोरोंकी दो लारियां वहां दूसरे दिन पहुँची थीं। लोगोंने उनके आगे हमारे दतका 
भयंकर चित्र खींचा | गोरे कुछ रुके पर बादकों मोटर आगे बढ़ाई। फिर उन्हें 
रास्तेमें बड़े-बड़े वृक्त कठे मिले; पुल दूठे मिलते तब लारियां घुमाके गोड़डा लौट 
गये । जाते हुये उनने पहाड़पुर गांवसे काफी सुर्गियां लूट लीं । 

८ २७ अगस्तकी हमारा दल सिलिंगी बंगला पहुँचा। इस बंगलेमें साधारण 
सब-इन्स्पेक्टरसे लेकर गवर्नर तकके रहनेकी अछग-अलग व्यवस्था थी। कीमती 
साज॑ सामान थे। पूराका पूरा बंगला आसपासकी जनताके ऊपर काफी अत्याचार 
और जोरजबरद्स्ती करके बनाया गया था | जब इसे तोड़ा गया, लोग काफी हर्षोत्फुल्ल 
थे। यहांका फॉ रेस्ट आफिस भी नष्ट किया गया। रास्तेको ज्ञाम भी कर दिया 
गया | फिर हमने एक पुल भी नष्ट किया। दूसरे दिन हम बड़ पहाड़ीके फॉ रेस्ट 
आफिसको और केंदुआकी मट्टीको बन्द करके सिलिंगी पहुँचे। बहां पता लगा कि 
हमारा पीछा दृथियारबन्द पुलिस पेदुल और मोटर साइकिल्लोंपर कर रही है; 





उसको तैनात करनेवाले हैं गोरे जो आमड़ापाड़ामें इकट्ठे हो चुके हैं। पुलिस 
सिलिंगी तक कल्न आई थी और सड़क कटी देख लौट गई। चारों तरफकी सड़कें 
हम बन्द्कर चुके थे । अब हमारा दुःसाहस हुआ कि गुड़याजोरीकी ओरतसे जो 
सड़क गोड्डा गयी है और जिस सड़कसे गोरे गोड्डा पहुँचे हैं उसे काट दें। फिर 
तो कुछ गोरे जंगलमें घिर जायंगे और कुछ गोड्डामें हो पड़े रहेंगे और दुमकापर 
हमारा कब्जा आसान हो जायगा। गोड्डासे दुमका आनेके सभी रास्ते बन्द थे, 
ओर दुमकासें नाममात्रको फौज रह गई थी क्योंकि वहांके अधिकारी संताल और 
पहाड़ियोंके विद्रोहकी भयावन्ी कल्पना कर रहे थे और हमारे दमनके लिये काफी 
फौज सबडिविजनोंमें और जंगलोंमें भेज चुके थे | दुमकाकी ऐसी स्थिति १५ दिलों 
तक रहती । इसलिये ७ द्नोंके भीतर हमें उसपर दखल कर लेना था । 

“हमारा पहला काम था चार बड़ी बड़ी सड़कोंको काट देना जो दुमकासे 
रामपुर हाट, दुमकासे देवघर, दुमकासे गोडूडा और दुमकासे पकोड़ गयी हैं। हमें 
एक हजार आदमियोंकी और ४००) रुपयोंकी जरूरत थो। हमने बीसको साथ 
रखकर बाकी सबोंको आदमी बटोरनेके लिये भेज दिया और एक पुलको तोड़ते 
हुये दुमकाको चले | 

“४२६ अगस्तकों हमने एक पहाड़ीकी चोटीपर डेरा डाल रखा था और अपने 
जासूसोंकी प्रतीज्ञाकर रहे थे। ठीक उसी पहाड़ीकी राहसे मोटरोंके आनेकी 
आवाज हुई । मोटरें दस थीं, गोरोंसे भरी हुई । विभिन्‍न स्थानोंको प्रदक्षिणा करती 
हुई शामको वे सब लोट रही थीं। उस पहाड़ीके पास वे नहीं रुकी ज्ञारगंजकी ओर 
बढ़ती गई । रातको जब हम कोरेया पहुँचे तब अपने जासूससे भेंठ हुई। जासूसने 
कहा कि गोरे रातको जंगलमें नहीं ठहरते; उन्हें हमारे दत्कके आक्रमणका भय 
रद्दता है। रातको एक नदी-ार्भेमें बिताकर दूसरे दिन हम दुमका पहुंचे । 

“ुमकामें गोरोंका आतंक था। कोई कुछ करना नहीं चाहता था। हां ! अमुक 
ठाकुर मिल्ले जिनने २५० ) रु० दिये ओर दुमकाके कुछ अफसरोंको मार डालनेको 
सलाह दी। पर हम सहमत न हुये। रातको कुछ सरकारी और अछ-सरकारी 
अफसरोंसे भेट की । उनसे मालूम हुआ, हमारा आन्दोलन कितना भयंकर माता 
जा रहा है। उनने कहा कि उन्हें तो समय देखकर ही काम करता है। हां ! 
दुमकाके विद्यार्थियोंमें जोश था पर सभी हिंसा चाहते थे। मेरे समझानेपर उनका 
एक दल्ल स्कूलकी पिफेटिक्न करनेके लिये तेयार हुआ। बहां बड़े-बड़े. पुन्नोंको तोड़नेके 
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लिये ढक साथी मिले जो इसके लिये बारूदका प्रयोग करते। हमछोगोंने बारूद 
बगेरहका संग्रह करनेके लिये एक साथीको रुपये देकर भेजा | 

“दुमकासे हम देवघर आये। वहां हमारे कामको तारीफ हुईं। हमें १७०) रु० 
मिले और कहा गया कि दुमकाका काम खत्म करके में राजमहल् दामिनमें काम 
शुरू कर दूँ। रात श्री शिवरामझाजीके यहां कटी जहां गिरफ्तार होनेसे में बाल 
बाल बच।। पुलिस वहां आई, राजीको गिरफ्तार करके ले गई और मुझे! नोकर 
समझ छोड़ गई । 

“दूसरे दिन में गुरुकुल बेचनाथ घामके विद्यार्थियोंसे मिल्ला । उनमें चार काम 
करनेके लिये तैयार हुये । उनको लेकर देवघरसे रवाना होनेवाला ही था कि मैं 
१०३? ज्यबरसे पीड़ित हो गया। श्री उपाध्याय मिश्र विद्यार्थियोंकोी लेकर चले पर 
रास्तेमें ही विद्यार्थियोंक साथ गिरफ्तार हो गये। में लाचार था और मेरे साथ 
मेरे दो साथी भी ल्ाचार हो गये। उन्हें भी ब्वरकी सख्त पीड़ा होने लगी। दो 
महीने तक हम सब रोगी रहे। इस बीच हमने बारी-बारीसे दो दल भेजा जिन्हें 
उन एक हजार छोगोंको प्रोम्राम देना था जिन्हें हमने दुमकाकी चढ़ाईके लिये खास 
स्थानपर इकट्ठा होनेकों कहा था। दोनों दल निराश होकर लौट आये। जब हमें 
मालूम हुआ कि खास जगहपर हमसे प्रोग्राम ज्ेनेके लिये संताली और पहाड़िया 
लोग इकट्ठे हुये और वहां किसीको न देख वापस चले गये तब हमें बड़ा 
दुख हुआ। 

“४२३ अक्तूबरकी हम साहबंगंजकों रवाना हुए। मि० के० गोपालन अभी 
भी काफी बीमार थे इसलिये उन्हें छोड़कर ही जाना पड़ा । साहबगंजमें किसीसे 
परिचय नहीं था। इसलिये वहां हम कुछ नहीं कर सके। साहबगंज हमने छोड़ 
दिया और राजमहल पहुँच श्री'भगवान चन्द्रदासके घर ठहरे। उन्होंने हमें साफ 
कह दिया कि कल सुबह ही हमारे घरसे आपलोग चले जाय॑। नहीं तो पुलिसके 
पूछनेपर मुझे सांफ-साफ आपलोगोंका नाम बता ही देना होगा। हम दूसरे 
दिन श्रीचरण मुमूसे मिलते; उन्होंने भी कुछ मदद नहीं की। आखिर हम 
ठिकेदारोंकें बेशमें पहाड़ टपकर राजमहल दामिनके भीतर पहुँचे; श्री ठट्ठू मुमू से 
मिल्रे ओर उन्हें तीन दिनोंके भीतर कार्यकत्ताओंको बुल्ानेके लिये कहा। 
४ नवम्बरको खूटा पहाड़पर सभा हुई और. वहींसे करीब ७०-८० व्यक्तियोंका 
हमारा एक दल .गम्भरियाकी भद्ठीको जज्ञानेके लिये रवाना हुआ। भदठीमें 


हुकूमतपर इमले 'ह्रडे 
रखी हुई व्यक्तिगत सम्पत्तिकों निकलवाकर मदठों जल्ला दी गयी। 

“जब हमारा आन्दोलन गोइ, दसमका ओर पकोड़के दामिनोंमें जतल् रहा था 
उसी समय हरएक सर्वाड थजनके एस ० डो० आ० सतके हं। गये थे। उनने हरेक 
ढ कि हरेऋ बंगलोंमें 


ब्स्स-ड 


बंगलोॉग धघूम-घुूरकर वहांके परगरुतोंका यह हुक्म 
बहांके क्र-श्व्यन संतालों ओर मुसच्मानोंकों लेकर एक-एक रक्ष/-दल बनाव! 
वे दिन-/त बंगलेछी रक्षाके छिये पहरा भी दें । फिर बंग्क्कोंपट सेबडॉको संख्या: 
लोग सुलाये जाने लगे | जो इस काममें मदद नहीं करता था वह काफी “वाया 
जाता था। रक्षादलको परगनेत्रक्ी ओरसे यह हुक्म भी था कि वे हमलोगोंको 
भार भी दे तो कोई हरज नहीं । पर हम निडर अपनी राह बढ़ रहे थे । 

“६ नवम्बरको हम रकसी पहुँचे। रास्तेमें हमने ल्लोगाईकी भट्ठी जछाई। 
हमारे पहुँचते ही हमारे पाँचव विभागने बंगलेके रक्षकको पकड़कर बांध लिया; पर 
बह जोर लगाकर भाग निकछा ओर सीधे परगनेतके घर पहुँचा । गांव भरमें 
ढोलकी आवाज गूजने लगी | आवबाजपर श्री रत्तू मरांडी जो इमारे संताली 
दुल्ञका एक मुख्य सरदार था काफी घबडाया । वह हमें जोर-जोरसे कहने छगा-- 
बाबू, भाग चल्नो, यह जुलाहोंकी बस्तों है हमें मार डाछेंगे। बंगला जरूू शुका 
था। वह काम खतम खमभककर ओर आफतकों आता देखकर भाग खड़ा हुआ | 
हमारा भरोसा पाकर बाकी सब लोग तीर तानकर खड़े द्वो गये। गांववाले डरसे 
एकबार हटे पर परगनेतने अपने दल्कको ललकारा । उसने धमकी दी कि अगर 
वे भागेंगे तो जिस तरह बंगछा जल रहा है उनके घर भी जला दिये जायगे। 
फिर तीर धनुष लिये हुए परगनैतकी ल्ञलकारपर गांववाले बढ़े जिससे हमारे दलका 
साहस टूट गया और पहाड़िया लोग भाग खड़े हुए। उनको भागते देख गांबबाले 
हमारी ओर दोड़े, फिर तो हम सबके सब भागे । भागते हुए बढ़ी आत्म-लानि 
हो रही थी। मैंने देखा मेरे पीछे बहुतसे साथी पकड़ लिये गये ये और 
बेतरह पीठे जा रहे थे । तीन मीलपर में, मेरे साथी श्रीकृष्ण प्रसाद. एक धरसें 
छिपे हुये पकड़े गये । मरणान्तक मार लगी । जब हमको मालुम हुआ कि वे हमें 
मार ही डालेंगे तव हमने उन्हें सूचना दी कि हमें पुलिसके हाथों खगा देनेसे उन्हें 
एक हजार रुपये मिलेगे तव उनने हमें मारना बन्दकर दिया। 

जब हम दोनों बंगले लाये गये तो इमने देखा हमारे ही जेसे और नो ब्यक्ति 
जमोनपर पड़े हैं। श्रीडुर्गों ठुडू तो १०मिनटके भीतर खतम हो गये और तोन साथी 


श्श्छ अग्स्त-कान्ति 


श्रीबचुआ पहाड़िया, श्रीमेसा सिंह पहाड़िया और श्रीदुखन बनवार दम तोड़ रहे थे । 
हम दोनोंके परोंपर और पोठपः जेली चोट थी उसझे बारेमें क्या लिखा जाय । ८ 
नवम्बरकी सुबहकों हम राजमहत्न जेल्में डाल दिये गये। अपने बचे हुये २४०) रु 
बड़ी सावधानीसे हमने एक परिचित कांग्रेसीको सौंप दिये । 

एक जानकारने लिखा है कि ८ नवम्बरको राजमहल जेलमें १० घायल पहुँचाये 
गये--प्रफुल्लचन्द्र पट्टनायक, श्रोकृष्ण सिंह, बाबू सिंह पहाड़िया, मेसा सिंह 
पहाड़िया और दुखन बनवार, ठद्दू मुमू | रघू मुमू , चरन ठुडू, संग्राम मुभू और 
नयन हासदा | बड़ी तत्परतासे इनकी दवा होने लगी । सुइर्या पड़ने सगीं | पर बेरक 
दुगंधसे भरा रहने लगा। बाबू सिंह पहाड़ियाके नीचेका जबड़ा छिद गया था। 
उस जबड़ेके सभी दांत लाठीसे तोड़ दिये गये थे जो लटक रहे थे। मेसा सिंह 
पहाड़ियका पेर इस तरह कठा था कि मालूम होता था नाममात्रको ही लगा है। 
श्रीपट्टनाथकके ऊपर इतनी मार पड़ी थी कि सारे शरीरमें जमे हुये खुनके काल्े-काले 
धब्बे दीख पड़ते थे। वे दूसरेके कन्घेका बन्न लेकर चलते, प्रसन्‍न रहते ओर पूछने 
पर कहते भाई ! चोट तो बेतरह लगती थी पर आह केसे करता; बह तो अपनी 
लड़ाई थी। ऐसे बलिदानके साथ राजमहल ही नहीं बल्कि समूचे दामने कोहकी 
हुकूमतपर जो हमला शुरू हुआ था उसकी समाप्ति हुईं । 

रांची जिलामें राजनीतिक चेतता भगतोंमें है और भगत चाहे वह संताली, 
मुण्ड, वा छड़ांव वगेरह क्‍यों न हों, गान्धीजीके सत्याग्रह अस्त्रके कायल हें। 
रांची श्रीप्रतुलचन्द्र मित्नने उनके आगे तोड़ फोड़ और धावेका प्रोग्राम 
रकक्‍्खा जिसे भगतोंने मान तो लिया पर अपने ढंगसे हो काम करना शुरू किया | 

उनका जत्था मंदार, रांची सदर, कुरूवेरों आदि थानेपर धावा करने लगा | 
वहां पहुँचकर जत्थेके भगत कायकत्तों नम्नतापूवक पुलिससे बोले कि आप थाना 
खाली कर दीजिये, इसपर कांग्रेसका कब्जा हो गया | पुल्लिसपर उनकी नम्नताका 
कुछ भी प्रभाव न पड़ा । उसने उन्हें ही थानासे निकल जानेको कहा और जिनने 
निकलनेसे इनकार किया उन्हें हिरासतमें ले लिया | 

२३ अगस्तको एक मजेदार घटना हुई। आठ-नो टाना भगत कोतवाली और 
सदर थानाको कब्जामें त्ञाने पहुँचे । महात्मा गान्धी जीकी जय; अंगरेजो, भारत छोड़ 
दो” आदि नारे छगाये ओर थानेके हातेमें कंडा फहराया । दारोगाने उन्हें गिरफ्तार 
न करके कहा--आपका काम पूरा होगया आपल्ञोग अब घर जाइये। भगतोंने घर 


हुकूमतपर इमते २३४ 


॥०+ मी. 


जानेसे इनकार किया; बोले--आप थाना खालीकर दीजिये, नहीं तो हमें गिरफ्तार 
कीजिये, अगर गिरफ्तार नहों किया तब हम तो घर हरगिज न जायेंगे, अपने दसरे 
दूसरे काम करेंगे। दारोगा चतुर था| भगतोंको क्षैन कौन ढसरे काम करने हे, 

जानना चाहा। भगतोंने कहा -हमें तार काटना है, रेलक्की पटरियां हटानी है, 

सड़क जाम करना है। पूछनेपर उन्होंने बता दिया कि प्रतुल् बाबूने ऐसा प्रोग्राम 

दिया है और जब प्रतुत्न वाबूने दिया है तब कांग्रेसका ही प्रोग्राम होगा | 

आदश गोसेवा संघके व्यवस्थापक अखौरी नारायणशेखर सिन्हाने गुमलछा 
सबडिविजनमें अच्छा काम किया | थाना, डाकबर. जब्त शुदा कांग्रेस आफिप्तपर 
आंधकार करनको कोशिश की गई | जगह ब जगह तार काटे गये । 

२०२ अगस्तको खूंटी सबडिविजनमें घूमते घामते श्रीप्रतछूचनद्र मित्र गिरफ्तार 
कर छिये गये और डनकी राह बनानेवाला चरखा भगत पुलिसके चंगुछूसे वच 
निकला | गुमल्ा सबडिविजनमें विध्व॑सक् प्रोग्रामका प्रवार करता हुआ वह ए 
महीनके बाद पकड़ा गया | 

7३ अगस्तको कई थानोंपर धावे हुये। सतगावां थानेपर धावा करते हुये 
हजारीबाग जलूसमें से श्री त्रजनन्दन प्रसाद गिरफ्तार कर लिये गये | उन्हें 
साज्न भरकी सज्ञा मिली। 

चतरामें श्री रामानुग्रह प्रसादजी, नागेश्वर प्र> सिंह और अब्दल हुई साहब 
श्री नन्‍न्दकिशोर भगत ओर शालिओआ्राम सिंह वगैरहने जल्लूस - लेकर सरकार। 
कचहरीपर धावा किया । उनको लेकर और पचीस श्रग्मख कार्यकर्त्ता गिरफ्त 
हो गये | बह 

हटर्गजस पांडत जगदेव दुबे श्री गयाग्रसाद सिह ओर मुलुकधारी सिंहने 
जलूस लेकर थानेपर धावा किया । थानापर ताला ह्वगा दिया गया। पर पीछे 

र पुलिस आई और सबोंको गिरफ्तार कर छिया। जोरीसे भी लोग धावेमें 
शामित्र होने आये पर पकड़ लिये गये | 


श्री रामानन्द तिवारोने जमशेदपुरके इलाकेमें अगस्त क्रान्तिकी जड़ जमाई। 
२ सितंबरको पुलिसके हरेक बेरेकसे राष्ट्रीय कंडा फहराने छगा। साकचीका बड़ा 
सिहयूम जमशेदपुर पुलिस स्टेशन क्रान्तिकारी कनस्टबिलोंके कब्जेमें आ गया। 
इस केन्द्रसे वे बिस्टोपुर, गोलमुरी, जुगसलाई थानों और पांच नाकॉकी व्यवस्था करने 
लगे। श्री रामानन्द तिवारीने करिसो अंगरेज अफसरको इन थानोंमें घुसने नहीं 


३६ घगस्त-ऋानित 


श्र 


दिया | ओर थानांका ब्यबस्था, डायरी वगेरह भरना खुद मेख्तार होकर शुरू कर 
दिया । तिवारीजी सुपरिटेन्डेंटके पास गये, उसे अपनी जगह खाली कर देनेको 
कहा। उसने दो दिनका समय मांगा । क्‍ 

पुलिस गान्धी टोपी पहने कौमोी मंडा उठाये रोज परेड करती और खुला 
बिद्रोह जनताकी भावनामें उफान पेदा कर देता | 

५ सितंबरको इन्सपेक्टर जेनरल आफ पुलिस हवाई जए,जले जमशेदपुर पहुँचा 
और तिवारीजीको सरकिट हाउसमें बुलाया। तिवारीजीके वहां जानेसे इनकार 
करनेपर बह खुद बे रेकमें आया ओर तिवारीजीकों समकमाने छगा। उसने कहा 
कि कांग्रेसके फेरमें मत पढ़ो, पढ़ोगे तब बरबाद हो जाबोगे। राज भक्तिकी सपथ 
बाद करो और पहलेकी तरह काम करने लूमो | हम तुमको सुवेदार बना देंगे ओर 
तुम्हारे जो १५ साथी हैं उनमें एक एकको इबलदार । 

श्री रामानन्द तिवारीने कहा कि हम अब कांग्रेसके हो गये हैं। हम अ गरेजो 
राजका खातमा चाहते हैं। हम सुवेदारी हवल्लदारी नहीं चाइते। इम अपने 
नंताओंको छोड़ाना चाहते हैं। जिन्हें अगरेजी सरकारने गिरफ्तार करके कहीं 
छुपा रक्‍्खा है । 

ऐसा सुनकर आई० जी० बहांसे चला गया और तिबारीजी अपनी जमातके 
संगठन छग पढ़े । 

बून निश्चयके अनुसार श्री सत्यकिकर महतोंने जो पुराने और अनुभबी 
कांग्रेस कार्यकर्ता रहे हैं, <०० का जलूस लेकर मान बाजार थानापर धावा किया । 
वानसूम राहमें जलुख़ भदिठयोंकों जल्लाता, सड़कोंको काटता, डाकघर 
ओर चौकीघरकों भस्मसात करता आया था। थाचा वाले सशहु थे। जलूसके 
पास पहुँचते ही उनने उसे आगे बढ़नेसे मना किया। पर जलूस बेपरवाह बढ़ता 
गया। खाली फेरकों चेतावनी भी उसे डरा न सकी। तब पुलिख गोली दागने 
लगी। फल्न स्वरूप चूनाराम महतो छातीमें गोली लेकर तत्काल शह्यीद हुये और 
गोबिन्द महतो अस्पताल जाकर एक दो दिनिके बाद । घायछोंकी संख्या तो छगमरग ५० 
श्री, पुलिखने भायलोंकी ओर ताका भी नहीं | हां ! मरनासन्न गोविन्द महतो जब 
. धपानी-पानो' चिल्ला रहे थे भोर उनको पानी पिल्लानेके लिये उनके कई साथी आगे 
बढ़े तब पुलिसने साभियोंकी ओर राइफल तानकर उन्हें भाग जानेको कहा और 
एककीो जो नहीं भागा गिरफ्तार कर लिया। पीछे गहरी रकम धूसके रूपमें देकर 


हुकूमतपर हमले २३७ 


उस पानी पिलानेकी कोशिश करनेबालेने पुछिससे अपना पिरड छुडाया। 

जितानके भजहूरि महतोके दलने बन्द्वान थानापर घावा किया और पुलिसके 
देखते न देखते उसपर कब्जा करके उसके कागजात ओर सामानादि जला दिये | 

पटमदा थानाकों कब्जा करनेके लिये जो दल निकला उसे राहमें तोडने और 
अछानेके लिये अनेक सडक पुछ और चोकसीघर मिक्ते । दज्ञ ज्यों ज्यों आगे बढ़ता 
गया त्वों त्थों धल्यें दहुह लोग शामिछ होते गये। अन्त दल कुमीर पहुँचा दस 
बारह हजार लोगोंको लेकर | 

वहाँ ल्ोगोंको खबर मित्ली कि एक हवागाडी जा रही है जिश्ले पकड़ने लोग 
दौड़े । हवागाडीपर मजिष्टर थे। उनके मना करनेपर भी कुछ लोगोंने पत्थर फेंके 
ओर तीर भी चलाये। फलस्वरूप गोली चली जिससे कितने घायल हुये और 
कत्मणश महतोको अपनी एक टांगसे हाथ घोना पड़ा । 

पल्ामू जिलेके लेखल्ीगंज थानेपर एक बड़े जन खमूहने इमलछा किया। थाने- 
दारसे उसके अगुओंने कद्दा कि कांग्रेस सरकारकी ओरसे हम इसे दखल करगे। आप 
पलामू हमारे भाई हैं; अंगरेजी सरकारकी गुठामी छोड हमसे मिछ जाइये 
और अंगरेजी हुकूमतकों मिटा देनेमें इसारे मददगार वनिये। मगर दारोगा साइबने 
तो बेसा पाठ पढ़ा ही नहीं था। उनने लोगोंकों थानाश्रे निकछ जानेको कद्टा और 
वर्दी उतारनेसे भी इनकार किया। नतीजा हुआ कि दोगोंने उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया और थानेपर अपना दखल जमा बेठे। बादकों कई लोग आये ओझर कार्ये- 
कत्ताओंको समझा बुकाकर थानेदारको मुक्त कर दिया। पर थाना मुक्त न हुआ। 
अरसे तक वहां तिरंगा मंडा फहराता रहा । 


जन व्यवस्था ओर जनता राज 


विहारकी जनवाने देखा-रेल, तार, सड़क छिनन्‍न-मसिन्‍न ५; डाक और 
रजिस्टरी बन्द हैं; जहां तहां थाने उज्ञाड़ हैं और कितने थानोंमें तिरंगा मंडा 
फहराते हुए कांग्रेसके स्वयंसेवक क्रान्तिके नारे बुलन्द कर रहे हैं और किसी कोनेमें 
भो अंगरेजी सरकारका नाम लेवा पानी देवा सर उठाता नजर नहीं आरहा है। बस, 
उसने मान लिया, अंगरेजी राज उठ गया; जनता राज' कायम हो गया। पर 
कायकत्तों वस्तु स्थितिसे अपरिचित नथे। वे मानते थे कि अपने ज्षेत्रसे हमने 
अंगरेजी अमलदारी उठा दी है पर जानते थे कि प्रान्त अभी अंगरेजी राजमें ही 
है ओर जब तक जेलका फाटक खोलकर हम अपने नेताओंको अपने बीच 
व्यवस्थापकके रूपमें नहीं ले आते हम निश्चिन्त नहीं हो सकते। इसलिये वे 
चोकन्ने रहे ओर जहां जहांसे सरकारी अड्डोंको उखाड़ सके बहां वहां शक्ति 
संगठनमें लग गये । जिन्हें छोटा क्षेत्र मिछा यानी कुछ गांवोंका, उनने पंचायतकी 
स्थापना करके वहां शान्ति तथा सतकताकों पनपाना शुरू किया; जिनके ज्षेत्रमें एक 
वा अनेक थाने आगये उनने वहां पंचायतका जाल-सा बिछा दिया, पंचायतोंको 
एक दूसरेसे संबद्ध किया ओर उनके द्वारा जनताके जानमालकी हिफाजतका 
इन्तजाम किया; उनकी स्थापित इस जन-व्यवस्थाको सफलता भी मित्री; ओर जो 
सबडिविजन भरमें अंगरेजी अमलाशाहीका अन्त कर सके उनने तो वहां जनता 
राज कायम कर दिया। उनकी अपनी शासन-व्यवस्था थी और अपने कायदे- 
कानून । 

जन-व्यवस्थामें क्‍या करना चाहिये, जनता राजका क्या दृष्टिकोश होना 
चाहिये--ऐसे-ऐसे सवाज्ञ कार्यकत्तीओंके मनमें उठते थे। पर उनका दिमाग 
बिलकुल कोरा भी न था। गान्धीजीके विचार प्रायः सभी कार्यकत्तोओंके दिमागमें 
चक्कर काट रहे थे । कांग्रेसके सकू लरॉंसे भी उन्तको बड़ी मदद मिली। सकू लग 
नं० ८ ने उन्‍हें बतलाया कि-- 

४ »« » #» लोगोंको इस ढंगसे चलना चाहिये जिससे मालूम पड़े 
कि सरकारी राज्य उठ गया और हमें खुद देशका सारा प्रबन्ध करना है। इसलिये 


जन-व्यवस्था और जनता राज श्शेह 


एक ओर तो ऐसा कोई काम न करे या किसी काममें मदद न द॑ जिससे सरकारी 
हुकूमत चलती रहे या सरकारकों मदद मिले और दूद्धरी ओर वे ऐसे सब काम 
करें जिनसे ज्ञोगोंके आपसमें प्रेम बढ़े, उनके जानमालकी रक्षा हो, उनके खाने 
पीनेकी कठिनाई दूर हो और वे निर्मय होकर ओर एक साथ मिलकर सरकारी 
अत्याचारोंका मुकाबिता करें। »%& > >» ! 

४(ग) > »< >< यदि लोग डरे तो उनका खेर नहीं है क्‍योंकि उन 
जुल्मोंके शिकार सिफ वे ही लोग नहीं होते हैं जो कुछ करते हैं बल्कि ज्यादातर वे 
ही हैं जो कुछ नहीं करते | पटनेमें तो बड़े-बड़े सरकारी नौकर, डाक्टर, शिक्षक 
वगेरह भी पीटे गये । इसलिये अगर लोग यह सोचें कि वे चुप रहेंगे या कुछ न 
करेंगे तो वे बच जायंगे बिलकुछ गलत है | जो भागता है वह ज्यादा मार खाता है, 
जो डटता है वह दुश्मनके दिलमें भी भय पेदा कर देता हैं और उसके जुल्मको 
अगर एकदम ठण्ढा नहीं तो बहुत कुछ कम कर देता है। इसलिये जहां कहीं 
सरकारी फोज या पुलिस जाय वहांके लोगोंको डट जाना चाहिये। आसपासके 
गांवोंके सब लोग अगर इक्ट्रे हो जायं ओर डटकर बोले कि चाहे जो हो जायगा 
हम तुम्हारे डरसे नहीं भागेंगे ओर न अपने घरकी खाना तलाशी और साथ-साथ 
बहूबेटियोंको बेइज्जत होने देंगे तो निश्चय जानिये कि कुछ लोग मार तो जरूर खा 
जाय॑ंगे पर उन गांबोंमें ज्यादा जुल्म नहीं हो सकेगा और वहांके लोग तबाहीसे बच 
जायंगे। अगर गांववाले इस तरह नहीं डठे ओर आसपासके गांव आपसमें 
मिल्नकर मुकाबिल्ला करनेको नहीं खड़े हुये तो निश्चय रखिये कि गोरी पछठन या 
पुलिसवाले एक एक कर हर घरमें और हर गांवमें घुसेगे और माल असबःः 
लूटंगे, लोगोंको मारेंगे, पीटेंगे और पकड़ेंगे ओर ताज्जुब नहीं कि र्त्रियोंकी भी 
बेइज्जत करेंगे। इसलिये डर छोड़कर हिम्मत करनेमें ही कल्याण है और इसीमें 
जानमालकी कम हानि है। जो लोग निहत्थोंपर गोली चलाते हैं. वे लोग दिल्लसे 
डरपोक होते हैं और डट जानेपर खुद डर जाते है। 

>८ >८ ओ८ »< ५९ 

८ (छः) सब गांवमें पंचायत कायम हो जिसके जरिये गांवकी रक्ाका प्रबन्ध 
किया जाय, भागे निपटाये जायें, मोकदमाबाजी रोकी जाय और गरोब और 
भूखोंके लिये खाने पीनेका इन्तजाम किया जाय । 

»८ ८ ५६ . ६ »९ 


२४७० अगस्त-क्रान्ति 


(छ) लोग मुंहामुही सब समाचार फेछाते रहें ओर जो कुछ हिदायत उनको 
मिल्ले उसका प्रचार करते रहें। अगर जरूरत समझें तो पतिया जारी किया करें 
जिसमें बहुत जल्द समाचार वा हिदायत सब जगह फेल जाये ।” 

जन-व्यवस्था अन्तगंत क्षेत्रोंमे या जनता राश्यगेँ. कार्यकर्ताओंने उक्त 
सकू लरको अमछूमें लानेकी चेष्टा दिखलाई। थे समझ रहे थे कि वे निषक्ण्टक 
नहीं हैं, सरकारी दमजको नंगी तलवार उनके सर लटक रही है। किन्तु साथ हो 
महसूस हो रहा था कि उनके हाथ कुछ अधिकार आया है जिसका उपयोग इस 
ढंगसे करना है कि जनता संतुष्ट दीखे, सबल बने और क्रान्तिकी साधना करे। 
जहाँ: जितने दिन कार्यकत्तोाओंकी तृती बोलती रही उनने अपने लक्ष्यको अपने 
सामने रक्खा। एक हफ्ता तो वे समूचे विहारमें मजबूत रहे, फिर शहरोंसे उनका 
पांव उखद़ा परन्तु देहातमें वह एक पखवारा जमा रहा। हर जिलेमें कितने 
गांव ऐसे भी थे और कहीं-कहीं तो थाने भी जहां वे एक-डेढ़ महीना डरे रहे-। 
भागलपुर जिलेके तो दो-दो सब-डिविजन, पूरा-पूरा, लगभग एक मासतक कार्य- 
कर्ताओंकी सत्ताके आधीन रहे और बांका सबडिविजनका एक हिस्सा ऐसा भी 
रहा जहां लगभग दो मास तक अंगरेजी राजके अमलोंको मांकनेकी भी हिम्मत 
नहीं हुईं । इससे यह नहीं मान लेना चाहिये कि जहांका संगठन जितना मजबूत 
था वहाँ उतने दिन कार्यकत्तीओंका बोलबाला रहा। मजबूतीमें उतना भेद नहीं 
था जितना कि भोगोलिक-स्थितिमें | जो स्थान जितना दुर्गंय था वहाँ उतना हो 
अधिक जनताराज टिका। और स्थानकों दुर्गेभ बनाया तोढ़-फोडसे कहीं ज्यादा 
बाढ़ने, जंगछ ओर पहाडने । 

जनता कार्यकर्तीओंकी पीठपर थो। वह घन-जनसे उन्तकी मदद करती ओर 
शठे झ्ाठ्य समाचरेत'में उनसे कहीं आगे रहती ! वह कार्यकर्ताओंकी अपना 
सेवक मानती और विश्वास करती थी कि उनने जो व्यवस्था स्थापित की है बह 
उसकी अपनी व्यवस्था है, उसका अपना राज है। हाँ अंगरेजी शापनके पोषक ' 
बनकर जिनने अपना रहन-घहन ऊँचाकर दिया था उन्हें जनताराज उत्साहित 
नहीं करता था; कार्यकर्ता उन्हें फूटी आँख नहीं सुद्दाते थे और अगस्त आंदोलन 
उन्हें पहाडसे टकराने जेसा लगता था। इस शाखन-यंत्रके बिगड़ते द्वी उनके ऐसे 
झारामकी अटद्ञालिका जमीनमें धँस जायगी--ऐसी आशंका उनके मनमें उठा 
करती ओर सरकार परस्तीका तूफान पेदा किया करती | ऐसोंमें सबसे आगे थे 
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बिहारके. कचहरिया-लोग जिनका जमघट शहरोंमें लगा रहता है। उनके पीछे थे 
बड़े-बड़े सूदूखोर जो जर्मीदार ओर दूकानदारके रूपमें अपने-अपने इलाकॉमें 
क्रांति-विरोधी करतूतोंके लिये कुख्यात हो रहे थे। जनतामें ऐसोंकी तादाद कुछ 
कम न थी जो पूँजी और धर्मके शिकब्जेमें पिसते रहनेके कारण पोरुष विहीन 
हो रहे थे और 'चेरी छाडि न हो उब रानी! के रागके सजीव प्रतोक बन बेठे थे । 
कार्यकत्ताओंको इस वर्गसे पूरी हमदर्दों थी और उनने जहाँ-तहाँ और जबतब 
अपने सिद्धान्तोंकी नजर अन्दाज करके भी इस वर्गोको संतुष्ट करनेंकी चेष्टा 
दिखलाई ताकि यह वर्गे उभड़े और उनको पीठपर रहे। पहले दो दलोंसे कार्ये- 
कत्तोाओंकी सहानुभूति न थी। सच पूछिये तो वे दोनों दछ उनकी आँखोंमें खार 
जेसे खटक रहे थे। पर जबतक उत्तकी व्यवस्था रही--जनता राज रहा, उनने 
सब दलों सब वर्गोंकी छुख-सुविधाका जैसा खयाल रक्खा वह दुनियाकी क्रान्तिके 
इतिहासमें बेजोड है । 

पठना जिलामें जगह-जगह जन-व्यवस्था चमकी । उसकी कई खूबियां तो ऐसी 
थीं जिनपर किसी भी ग्रजातंत्रको नाज हो सकता हैं। फतुद्दा थानाके खुशरूपुरने 
पटना श्री द्वारिकाप्रसाद आय्यके संचालनमें संरक्षक दलका संगठन किया 
जिसका काम था शान्ति कायम रखना, रातको पहरा देना, गुण्डोंका दमन करना 
ओर कांग्रेसके हुक्मनामेको सब जगह पहुँचा देना। 

शान्ति ओर तृप्ति सगी बहन दै। इसलिये ही श्री द्वारिकाप्रसाद आश्यने 
शांति कायम रखनेके लिये जो पहला काम किया वह था सुलभ और सस्ती 
दूकानोंको खुलवाना। लोगोंको मुनासिब कीमतपर अन्न मिछने लगा जिससे 
असंतोषको पनपनेका मौका नहीं मिठा। अब रह गये गरीब जिनके लिये व्यापार 
मंडछको ओरसे सस्ती दूकान खोलवायी गयी जहाँ रपयाकी चीज नो आनेमें 
मिलने लगी। बस, उपद्रवकी आशंका जाती रही 

फिर भी खुशरूपुरका स्वयंसेवक दल्ल चौकन्ना हो रद्दा और जब पुल्िंसकी 
करतूतसे प्रोत्साहित होकर खुशरूपुरपर कुछ डकेतोंका आक्रमण हुआ तो उनमे 
डकेतोंका कसकर मुकाबला किया और उन्तके एक साथी श्रीमद्दावीरलालने भाततें 
ओर गँडासेको चोट भी खाई। 

उन दिनों रेल छिन्न-भिन्न दो जानेकें कारण पेदल चलनेवालोंकी संख्या बहुत 
बढू गयी थीं जिससे घमंशात्षा ठसाठस हुआ रंहता था ॥ उसे भीड मैंसे दूँ ढ़ ढू दर 
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भूखे प्यासे खोज निकाले जाते और उन्हें मुफ्त खिलाया पिलाया जाता | जब 
लाइन ठीक हुई तब जहाँ तहाँ पड़ी पसिब्जर गाडियाँ धीरे-धीरे खुशरूपुर पहुँचने 
लगी जिसमें कितने ऐसे मुसाफिर होते जो भूखसे विकत्न दोख पड॒ते। श्रो महादेव - 
लालके सुप्रबन्धसे उनलोगोंके लिये दाल-भात, गुड फहरी और चना स्टेशन 
पर सहजमें उपलब्ध थे। बच्चोंके छिये दूधका भो अच्छा इंतजाम था | 

श्रीद्वारिकाप्रसाद. आय्यको अपनी जन-सेवाका पुरस्कोर मिला दो साछका 
कठोर कारावास | आप जेलसे जजर शरीर लेकर निकले जिसे पटना अस्पतात्नकी 
चिकित्सा चंगा न कर सकी | आप वहीं चिर विश्राम पाकर शहीद हो गये । 

मालसलामी थानेका फतहपुर पठना जिलाके जन-व्यवस्थाके इतिहासमें अपना 
विशेष स्थान रखता है। जल्ला इलाकेके इस गाँवमें समासान्तर सरकार'की स्थापना 
आंदोलनके शुरूमें ही हुई | बुनियाद डाली श्रीरमणवाबूने ६३ व्यक्तियोंकी एक टोली 
बटोरकर जिसके हरेकने रमशबाबके साथ सपथ छी कि हम प्राणोंकी बाजी लगाकर 
अगस्त आन्दोलनकोी चल्ायंगे। इन व्यक्तियोंने समूचे जल्लाको अंगरेजी राजका 
विद्रोह्दी बना दिया । अधिकांश चौकीदारोंने खुद अपना वरदी-सुरेठा जला दिया ओर 
कुछ इस टोलीमें शामिल भी होगये। इछाकेके दो कनस्टबिल रामबह्यल सिंह ओर 
रामाश्रय सिंद्द जो क्रमशः बिहार पुलिस और बंगाल पुलिसमें काम करते थे 
नोकरीपर ज्ञात मार कांग्रेसके काममें जुट गये। इसलिये बहां ऐसा एका होगया कि 
अन्त तक सी० आई० डी० ओर पुछिसवालोंकी दाल न गली । 

शीघ्र फतहपरने प्रान्तीय कांग्रेस कार्यकत्तोओंके ध्यानको खींच लिया। जिला 
कॉग्रेसका दफ्तर वहां था ही, प्रांक्रा भी आगया ओर एक अरसे तक किसी न 
किसी रुपमें रहा । 

२६ अगस्तको जगत बाबू फतदपुर पहुँचे और दूसरे दिन सभा की। लोगोंने 
दिल खोलकर उन्हें घनजनकी मद॒द को। जगत बाबूने उस्री दिन फतदपुरकी 
मरनेवात्री टोलीका नाम. शहीद्-जत्था? रखा। फिर वे दस दिनके लगभग हाथी 
ओर नावके जरिये आचाये जगदीश और अन्य सहकारियोंको लेकर उस इलाकेका 
दौरा करते रहे । | 

इसी बीच एक दिन गोरखा सेनासे भरी दो नाव फतहपुर पहुँची । रमण बाबूने 
अपने शद्दीद-जत्थासे कदह्द--क्या देखते हो ? शहीद हो जाओ | तत्काज्ञष एक बहुत 
बड़ा जलूस ऋान्तिके नारे बुलन्द करता हुआ निकला । गोरखोंने तुरत नाबें खोल्ों, 
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संगीन चढ़ायीं और बीच धाराकी दिशा पकड़ो। फिर वो शहीदु-जत्थाकी घाक 
जम गयी ! उसने अपनी टोलियां चारों ओर भेज ग्राम-रक्षा दत़्का संगठन किया 
ओर पंचायतकी स्थापना की। इलाके भरके चोर उचक्के अपना पेशा मानों भूल 
गये । झूगड़े भी बन्द हो गय ओर पुराने रंगड़ोंको पंचायतने अपना फंसला दे 
देकर मिटा दिया । 

जल्छांका दोरा खत्म करके जगत बाबुकी नाव बख्तियारपुरकी ओर बढ़ो जहां 
वह घेर ली गई। जगत बाबूके साथ अचाये जगदीश और कुछ - और कार्यकर्ता 
थे। कागजात भो काफो थे। अचाये जगदीश कागजात ले साथियों सहित चम्पत 
हो गये । पर जगत बाबू फतहपुरके ही पांच मलाहोंके साथ गिरफ्तार कर लिये 
गये। उनके साथ साथ आन्दोलन संबन्धी परचेका एक बण्डल मी पुछिसको हाथ 
लगा जो बारबार पानीमें डूब जानेके लिये फेंका गया पर हर बार उपलाता 
ही रहा । क्‍ 

इस गिरफ्तारीसे फतहपुरका जोश ठंढा नहीं हुआ। उसने आन्दोलनको और 
उग्र बनानकी कोशिश की । डिनामाइट वगरहका संग्रह किया ओर गांवके पुछको 
उड़ा भी दिया। 

फतह पुरको अथोभावने नहीं सताया। हाइ स्कूल, पुस्तकालय और अन्यान्य 
शान्तिकाल्नकी संस्थाओंको उसने बन्द क्र रखा था ओर उनके घनसे क्रान्तिका 
पोषण किया था । हां ! कमसे कम्न आठ मद्दीने. तक किसी . फतहपरीन चौकीदारी 
दाखिल नहीं की और इक्क दुक्कने तो मार्गुजारी देनेसे भी इनकार किया ओर 
अपनी जमीन नीज्ञाम होने दी । 

मोकामाके पास माहछूपुर नामका गांव है जहांके किसानोंने दो मद्दीने अपना 
प्रबंध ऋ ” किया । डनने मिल्रकर अपने एक साथीको राजा बनाया ओर दूसरेको 
मालपुर . ._ बोका ओहदा दिया। गांवके दफादार और चौकीदारोंने अंग्रेजी 
सरकारसे संबंध तोड़ा ओर अपने किसान राजाके प्रति मक्तिकी सपथ ली । राजा।की 
ओरसे पंचायत कायम हुई और स्वयं-सेवक बहाल किये गये । अब माल्षपुर अपने 
किसान राजपर अभिमान करने लगा । चारों तरफ स्वयं-सेवकोंका ,पहरा; फिर न 
चोरी न कलह | अगर कोई किसान राजके खिलाफ जाता तो स्वयंसेवकोंके सरदार 
जो सेनापति कहलाते थे: उसे सीधी राहपर तुरत ले आते ) जो मामछां सेनापति 
तय नहीं कर प्राता बह पंच|यतके सामने आता। कितने ऐसे मामले भी होते जो 
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द्रबारमें पेश होते जहां राजा अपने भंत्री-मंडल सहित बेठते ओर दरबारका फेसल्ना 
संवेमान्य होता। इस किसान राजके राजा जबतक दरबारमें रहते अपने पदकी 
मर्यादा निभाते और दरबारके बाहर ठेठ किसानके रुपमें नजर आते | दूसरे 
दूसरे किसानोंकी तरहसे खेती गिरस्ती, उन जेसी ही वेशभूषा। .फर्क इतना ही था 
कि आप जरा औरोंसे बलवान थे ओर अखाड़ेमें प्रायः सबको लपटा लेते थे । 

इस किसान-राजने मालपुरको इस ढंगसे संगठितकर दिया कि वहांकी कोई 
खबर थानेको नहीं मिलती। सरकारी अमले विश्वास करने लगे कि मालपुरने 
काफी हरबे-हथियार इकह कर लिये हें और उसे जमकर हमारा सामना करनेकी 
ताकत आ गई है। 
:  गयाका जहानाबाद सबडिविजन जहां-तहां जनव्यवस्थाके लिये प्रसिद्ध रहा है। 
थों तो जिलाके छत्तीस थानोंमें चौदह थाने लगभग तीन महीने बेकारसे रहे पर 
गया थानेका काम पंचायतने लिया। कु्था थानेका स्वयंसेवक दल 
छझपनी संगठन दशक्तिके छिये प्रसिद्ध था। रातको गांव-गांवमें पहरा 
देना. और चोर डकेतोंपर कड़ी नजर रखना इनका काम था । पुलिसके हथकंडॉसे 
हिन्दू-मुसलमानमें अनबन द्दोनेकी आशंका शुरू शुरूमें बनी रहती थी; पर स्वयं- 
सेवकोंकी सतकताने इस आशंकाकी जड़ उखाड़ दी । नोआंवा बस्तीमें कुछ हिन्दुओंने 
एक मुसल्मानका घर लूट लिया। स्वयंसेवकोंने छुठेरे हिन्दुओंको पकड़ा। उनसे 
लूहके माल बरामद कराये और जो माल न मिछ सका उसके लिये नकद रुपये 
बसूले | इसके अलावा उनने सबोंको डकेतीके अपराधके लिये दंड मी दिया। फिर उस 
लुदे हुए मुसलमानकी सारी क्षति पूरी कर दी गई और उसे आश्वासन मिला कि 
फिर कभी उसके जानमालपर खतरा न आयेगा । 

. इसी बीच थानेमें एक अत्यन्त साहसपूर्ण घटना हुई । थानेको उठ गया देख 
एक पुराना चोर निशंक चोरी करने ज्ञगा, उसको डांटा फटकारा गया पर उसके 
कानोंपर .जू तक न रेंगी। जनताने देखा कि स्वयंसेवक सममाने-बुकाने डांदने- 
डपठनेके सिवा ओर कुछ नहीं कर रहे हैं ओर उसने अपनी नीतिको काम में लानेका 
निश्चय किया । एक दिन कुछ लोग दिन-दहाड़े उसके घरमें घुस गये और उसको 
जानसे मार डाला | इस हत्याकी खबर पाकर स्वयंसेवक तो काँप उठे | वे चोरके घर 
पहुँचे और उसके घातकोंकी लानत मलामत की | कुछ स्वयंसेवकोंको इसक्रा- बढ़ा 
दुःख हुआ ओर उनने इस दुधेटनाका प्रायश्चित भी विया। पर ज़नसाधारशणने 
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खुशियाँ मनाई । जहाँ-जहाँ इस चोरके मारे जानेकी खबर पहुँची वहाँ-वहाँकी 
जनता उत्साहित ही होती देखी गयी; साथ ही चोर डकेतोंमें हड़कंप मच गया। 

घोषी थानेके लखावर गाँवमें एक चोर पकड़ा गया जो बेलपर गल्‍्ला लादे 

भागा जा रहा था! स्वयंसेवकोंने उसे पकड़ रखा: असली मालिकका पता लगाकर 

गलल्ला उसे वापस किया और चोरको मारपीटकर छोड़ दिया। हां ! उससे जुरमाना 
भी वसूल किया गया। 

सदर सबडिविजनने उस इलत्नाकेमें बागी सरकारका शासन देखा जो इलाका 
पढामू और हजारीबागकी सीमासे छूता है। डुमरिया और इमामगंजसे जब थाने, 
डाकखाने और शराबखाने-सब अंग्रेजी राजके अडु उखड़ गये तब जनसाधारण 
घबड़ाया | उसे अपने जानमालको हिफाजतकी फिक्र पड़ी | इसी फिक्रने बागी 
सरकारको जन्‍म दिया; जिसके सभापति हुए श्रीजगज्लाल महतो । 

इस बागी सरकारके दो व्यवस्था केन्द्र थे-- मेगरा (डुमरिया, और इमामगंजमें | 
मेगरा कन्द्र के उपसभाषपति, मंत्री तथा कोषाध्यक्ष ऋ्रमश:ः परमेश्वरी सिंह, कामेश्वर 
ठाकुर; अखोरो राधाबिहारील्ालब थे ओर इम।मर्गजके श्यामगोविन्द सिंह, रामनन्द्न 
मिश्र ओर शीतल बेच । 

इस बागी सरकारने पहरेका, पंचायतका और हिन्दू-मुसलमानोंमें भाईचारा 
बनाय रखनेका अच्छा इन्तजाम किया । दो महीनेके अरसेमें यानी जबतक इस 
बागी सरकारको वहाँकी व्यवस्था करनंका अवसर मिला, एक भी कांड ऐसा न हुआ 
जिससे अ गरेजी हुकूमतका न रहना लोगोंको खटका हो । चारों ओर अमन-चेन 
ओर, उत्साह ही दीख पड़ते | चौकीदारों और दफादारोंकी चौकसी पहलेकी तरह 
ही होती रहती । फर्क इतना ही था कि अब वे अ गरेजी सरकारके बागी और बागी 
सरकारके भक्त थे । 

एकबार रानीगंज बाजारमें चोरी हुईं | चोर पकड़ा गया। इमामगंज, रानोगंज 
यूनियन बोडेके सभापति पं० रामनन्दन मिश्रने चोरकोी सड़कपर बंठां दिया । 
जितने राहगीर चलते उसकी फजीहत करते । अन्तमें उसने पंच परमेश्वरके आगे 
प्रतिज्ञा की भविष्यमें कभी चोरी न करनेकी । तब वह छोड़ दिया गया । मानसिक 
कष्टके अलाबा उसे और कोई तकलीफ नहीं दी गयी | वक्तपर खाना न रोका गया । 

दो महीनेके अरसेमें सरकारी पिटठुओंके हथकंडोंके बावजूद डुमरिया-इमामगंज 
: (७केके हिन्दू मुसलमान खूब मेलसे रहे। दोनों थानोंमें एक-एक शान्ति सभा थी 
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जिसकी बेठक्में हिन्दू-सुसलमान दोनों शामिल होते और अपनी कठिनाइयोंका 
हल निकाल लेते । 

बागी शाहाबादने अपने जिलेके ३० थानोंमें १८ थानोंसे अंगरेजी हुकूमतको 
उखाड़ फका। सदरमें संदेश, सहार, बढ़हड़ा, शाहपुर और पीरो कांग्रेसी कंडा फहरा 
प्राहवाद रहेथे; सासारासमें नासीरगंज, करगहर, दीनार, चेनारों और 
रोहतास; भश्जुआमें अधोरा,,चे नपुर, चांद ओर रामगढ़ और बक्सर में त्रह्मपुर, राजपुर 
ओर नरवीरपुर | इन सब जगहोंमें पंचायतें छोगोंके कगड़ोंकों मिटा रही थीं; प्राम- 
जगदीशपुर रक्षक दछ पहरा दे रहे थे और कार्यकर्ता क्रान्तिके मोरचेको मजबूत 
बनानेमें छगे थे | इन सब थानोंसे जब पुलिस गईं तब अपने साथ चोरी डकेतीको 
भी लेती गई । 

जगदीशपुर थानामें तो १२ अगस्तसे २३ अगस्त तक स्वराज्य था। वहांके 
कार्यकत्तोाओंमें शुरूसे ही जन-शक्तिकी अकड़ थी। नौ अगस्तको पुलिसने थाना 
कांग्रेस कमिटीके सामानके साथ-साथ मंत्रोके कुछ सामानकों भी जब्तकर लिया 
था। कायकर्त्ताओंने मंत्रीका सामान लोटानेके लिये उसपर इतना जोर डाला कि 
दूसरे दिन उसे बसा करना पड़ा। फिर कार्यकर्त्ताओंने पुलिस इन्स्पेक्टरकी पिस्तौल 
छीन छो जिसपर पुल्निसने इन्द्रकुमार, अली इमाम ओर बंशीधरको गिरफ्तार कर 
लिया; किन्तु तीनों लड़के उसके हाथसे बलपृवक छीन लिये गये। बादको थाना 
कांग्रेसके दखलमें आगया ओर श्री रामदयात् पाण्डेय, थानाके व्यवस्थापक नियुक्त 
किये गये। थानेमें पुल्लिस थी; हिन्दुस्तानी फोज़ थी। दोनों जन-शक्तिके सामने 
हतप्रभ हो रही थीं। १० अगस्तकों अंगरेजोंकी तमाम ताकतें थाना खालो कर 
चली गयीं । 

श्री रामदयाल पाण्डेय जगदीशपुर, दासीपर आदि गांबोंमें साथियों सहित धूमे 
ओर आमरक्षक दल तथा पंचायतका संगठन किया | थानेमें कोई अश्ञान्ति नहीं 
हुई । ह 
संदेशने ऐसे स्वराज्यका एक मास तक उपभोग किया और सहार थानेने तो दो 
मास तक । इस- अरसेसें अंगरेजोंका एक भी अमछा. वहां मॉँकनेकी हिम्मत नहीं 
दिखला सका । 

 भस्ुआके चांद थानाको भी कांग्रेस सरकारकी व्यवस्था देखनेका अवसर 

मित्रा । १७ अगस्तको अंगरेजी थाना कायकर्ताशञ्ंके कब्जेमें भागया था और उसके 
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अमले गिरफ्तार हो गये थे। पर फिर कायकर््तौओंने उन्‍हें मुक्त करके थानेके बाहर 
कर दिया था और अन्यान्य सरकारी संस्थाओंपर भी दखल जमा लिया था | 

चांद पहाड़ी इलाका है। दुश्मनोंसे मोरचा लिया जा सकता है; गरिल्ला लड़ाई 
छड़कर उन्हें परेशान किया जा सकता है। इसलिये वहांक्रे कायकर्ताओंने कांग्रेस 
सरकारके नामपर काफी जवानोंको इकट्ठा किया और उन्हें गरिल्ला बनानेकी 
कोशिश की । उतने थानाको चार हिस्सोंमें बांठ दिया और हरेक हिस्सेकी 
सुव्यवस्थाके लिये वहां वहां एक-एक केन्द्र खोला । उनने न्याय-विभागका संगठन 
किया जिसके द्वारा गांव-गांवमें पंचायत कायम की गई'। प्रचार विभाग खोला 
जिसके द्वारा कांग्रेस सरकारके हुक्मनामेका थाना भरमें एछान द्वोता रहा। कांग्रेस 
सरकारका एक गुप्तवर विभाग भी था जिसके सेवक चारो केन्‍्द्रोंमे रहते ओर 
- दुश्मनोंकी गतिविधिकों सूचना चांदकी सरकारको पहुँचाते रहते । 

सिरहिरामें एक तेलीके घर डाका पढ़ा। गुप्त चरोंने खबर दी कि माल गांवमें 
ही है और अलिवारिस खां तथा अन्यान्य व्यक्तियोंपर जोर डालनेसे बरामद हो 
सकता है। तुरत श्री केज्नाशपति सिंह अपने जवानोंकी लेकर सिरहिरा पहुँचे और 
अलिवारिस खां तथा गांवके प्रमुखोंकी बुल्लाकर कहा कि तीन घंठेके भीतर तेलीको 
माल मुआवजा सहित नहीं मिल जाता है तब हम कांग्रेस सरकारकी ओरसे 
मुनासिब कारवाई करेंगे। गाँववालोंने सात घंटेका समय मांगा पर पांच घंटेके 
बाद ही तेली आया और केछाशपतिजीसे बोला कि मेरा माल वापस मिला; मुझे 
ओर कुछ नहीं लेना है। फिर केल्लाशपतिजी अपने जवानोंको लैकर केन्द्र लौट आये | 

इस घटनाके अलावा जबतक कांग्रेस राज रहा और कोई चोरों डकेतीकी 
घटना चांद थानेमें नहीं हुई । 

पटना डिविजनसे तिहुत डिविजनको जन-व्यवस्थामें अधिक जान थी | कहा 
जा सकता है कि वहां कहीं कहीं तो जनता राज कायम हो गया था और - राज्यकी 
तिहु त सबडिविजन व्यवस्थाके लिये कायदे कानून बन गये थे । 

सारन जिलेमें मांकी, इकमा, दिघवारा, द्रोली, रघुनाथपुर, सिसवन, परसा, 
बेकुर्ठपुर ओर गरखासे अंगरेजी अमछाशाह्दी उठ गयी थी ओर उन इत्ाकोंकी 
व्यवस्थाका भार कार्यकत्तीओंकोीं अपने सर लेना पढ़ा था । 

सारन सदरमें स्वतंत्र-मंडल स्थापित हुआ था। इस मंडलके संरक्षणमें 
इकमा सम्पूर्ण थाना, मांझी थानेका आधा ओर बनियापुरके कुछ गांव थे। 
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स्वतंत्र मंडल पंचायतोंके द्वारा अपनी ठप्रवस्था करता था। गांव ग्राम केन्‍्द्रोंमें 
बेटे थे ओर प्रत्येक ग्रास-केन्द्रमें पंचायत थी जिसे ग्राम पंचायत कहते थे। भाम 
पंचायतके ऊपर थी थाना पंचायत ओर सबके ऊपर मंडल पंचायत। मंडल 
पंचायतका सभापति मंडलाधोश कहलाता था जिसका आदेश समस्त स्वतंत्र 
मंडलको सानन्‍्य था | 

स्वतंत्र मंडलके अधीन पंचायतके अलाबा चार विभाग थे :--वोड़ फोड़ 
विभाग, प्रचार विभाग, ग्राम रक्षा विभाग और सेबक-दल विभाग। प्रत्येक 
विभागका सर्वोच्च पदाधिकारी अध्यक्ष कह्लाता था-जिसके आदेशोंका पालन 
करता सेवक दलका काम था। तोड़ तोड़ दत्लके लोग देखते रहते कि रेल रास्ते 
वगेरह मरम्मत तो नहीं हो रहे हैं और उनको मरम्मत पाते तो फिर तोड़ देते ताकि 
पुलिस और फौज उनके स्वतंत्र मंडलकी सीमाके भीतर पर नहीं दे सके | प्रचार 
विभागके ल्ोग-क्रान्ति पोषक परचे छाप छाप कर बांदा करते ओर जगह जगह 
सभा करके और प्रदर्शन निकाल कर क्रान्तिकों भावनाको जगाय रखनेकी चेष्टा 
किया करते | डाकको व्यवस्था भी इन्हीं लोगोंके हाथ थी। ग्रांम रक्षा विभागका 
काम सबसे ज्यादा जवाबदेहीका था। पहरा देना, चोरी डकैती रोकना ओर 
अपराधियोंको पकड़ पंचायतके सामने लाना उसका काम था। अंगरेजी सरकारके 
चौकीदार दफादार सब अब स्वतंत्र मंडलके अधीन थे। ओर उसका हुक्म बजा 
लाते थे । 

अंगरेजी थानाके उखड़ जानेके बाद ९७ अगस्तको इकमा बाज़ारमें भात्ते लेकर 
टॉचके सहारे डाकू घुस आये। रातका वक्त था। बाजारवाले घबड़ा गये। पर 
स्वतंत्र मंडलका रक्षा दल खूब चोकनना था। वह भाले और वंदूक लेकर दौड़ा। 
डाकू उसके सामने ठहर न सके और सरपर पेर रख कर भागे | 

जान माछकी' हिफाजत्सें तो सब जगह जनता-राजने भेद भावको जगह नहीं 
दी है। यहाँ भी उसने जसे अपने आदमियोंके जान मालकी रक्षा की है वेसे ओ रोके 
जान मालंकी भी | इकमा स्टेशनपर मालगाड़ी असहाय-अवस्थामें खड़ी थी। कुल 
६० डब्बे थे, मालसे भरे हुये । रक्षा-दल बराबर मात्गाड़ीके पहरेपर रहा | फिर 
भी एक रातको एक डब्बेमेंसे' ४ टीन घीकी चारी हो गईं। रक्षा दलने मालका पता 
लगाया और चोरका भी | माल डब्बेमें हिफांजतसे रख दिया गया और चोरोंको 
स्वराजी जेलमें बन्द कर दिया' गया'। चोर थे भारती पेटमेन और सौताराम 
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कलवार | मंडल पंचायतने उनका बिंचार कियां और उसके फेसलेके मुताबिक 
चोरोंको चूनेसे ठीक कर सरे बाजार घुमाया गया। चोर दिन भर भूखे भीरपे 
गये ओर उन्हें पीटा भी गया | 

एक दिन मगहिया डोमोंका गिरोह इकमा बाज़ारसें ताकता कांकता नजर 
आया। सभी डोम मंडल पंचायतके सामने लाये गये। उन्हें दिन भर हाजतमें 
रखा गया। फिर इकमाके बाहर पहुँचाकर छोड़ दिया गया । 

पर खूब सनसनी तो तब मची जब एक भेदिया (5०५) पकड़ा गया। उसकी जेबमें 
एक चिदठी थी एस० डी० ओ० की लिखी हुईं, जिसमें पुलिस वर्गरहक्रों हिदायत दी 
गई थी उसकी मदद करनेके लिये। उसकी साइकिल जब्त कर ली गईं । उसके 
पास तीस रुपये भी थे जो ले लिये गये। उसे दिन भर हाजतमें रखा गया। 
शामकोी उसका विचार हुआ और उसे फांसी” का हुक्म हुआ । पर अंगरेजो तौर- 
तरीकसे फांसी देना संभव न था और न वांछनीय ही । इसलिये तय हुआ कि . उसे 
सरयूमें डुबा दिया जाय। मंडल पंचायतके सेबकोंने उसे तब मांकी पंचायतके 
हवाले किया। मांकी पंचायत सेवक उसे सरयू तट ले गये और जब डुबानेकी 
तैयारी करने त्गे तब वह बहुत रोया और बोला--में बाबू रजनधारी सिंद्द, सी० 
आई० ई० का आदमी हूँ ; आपलोगोंसे दया भिज्षा मांगता हूँ। पूरा पता देनेपर 
वह मांझी पंचायतर्क सामने लाया गया-जिसने मंडल पंचायतसे उसकी प्राण- 
भिज्षा मांग ली और वह भेदिया मुक्त हो गया | 

परसा थानामें भी इसी तरहकी रवराजी व्यवस्था थी। वहांके चोकीदारोंने 
अपनी वर्दी-पेटी कांग्रेस आफिसमें जमा कर दो थी--और जन-व्यवस्थाक सेवक 
बन गये थे। थाने भरमें एक भी ऐसी संस्था नहीं बची. थी जिसपर जनताका 
अधिकार न. होवे। एक दिन पोस्ट मास्टरने डाकघरपरसे स्वराजी मंडा उतार 
दिया। तुरत उसका बहिष्कार किया गया। ओर जब उसने डाकघरपर मंडा 
फहराकर कार्यकत्ताओंसे माफो मांगी तब उसे समाजमें फिर शासिरू कर दिया 
गया। यहां भी थाने भरमें पंचायतकी सुव्यवस्था थी और मुकदमेबाजी बिलकुछ 
बन्द हो गई थी । 
... परसा थानाको खराजी-व्यवस्थाने खाद्यनसामग्रीको भी सुलभ करनेकी 
कोशिश की थी। . गल्‍्लेके दरपर नियंत्रण रखा था ओर चोर बाज़ारको दुबा 
दिया था। 


२४० ' अगश्त-काम्ति 


सिवान सबडिविजनक रघुनाथपुर थानामें भी एक महीना कार्यक्तोओंकी 
अखरड व्यवस्था रही | पंचायत विभाग स्वयं-सेवक विभाग और प्रचार विभाग 
अपनी अपनी मयौदाको सममते हुये थाना भरमें काम करते रहे । उनने बाजारपर 
नियंत्रण रखा और कहीं चोरी डकेती नहीं होने दी। एक भी मुकदमा ऐसा न हुआ 
जिसका संतोषप्रद फेसला पंचायतसे न हो गया हो। 

गोपालगंजका बेकुण्ठपुर थाना भी अपनी पंचायतकी व्यवस्थाक लिये प्रसिद्ध 
था। आम पंचायत, यूनियन पंचायत और थाना पंचायतका सिलसिल्ला एंसा 
मजबूत हो गया था कि किसीको कचहरी मांकनेकी जरूरत महसूस नहीं हुई। 
चोरी डर्कतीकी एक भी घटना सुननेमें नहीं आई । 

बयेल्ली थानेकी पंचायतकी भी अच्छी धाक थी। उसने एक डकेतीके मामलेका 
भी विचार किया था, ओर उसने जेसा फैसला दिया उससे डकेत ओर पीड़ित दोनों 
संतुष्ट हुए। कठेया थानेकी जनव्यवस्था भी बहुत कुछ इसी ढंगकी थी। 

चम्पारणने दो महीने जनताराज देखा, गोविन्दर्गंज थानेमें | पुलिस स्टेशनको 
द्खल करके ऋषिदल समूचे थानेके गठनमें लग गया। अ्चारका काम श्रीपारसनाथ 
चम्पारण वर्माको दिया गया ओर वें प्रचार-विभागके अध्यक्ष बने । डाककी 
व्यवस्था श्रीनरसिह ढुबेके जिम्मे रही ओर श्रीरामाश्रय दुबे समस्त रक्षुक-दुलके 
अधिपति बने । और तोड़-फ़ोड़में आगे रहे महम्मद ताहि? जो भट्टियोंके तोड़ने-फोड़नेमें 
काफ़ी मुस्तेद रहते । थानेमें १३ यूनियन हैं जो १३ जिम्मेबार कार्यकर्त्ताओंको सोंप दिये 
गये जिनका काम था प्रत्येक आममें पंचायत ओर रक्षक-दलका संगठन करना। यूनियन 
अधिपतियोंने बहुत जल्द इस कामको पूरा कर लिया। फिर बे केन्द्रको नियमित 
रूपसे अपनी रिपोर्ट भेजने लगे । 

केन्द्रके संचालक थे वही रामषिदेवजी जिन्हें पुलिसके साथ-साथ जन-साधारण 
भी गोविन्द्गंजका बादशाह कहते। ऋषिजी अपनी बादशाहतमें सदत्न-बल घूमते 
ही रहते । चौकीदार दफादारकी वरदी-पेटी जलवाकर उनको स्वयंसेवक बनाना, ल्लोगोंकी 
. फरियाद सुनना, हाट-बाजारपर नियंत्रण रखना ओर भट्टियोंको बरबाद करना 
मुख्य-मुख्य काम थे। क्‍या मजाल था कि उनकी बादशाहतकी दहृदमें अंगरेजोंका 
 अमला पर रखता ! अगर कोई रखता तो तुरत उनके शुप्तचर उनको खबरकर देते। 
फिर तो उस अमलेको लेनेके देने पड़ते। कनस्टबिल होता तो अपने साज-सामानसे 
बाज आता ओर कान पकड़ता कि फिर वह उधर कभो आदे। कचहरोका सम्मन 
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तामील करनेके लिये कहीं जाता हुआ सिपाही होता तो उसके सारे कागजात जला 
दिये जाते ओर उसे बरंग वापसकर दिया जाता। ऋषिजीकी राजनीतिसे जनता बड़ी 
प्रसन्‍न थी। वह अमन-चनसे रह रही थीं। झमामलै-टकदणे बन्द हो गये थे। 
पहले चोरी डकतीकी भरमार थी। अब उसका नामोनिशान मिट गया था। पर 
इसका श्रेय गोविन्दर्गंजके जनवा राजकों उतना नहीं है जितना गोविन्दर्गंजकी जनता 
शाही को | | 
एक घटना है खजुरियाकी। डाकू देवी अहीरने कुछ साथियोंको लेकर वहाँ 
डाका डाला। रक्षक-इलवालोंने उसका सामना किया। अपनेकों कमजोर पा वह दल 
सहित दामोदरपुरकी ओर भागा। पर बहाँका रक्तकदल भी चौकन्‍्ना था जिसने 
सबोंको घेर लिया। फिर तो एक तरफ खजुरिया रक्षकदल और दूसरी तरफ दामोद्रपुर 
रत्कदलकी दो तरफी मार डाकुओंपर बज़रने लगी। देवी अहीर मार गया मगर 
उसके साथी हाथ न आये--सबके सब भाग निकले। जनताराज चोरी डकेतीको 
बरदाश्त नहीं कर सकता था। वह जानता था कि अगर उसने चोरी डकतीको मिटा 
नहीं डाला तो चोरी डकेतो उसे तत्काल मिटां डालेगी । इसलिये दामोदरपुर पंचायतने 
देवी अहीरकी हृत्याका अधिकसे अधिक त्ञाभ लेना चाहा । उसकी लाश एक आमके 
पेड़में लटका दी गयी ताकि सब आंखे खोल देखें डकेतीका क्‍या परिणाम होता है । 
दूसरी घटना हुई गायघाटमें । जंगी अहीर नामक बदमाश डकेती करता हुआ वहां 
पकड़ा गया और सार डाला गया । इन घटनाओंकी खबर सुनकर चोर डकेतोंके ओण 
सूख गये ओर उन्हें अपना पेशा छोड़ना पड़ा ! हां ! गुह॒चोर कुछ दिन और जहां वहां 
दिलचस्प कहानियोंके पात्र बनते रहे । रायकरहियामें मकईके बाल्न चुरानेके अपराधमें 
एक आदमीका सर मूड गया, चेहरा चूने और कालिखसे पोता गया और फिर बाजे 
गाजेके साथ गदहेपर उसकी सवारी निकाली गई। ऐसी घटना एक जगह और हुई, 
. फिर तो गोकिन्दगं जके जनताराजमें चोरी डकतोी जसे कांड कहानीके रूपमें रह गये । 
अब गोविन्द्गंज मोतिहारीमें अड़ी हुई अंगरेजी सरकारको परेशान करने लगा | 
उसे सर करनेको गोरोंको फोजी गाड़ियां थानेभरमें दोड़ने लगी जिससे पुलिसकी हिस्मत 
बढ़ी । उसने अरेराजके चार दृकानदारीको जिनसे उनका पुराना बेर था गिरफ्तार कर 
लिया; उह श्य था केबल अपनी मिटी हुईं घाकको फिरसे जमाना । गिरफ्तार करनेवाले 
बड़े दारोगा गयात्रत्माद सिंहने एलान-किया कि कल्न मैं “बादशाह” को भी गिरफ्तार 
करूंगा । “बादशाह” संग्रामपुरमें थे। रातों-रात दो स्वयंसेवक वहां खबर दे आये | 


श्र अगस्त क्रानित 


दूसरे दिन खूब तड़के छोटा दारोगा लालबाबू कनस्टबिलों दफादारों और चौकीदारोंकों 
लेकर कुछ देश द्रोहियॉँंकी मददसे संग्रामपुर पहुँचे। ऋषिजी अपने जत्थंको लेकर 
मिडिल स्कूलमें ठहरे थे। लालबाबूने श्रीरामर्षिजीसे कहा कि मैं आपको गिरफ्तार करने 
आया हूं । आप संगी-साथी सहित तेयार होकर थाने चलें। दोरोगाके आनेकी खबर 
आसपासके गांवोंमें तुरत ही फेल गई और सकड़ों किसान वहां आ जुटे । रामषिदेवने 
उनकी उत्तेजनाको शान्त किया ओर फिर पुलिसूसे कहा में आप सबोंको गिरफ्तार 
करता हूँ। दारोगाजी तुरत स्कूलकी कोठरीमें बन्द कर दिये गये; उनको गिरफ्तार होते 
देख चोकीदार वगरह नो दो ग्यारह हो गये और कनस्टेबिलेनि पनी पगरियां ले 
दीं और जनता-राजकी जयजयकार मनाई । केदीके रूपमें साढ़े तोन घंदे दारोगा सदमे 
बंद रहे। उन्हें किसी तरहका शारीरिक कष्ट नहीं दिया गया। बहुत अनुनय विनय 
करनेपर पीछे छोड़ दिया गयां पर उनकी गिरफ्तारीकी खबर ब्योंही मोतिहारी पहुँची 
त्योंही दो ल्वारियोंमें गोरे दो बजे संग्रामपुर पहुँचे। उस वक्‍त ऋषिदल एक मील दूर . 
वुसरी गांवमें ठहरा हुआ था। टामियोंने बहुत चक्कर काटे परन्तु ऋषिदलका पता न 
लगा सके | करिसीने उनको पता नहीं बतल्लाया। फिर संग्रामपुरमें ठहरे हुए श्रीनागेश्यर 
दत्त पाठक और तीन स्वयंसेवकोंको उनने गिरफ्तार कर लिया | टामियोंने सबोंके कपड़े 
छीनकर जला दिये। पर हां सिफे पहननेके लिये संग्रामपुरके बनियोंसे धोतियाँ लेकर 
दीं। वहाँ ठामियोंने कपड़े छीनकर जत्ा देनेकी अपनी आदतसी बनाती थी। 

इस घटनासे जनता ह॒तोत्ताह न हुईं। ऋषिजीके प्रति उसको श्रद्धा और बढ़ गई । 
घूमते हुए उनके दल्लमें जबतब दो-दो सौ स्वयंसेवक हो जाते और सबोंके खाने-पीनेका 
प्रबंध भामीण जनता बड़ी श्रद्धासे करती थी। गोरे द्निरात ट्रकोंपर पटरी कुदाल 
वगरह लादे ऋषिदलकी टोहमें दौड़ते-फिर्ते ओर गाँवकी चिड़िया भी नहीं बोलती 
कि ऋषिजी कहाँ हैं और उस गाँवमें कब आये थे । 

मुजफ्फरपुर जिलेमें कटरा थानाने जिस जनताराजको कायम किया उसमें 
श्रग्स्त-क्रान्तिकी जितनी गर्मी थी उतनी सतकता भी। ४४ दिनों तक बहां जनताकी 
मुजफ्फरपुर ओरसे थाने भरकी व्यवस्था कांग्रेसके कार्यकर्ता अपने हाथ लिये 
रहे । जनताराजका हेडक्वाटर था धनोरा जो कठराके नजदीकका ही एक प्रसिद्ध गाँव 
है। इसके संरक्षणमें चार केम्प थे जहाँ खास-खास ढंगके काम होते थे। जजुआपगमें 
जबतब कार्यकर्ताओंका जमाव हुआ करता थानेके कार्यकर्ताओंकी बठके भी होतीं 
ओर नेपाल प्रवासी कार्यकत्ताओंसे इसी केन्द्रके ढ्ागा विचार वि नमय हुआ करता। 
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दूसरा केम्प था जांता जहाँसे दो अखबार निकलते-छात्रोंके लिये “बिजली” और 
जनसाधारणके लिये डंका”। अख़बारके अलावा जाँताका प्रकाशन केन्द्र तरह-तरहके 
परचे निकांत्तत और उनके वितरणका प्रबन्ध करता। पहिला केम्प जनताराजकी 
सी० आई० डी० का अड़ा था। अज्जरेज्ी सरकारके अमले कहां क्‍या कर रहे हैं 
ओर कटरा थानाकी जनता अपनी इस नई व्यवस्थाकों लेकर क्‍या संकल्प विकल्प 
कर रही है इसको पूरी ज्ञानकारी रखनेकी कोशिश दहिला वेम्पकी रहती । चौथा केम्प 
था महिसवारामें । यह केम्प सब जगहकी खबर रखता ओर कायकरत्ताओंको दिया 
करता। इस कंम्पके जरिये ही कायकत्ती एक दूसरेसे सम्बन्ध स्थापित करते । हेडक्वाटर 
धनोराका बोझ सबसे भारी था। रुयये-पेसेका प्रबन्ध करता और जनताराजके लिये 
सेना तथा शबस्त्रास्त्रोंका संग्रह करना इसका ही काम था। यहां बराबर तीससे पचास 
तक स्वयंसेवक रहते जो लाठी, भाले, गड़ासे, बन्दूक और पिस्तौलका अभ्यास किया 
करते।। उनका विश्वास था कि इन शबस्त्रास्त्रोको लेकर ही सरकारकी देश भरसें 
बिखरी हुईं ताकतका सुकाबल्ला कर लेंगे। स्वयंसेवक गूलरके तख्तेका ढाल रखते । 
उनका विश्वास था कि अज्भरेजोंकी गोलीको यह ढाल रोक सकेगा। इनलोगोंको 
अपनी ताकतपर विश्वास करनेका एक ओर कारण था। बाढ़ आई हुईं थी। कढरा 
ओर घनौोरा चारों ओर पानीसे घिरकर टापू बन रहे थे ओर कायकर्त्ताओंका खयाल 
था कि पानी हेलकर आते हुए दुश्मनोंसे वे बीस ही साबित होंगे उन्‍नीस नहीं । 

जनता राजकी हिफाजतका इन्तजाम करके कार्यकर्तोओंने थाने भरका फिर एकबार 
संगठन किया | गांक-गांवमें पंचायतकी स्थापना की | जो लोग चोरी-डकेतीके लिये 
बदनाम थे उन्हें पंचायतमें शामिल किया ओर देखा गया कि उन सबोंने जवाबदेहो 
निभाई । ४४ दिनोंके अरसेमें कहीं भी चोरी डकती नहीं हुईं। नये मझंगड़ेकी क्‍या 
बात पंचायतने पुराने-पुराने मगढ़े भी लिये ओर जो फेसला हुआ उसे दोनों पक्षोंने 
माना और दोनों एक दूसरेसे मिले। बसुआ, लखनपुर और जांतामें जगह-जमीनके 
पुराने कगड़े चले आ रहे थे। पंचायतने उन झगड़ोंको भी मिटा दिया। 

जनता राजका बराबर खयाल रहा कि मुनासिब कीमतपर लोगोंको चीजें मिल _ 
जाया कर | जो चीजें रखकर नहीं निकालते उन्हें चीजोंको निकालना पड़ता। 
सी० आई० डी० ऐसे माल चोरोंपर कड़ी नजर रखते; मुनाफाखीर भी अपने हाथ 
पेर समेदे रखनेमें ही अपना कल्याण देखते | बेनीबाद और अमनोरके दूकानदारोंकी 
शिकायत हुई कि वे जनतासे ज्यादा पेता लेते है। शिकायत सह्दी पायी 


शशछ 5 या 5 आय या 7 ०-2 अंगससन्‍्कारि 


 गयी। बस, उनकी दुकानपर घरना बेढठा दिया गया फिर वे सीधे हो गये 
 अंगरेजोंका थाना जो बरबाद हो गया था उसे भी जनता राजने ४४ दिनोंतक 
 आबाद रखा । कांग्रेस कैम्प थानामें ही रहता | स्वयंत्तेवक सुबह शाम ऋंडा प्राथना 


। ... करते, कवायद करते ओर प्रभातफेरी तथा प्रदर्शनके छिये टोलियां निकाछा करते | 
...._ २५७ सितम्व॒रकों सी० आई० डी० से खबर मिली कि अंग्रेजी सरकारकी फौज... 
.. चारो तरफसे बढ़ती हुयी जनताराजको पामाछ करने आ रही है! फोजमें हाथी गा 

ले घोड़े हे ओर कितने पद्त्त हे हरजे हथियारसे लदे हुए खझोर आरे पीछे कहे अप 


.. ढक हैं। तुरत कायकत्ती इकट्टे हुये; सोचा विचारा और फेसला किया कि जनता 
 शाजकी सेनाको थाना खाली ही कर देना चाहिये। बस एक तरफसे थानेके हातेमें 


.._ फौज आई और दूसरी तरफसे कार्यकर्तोओंका दल गांवोंकी ओर चला गया। 





... करके चत्नी गयी | थानेमें पुछिल और कुछ देशी फोजोंको बिठा गयी | कर 
जनताराजका दूसरा उदाहरण मिला हाजीपुर सबडिविजनके महनार थानेमें। 


.... १८ अगस्तकों श्रीमदन भाके नेतृत्वमें श्रीगंगा प्रसाद गुप्त, रामचन्द्र प्रसाद सिंह... 


... ओर मियां हमीदने थानेका चाजे दारोगासे पूरा-पूरा ले लिया और थाने डी व्यवस्थामें 
। लगे। थाने भरमें एलान कर दिया गया कि अंग्रेजी राज्ञ उठ गया है और कांग्रेस 
० महनार॒ राज कायस हुआ है। कांग्रस राजकी तरफसे रेल, सड़क, हाट 





... बाजार सभीका नियंत्रण होने लगा। टमटमबाले, रिक्सावाले सबोंने इसका... 


। .. नियंत्रण मान लिया। दारोगा और छोटे दारोगा सपरिवार वहां रह रहे थे। एककी 
... पत्नी गर्भवती भो थी। मदन काने उनकी सुख सुविधाका प्रबन्ध कर दिया था। तो 
..._ भी उन लोगोंकी इच्छा हुई कि हम महनार छोड़ महुआ चले जाय॑ | उनने लाख सर. 
.... पटका पर उनको महुआ जानेकी सवारी नहीं मिल्ली तब वे श्री मदन काके शरणापत्न 


.. हुए ।| 





ऐ४5 हि 
ही 


श्रीमदन काने तुरत चार टसटम और दो बेल्गाड़ियोंका इन्तजाम कर दिया। 













यतके काम थे लड़ाई भाड़ेको मिटाना गांवकी हिफाजवः करना और 


फौजने कटरा गांवमें अपना प्रदर्शन किया और गांवसे सामुहिक जुमौना बसूल 






और स्वयंसेवकोंको ताकीद कर दी कि पुलिसवर्गको महुआ जानेसें कोई असुविधा 





यकर््ताओंने धानेमरकी पंचायत कायम करके झह्यंगठित किया। 0 
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तक जनताराज कायम रहा यानों १८ अगस्तसे ह खितस्वर तक; कहां झगड़ा 
तकरार नहीं हुआ और न लूटपाठ हुई । चारो ओर शान्ति रही | हां ! शुरू-शुरूमें 
कुछ लोगोंका खयाल रहा कि अ गरेजी राज उठ गया है अब हमलोग मानमाने 
ढंगसे अपनी जरूरत पुरी कर सकते हैं। इसलिये जहां-तहां हलकी चोरी हुई; 
लूट भी हुई । श्रीमदन का कहते ं--“जहां-जहां चोरी ओर लूट हुई वहां-बहां 
जाकर हमलोगोंने तहकीकात की और माल बरामद करवाकर मालवालेको दिया 

करनोती में सरमस्तपुर हाट है । वहां एक बनियेका ४००) रु० का सात्न लूटा 
गया । ज्योंही थाना कांग्रेस कमिटीके सभापति श्रीविश्वनाथ प्रसाद सिहको इसका 
पता लगा वे वहां गये ओर बनियेको, उनकी मुस्तेदीसे, सारा माल वापस मित्र 
गया । एक बनिया देसरीसे सामान खरीदकर छोट रहा था। देखरीके लोगोंने 
दी उसके ७०) रू० के माल लूट लिये, मैं श्रीविन्ध्यवासिनी अ्सादुजीके साथ 
वहां गया | हसलोग वहां बनियेका १४) रु० का सामान हो बरामद करवा सके 
जो उसका मिला। शेषके लिये हमने उसे माल हृड़प जानेबालोंसे ही ५६) रु० 
नकद दिलवाये | महनार पेठियाके नजदीक एक का १००) रुू० का सामान लुट 
गया। मेरी गिरफ्तारीके बाद छसे १००) रु० मिल्ल गये। कांग्रंसकी इन 
कारबाइयोंके कारण लुठेरॉपर कांग्रसकी घाक बठ गई। चारो ओर फेल गई--- 
“कांगरेस लूट न होय देई छुई ; लूटल माल घुमवा देई छुई”। बस, लूटपाट 
बन्द हो गई ओर बन्द रही। 

“जनताराजको सुरक्षित रखनेके खयालसे २८ अगस्तसे महनार थानेमें 
तोड़-फोड़ शुरू हुआ | मेंने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखलाई ओर न ऐसे-ऐसे 
कार्मोंकी ओर ध्यान देनेकी फुरसत ही मुझको थी। में अपने औफिसको केन्द्र 
मान कई मील निकल जाता और जाते-आते लोगोंको समझाया करता कि अ गरेजी 
राज उठ गया ; अब न उसकी पुलिस है और न फोज ; कांग्रेसी राज है जिसको 
न पुलिस है और न फौज; इसके सब कुछ तो आपलोग हैं; आप हो कांग्रेसकी पुलिस 
हैं आप ही कांग्रेसकी फोज हैं। अपनी हिफाजत कीजिये और अड़ोसी-पड़ोसीके 
जानमाछकी जबावदेही ल्ीजिये। अपने प्रचार कारयमें मुझको श्रीविन्ध्यवासिनी 
प्रसाद सिंह. और चर्नौसंघके श्रीचन्द्रदीप नारायण वर्मोका सहयोग बराबर 
मित्रा करता । क्‍ 

“मेरा कायदा था दिनमर धूमना फिरना ओर रातको अपने ऑफिसमें जरूर 


१४६ अंगस्त-कान्ति 


रहना ताकि जनता जरूरत पड़नेपर मुझसे तुरत और सुविधापूर्वक मिल सके | 
अपने कायदेके मुताबिक ३ सितम्बरकों में अपने आफिस वापस आ रहा था। 
मरोवनपुर पहुँचा तब लोगोंने कहा, फोज आ गई। चार-पांच रोजसे उसके 
आलनेकी गरम अफवाह थी। मैंने सुन लिया और आगे डेग बढ़ाई। जिस आम 
सड़कसे चलता था उस सड़कसे हो चलकर सीताराम साहु हल्वाईकी दूकानके 
सामने आया। लोग घबराये हुए थे। मैंने देखा-दुकानमें छोटे ओर बड़े 
दारोगा भोजनकर रहे हैं। अपनी रीतिके अनुसार उनसे कुशल मंगल पूछा और 
अनुकूल उत्तर पाकर आगे बढ़ा ही था कि दारोगाने कहा-- ठहरिये | फिर मैं गिरफ्तार 
कर लिया गया |” 

इनकी गिरफ्तारीकी खबर पाकर ओर कायकर्ता गाँवोंमें घुस गये और जनत। 
राजका अन्त हुआ | 

सीतामढ़ी सबडिविजनके पुपरी थानाने जन व्यवस्थाकी मजबूत बुनियाद 
डाछी थी। १६ अगस्तको खुद हो इधर उधर कागजात जमा कर श्री अजुन सिंह 
पुपरी थाना दारोगा अपना थाना खाल्ली कर गये थे और उनका भार जन- 
सेवकके रूपमें श्री नन्दकिशोर सिंहने लिया था। रचनात्मक कार्यक्रमको सफल्न 
 बनानेके लिये श्री लाखो चोधरीको कहा गया था और बाजारको व्यवस्थित रखनेकी 
जवाबदेही श्री रामपरीक्षण ठाकुर ओर श्रो मोहित ठाकुरको सॉंपी गई थी । 

थानेका भार सरपर आते ही कार्यकत्ताओंके आगे सबसे पहले बाजारकी 
समस्‍या आई। गाड़ी बन्द हो जानेके कारण नमक-तेल वगेरहकों दूकानदारोंने 
मनमाने तौरपर बेचना शुरू कर दिया था। कुछ दूकानदारोंने तो इनका बेचना 
ही बन्द कर दिया था। लोग- बड़ी दिककतमें पड़ गये थे। उनकी द्ककतको दूर 
करनेके लिये थाना-व्यवस्था-समितिने सभी चीजोंका स्टॉक ले लिया, उनकी कीमत 
ठीक कर दो और उनके उचित बितरणका प्रबन्ध कर दिया। २० अगस्तको बाबा 
नरसिंह दास आये ओर थाना संचालनके सम्बन्धमें कार्यकत्ताओंकी समभाया 
बुझाया । द 

थानेका एक केन्द्र खड़का था जिसके संचालक थे श्रो देवेन्द्र का । आपने 
खड़का, सामर, नयाटोल आदि आमोंमें पंचायत स्थापित की थी और रा्षादल्नका 
सगठन किया था। इस बीचके असेसर सूरत साहने और दफादार महम्मद 
'हनीफंने अपने अपने पदको छोड जनताको अपनी सेवा अपित की थी | इनकी 


जन-वंयवस्था ओर जनता राजे ३२५७ 


प्रेरणा पाकर कई चौकीदारोंने इस्तीफे दे दिये थे | बाबा नरसिंह दासने केन्द्रका 
भी निरीक्षण किया था ओर कायकत्ताओंकी खुब उत्साहित किया था। फरूस्बरूप 
बीट नें० २ से १२ तकके ४२ गांबोंमें पंचायतकी स्थापना हुई । 

पुपरी थानाकी जन-व्यवस्था अपनी ताकत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा ही 
रही थी कि २४ अगस्तको हरदीप-हृत्याकार्ड हुआ जिसकी प्रतिक्रियाने पुपरी 
जन-व्यवस्थाकी कमर तोड़ दी । 

दरभंगा सदरके बिरोल थानाने जन-उ्यवस्था देखी रसियारी केन्द्रमें | इस 
दरभंगा इलाकेसे १० अगस्तसे ४ सितम्बरतक ब्रिटिश राज्य उठा 
ही रहा। 

श्री विन्‍्ध्येश्वरीप्रसाद सिंह लिखते हें--““१९३८ से बिरोल बहेड़ा थानाकी 
फांडी ( (0५7०४ ) हुआ जहां एक दारोगा सदल बल रहता था। १९४२ के 
आन्दोलनके बाद अब यह स्वतंत्र थाना हो गया है। यह इलाका जिला भरमें 
पिछड़ा हुआ था; परन्तु (६४२ के आन्दोछनमें यह थाना जिछामें किस्रोसे पीछे 
नहीं रहा। यहां कांगरेसी और सरकारी वाकतोंमें कई दफा भिड़न्त हुई, केवल 
हत्या नहीं । जब दूसरे दूसरे थाने आतंकित थे, उस समय भी इस थानेमें कांगरेस 
कर्मी जत्था बाँधकर थानेमें घूमते थे और लोगोंके साहसको बढ़ाते थे। यही कारण 
है कि जहां सरकारकी ओरसे दरभंगा जिल्लामें कांगरेस कर्मियोंके घर और 
आश्रयका जलाना अगस्तमें ही खत्म हो गया वहाँ सेलिस्बरीको बिरोल थामेमें 
घर जलानेके लिये १४ सितम्बरको भी आना पड़ा । इसके पहले बिरोलके दारोगा 
ओर जमादार सुपौछसे बाहर निकल्नेका साहस नहीं करते थे । रातमें डरके मारे 
चार चार बार सोनेकी जगह बदलते थे। दारोगा कहा करता था कि यहाँ इन्कलाब 
जमीन फोड़ कर निकलता है।” इसी थानेमें १६ अगरतंको श्री लक्ष्मण भझाकी 
प्रेरणासे रसियारी राजभूपपर जनताने द्खल जमाया और वहाँ जन-व्यवस्थाकी 
केन्द्रीय कमिटी संगठित हुई । प्रत्येक गांवमें पंचायती बोर्ड बनाया गया और 
फ्चीस पचीस स्वयंसेवकोंका एक एक जत्था उस गांबकी रक्षाके छिये तेनात कर 
दिया गया हर-एक गांवसे दो दो स्वयंसेवक केन्द्रमें भेजे गये। इन पंचायती 
बोडी ओर स्वयंसेवकर्क जत्थोंका हेड ऑफिस भी रसियारी कंन्द्रमें हो था| 
केन्द्रीय कमिटी इन सबोंके ऊपर थी और इस ढंगसे व्यवस्था करती थी कि सभो 
काम सिज्ञसिलेसे होते रहे ओर सभो संध्याओंका परस्पर सहयोग रहा। 


20 4० अगश्त-करान्ति 


इस इलाकेमें हिन्दू मुसलमानोंमें दूंगा करवानेका सरकारकी ओरसे भगीरथ 
प्रयत्न हुआ, जहां तह लूटमें पुलिस काफी मुसलमानोंकी शामित्ञ कर लेती रही 
पर केन्द्रीय कमिटीके प्रचारने जनताकों क्रान्ति-पथसे विचलित होने नहीं दिया। 
न चोरी डकैती हुई और न आपसी दंगे-फप्ताद ही । इस इलाकेके गल्मा, पाली, 
रसियारी ओर तुमोत्र जाम्मत स्थान थे जो सरकारी भेदियोंके हथकंडोकी पवोह न 
करके पीढ़ित क्षेत्रोंके कितने कार्यकर्ताओंको आश्रय देते रहे | 

बिरोलमें दारोगा रहता था पर दबा हुआ। एक बार जमादारकी एक स्थयं- 
सेवकसे बमचख दो गई । स्वयंसेवकने कहा-हम जाते हैं बिन्ध्येश्वरी बाबूके 
यहाँ। जमादार घबराया और उस स्वयंसेवककों मना देनेक लिये सुपोलक कुछ 
सज्जनोंकी खुशामद करने लगा। 

सिंगिया थानेमें भी १८ अगस्तसे १० नवम्बर तक जनताकी व्यवस्थासे ही 
ज्ञोगोंके जान मालकी हिफाजत होती रही और उत्साहका वाताबरण बना रहा। 
पिछले ही दिन थानेमें भीषण काए्ड हुआ था | सामान जले थे, लूट हुई थी और 
हत्या भी । तोभी कार्यकत्तों घबढ़ाये नहीं थे; दस बजे -रातको थानापर दखल 
किया था। आज उसने एक सार्वजनिक सभा की ओर स्वेसम्मतिसे थाना सुरक्षा 
कमिटी कायम हुई। गांव गांवमें पहरेका इन्तजाम किया गया और पंचायत 
संगठित हुईं। म्राम-पंचोंको सावधान कर दिया गया कि किसी भी विवादको 
सुलमानेसे बाज न आवदें; विशेष परिस्थितिमें ही किसी मामलेको थाना पंचायतमें 
गाने दे; साथ ही थाना पंचायतमें चुने चुने छोगोंको रक्खा ताकि थाने भरका 
विश्वास उसपर जमे । रचनात्मक काय समितिकी भी स्थापना हुई जिसमें वे लोग 
थे जो शुरूसे चर्खेका काम करते थे। चर्खा चलानेका काम और जोर पकड़े ओर 
नियमित तथा नियंत्रित रूपसे होवे--यही रचनात्मक कार्य-समितिका उद्यश्य था। 

पहरेकी जवाबदेही जिन नवयुवकोंने ल्ली थी उनकी कार्य तत्परताके कारण जगह 
जगह नियमित रूपसे प्रभातफेरी होने छगी; लोग क्लान्तिके नारे लगाने लगे; 
आजादीके गाने गाने छगे | सबसे महत्वकी बात तो यह रही जनता आमतौरसे हर 
बातोंमें साथ देती रही । 

थांना सुरक्षा कमिटीने डाकका भी इन्तजाम किया था और खास खास॑- 

'दु्मियोंकों खबर पहुँचानेका काम सौंप रक्खा था । 
२: अगस्तको सुरक्षा-कमिटीको खबर मिंढी कि गोरें सिंगिया आ रहे हैं। तुरत 


जननयवस्था और जनता राज २३६ 


कोल्हुआघाट और पघारीके पुलको तोड़नेकी राय हुई | कोल्हुआका पुल तोड़ डाला 
गया और पचघारीका पुल पहलेने ही दूटा पाया गया | फिर कुछ लोग नकाब डाल 
कर अस्पतालमें घुस गये और रए४ध्स्टर जे रजिस्टर छीनऋकर जल्ला दिया। उस 
रजिस्टरमें उनलोगोंके नाम दज थे जिनको छरें लगे थे अध्पतालमें चिकित्सा करानी 
पड़ी थी | कम्पावण्डर डर गया और भाग गया। दारोगा और कनस्टबिल भी जो 
श्रीदुललानन्द सिंहकी तीमारदारीसे अब चल फिर सकते थे अस्पताज्ञ छोड़ श्रीनधुनी 
सिंह दूकानदारके यहां चले गये। बहांसे दूसरे दिन रावको श्रीसूर्यकान्त का उफे बेनी 
बाबू कुछ साथियोंके साथ आये और दोनोंको अपने यहां ले गये। श्रीकुलांननद 
सिंहको इसका दुःख रहा। उनने घायल दारोगाको घातक मारसे बचाया था; दूध 
पिलाया था; कपड़े दे उ्का तन ढका था और काफी खिदमत की थी। दारोगा 
उनसे बात तक न करंगे ओर चल देंगे उनको ऐसी आशा न थी। 

२३ अगस्तको १ बजे द्लमें एटकित्स साहबके नेतृत्वमें गोरे सिंगिया आये, गांवमें 
हलचल मच गई | श्रीरामेश्वर सिंह और श्रीशत्र॒ष्त सिंह जेसे प्रमुख व्यक्ति गाँव छोड़ 
भाग चुके थे, इसलिये गोरोंके सामने डटनेका खयारू भी किसीको नहीं हुआ ! 
गोरोंने सड़कके अगल बगलके सत्रह सज्जनोंके घर जल्ाये। पं० राधाकान्त भा 
बेद्य, मोसम्माव सोहाग वती, राबे साहु, जीबछ मा, भूल्ल कानू ओर साधु रामेश्वर 
सिंहके नाम उल्लेखनीय हैं। गोरोंने एक हत्या भी की । जब श्रीकुल्ानन्द सिंहका घर 
घेरा गया तब उनके लड़के रामगुणी सिंहकी एक टामीपे भिड़न्त हो गईं। उसे 
ऋटक पटककर रासगुणी सिंह भागे तो देखा सामने दूसरा टामो राइफल ताने है । 
उसकी राइफलमें झटका दे वह फिर भागे। तुरत टामीने गोली चज्नाई पर 
वह बाल-बाल बच गये। ढॉमी दोड़ते हुये श्रोकुज्लाननदके घरमें घुस गये और : 
कुलानन्द्जीकीं गोली दांग दी। वह तत्काल शहीद हो गये। इस हत्याके बाद 
टॉमी वहाँ नहीं ठहरे। श्री रामेश्वर प्रसाद साधुके घरमें आग लगा फोरन रफूचक्कर 
हो गये। फिर ११ सितम्बर तक सरकारका कोई इस थानेमें काँकने न आया। 
सब जगह शान्ति रही; व्यवस्था कायम रही और आपसी छड़ाई-मगढ़ा 
२७ आअगस्तसे ११ सितम्बर तक इस थानेमें हुआ ही नहीं | 

मुगेर जिलामें सूर्यंगढ़ा, चोथम और तारापर थानेकी जनताको अपनी 
व्यवस्था आप करनेका सुअवसर मिला | क्‍ 

१३ अगस्तको ही सरकारी संस्थाओंपर कब्जा करके कार्यकर्ताओंने तिल्ञक्‌ 


५६७ आगस्त-क्ान्ति 


मेदानमें एक बिराठ सभा. बोलाई जिसमें घोषणा की गई कि आजसे सू्यगढ़ा 
सूयंगशा.. थानासें पंचायती राज्य कायम कर दिया गया और जनतासे 
अपील की गई कि आप अपने गाँवमें जल्द्से जल्द पंचायती व्यवस्था स्थापित 
करनेसें कार्यकत्तोओंको पूरा-पूरा सहयोग द। थाना पंचायतका तुरत संगठन 
कर लिया गया । 

थाना पंचायतने गाँव-गाँवमें पहरेका इन्तजाम करवाया। थानेपर कब्जा 
हो चुका था पर दारोगाजी तीन दिलों तक थानेमें ही रहे। तबतकके लिये 
बनके जानमालकी हिफाजवकी जवाबदेही थाना पंचायतने जी और निभाई | 
थानेके चौकीदारोंने अपनी वर्दियाँ थानामें जमाकर दीं जो जल्ला दी गईं। अब 
वे गान्धी-टोपी पहनने लगे और थानामें गान्धी-टोपी पहनकर ही परैड करते 
झाने छूगे। उनके सहयोगसे परेडका काम अच्छी तरद्द होने लगा। सौदागरों 
झोर मुसाफिरोंकी नाबोंपर भी पहरा पड़ने लगा । 

“पाँच आदमियोंका थाना न्‍्यायाज्ूय कायम किया गया, जो रोज इजलास 
करता | जो मुकदमा ग्राम पंचायत नहीं तय कर पाता सो यहाँ आता। और कई 
मुकदसे आये जिनमें अपराधियोंने अपना कप्तूर मान लिया। एक भी घदना 
ऐसी नहीं हुई जब कि इसका फेसला सब सानन्‍्य नहीं हुआ । 

थाना पंचायतने जेल भी बनाया था जिसमें अपराधी दंड भोगनेके लिये रख 
दिये जाते। जेलपर हमेशा पंहरा रहता। कई अपराधियोंकों जेल दिया भी गया 
जिनमें अधिकाँशने जुमोना देकर मुक्ति पा ली ओर सुधरनेका पक्का वादा किया। 
थाना पंचायतने अन्नकी समस्याको सुल्लकानेकी काफी चेष्टा की। बलनियों वा 
भूहस्थोंकों अन्न चुरा रखनसे रोका। बाजारकों नियंत्रणमें रखा और अन्न 
रखनेवालोंको आदेश दिया कि वे घ्ुक्खड़ोंको अन्न बाँट | डरसे वा प्र मसे, 
जेसे भी हो, पर अमीरोंने, जितना कहा गया, उतना अन्न भुक्खड़ोंको दिया। 
यह बड़ा कारण हुआ जो १३ अगस्तसे २६ अगस्त तक सू्यगढ़ामें सुख शान्ति 
- तथा संतोषकी ऋछक पायी गयी और जनताने पंचायती राष्यकी भूरि-भूरि 

प्रशंसा की । | 

१४ अगस्तसे जब सरकारने थाना खालीकर दिया २८ अगस्ततक 
थानामें कॉँम्रेसका ही बोल बाला रहा। कायकरत्तीओंने वहाँ जनता राज कायम 
तारापुर किया जिसको विक्ट समस्याहॉकों सुलकानेकी उनने सच्ची 


जमन-व्यवस्था और जनता राज २६१ 


कोशिश की । जबतक उस्तने जनता राज चल्नाया उन्‍हें सिद्धान्ब और व्यवह।* के 
संघर्षका जेसा सामना करना पड़ा--जसे जंसे सनसनीखेज घव्नाओंका छुत्रधार 
बनाना पड़ा; उससे अगस्त-क्रान्तिके इतिहासमें तारापुरका स्थान अमिट हो 
गया है । 

पुलिसके भागते ही कार्यकर्ताओंने तारापुरमें एक व्यवस्था समितिका निर्माण 
किया जिसको कई काम करने पड॒ते । चौकीदारोंने सरकारों काम छोड़कर जनता 
राजको अपनी सेवा दी थी। समिति उन्हें हिदायत देती जिसके मुताबिक वे 
गाँव गाँवकी रिपोर्ट लाकर काँत्रेस आफिसको दिया करते । कार्यकर्ताओंने गाँव गाँव 
धूमकर जनताकी रक्ताके लिये सेबादल संगठित किया था। फिर भी समितिको 
केन्द्रमें स्वयंसेवक रखने पड़ते ताकि जरूरत पडनेपर केन्द्रसे एक स्वयंसेवक दल 
जाय और किसी गाँवमें शान्ति स्थापित कर आवे। गाँव गाँव पंचायतें थीं पर 
समितिने एक विशेष पंचायत भी स्थापित कर रखी थी--जो सबकी शिरमौर थी 
ओर जिसका फ़ेसला सबमान्य होता था। व्यवस्था समितिने जेल्का भी इन्तजाम 
कर रकक्‍खा था। विद्यार्था तो क्रान्तिकारी बन गये थे। इसलिये असरगंज हाइ 
स्कूल क्रान्तिकारियोंका अड्डा बन गया था। वहीं जेन्न था ओर केन्द्रीय स्वयं- 
सेवक शिविश भो । 

तारापुर जनवाराजकों धनकां अभाव न था। एक असरगंज बाजारने जब 

चंदा देना शुरू किया वो इतनी रकम आ गई कि जरूरतसे ज्यादा समझी गई और 
काफी चंदा देनेवालोंसे कहा गया कि अभो कुछ मत दीजिय; जेसे जेसे जरूरत 
होगी दिया कीजियेगा । 
.. तारापुरकी जनता जरमींदारीकी ज्यादतियों और चोर डकेतके उपद्रवॉसे 
परेशान थी। स्वभावतः कार्यकर्ताओंकी इनकी परेशानी दूर करनेका उपाय करना 
पड़ा । पर जनता जिस ह॒द तक जिस उम्रतासे जाना चाहती थी उस हृदतक उस 
उग्रतासे जाना इनके लिये असंभव था। फिर भी वे जनताको संतुष्ट रख सके ओर 
जनता इन्हें सदेव सहयोग देती रही । 

अ गरेजी राजके उठते ही राज बनेलीके उत्पड़नके विरुद्ध जनता खड्गहस्त हुई । 
कुछ कार्यकर्ताओंकोी साथ देना पढ़ा। देगाँव कचहरी जला दी गई जिसके कागज 
पत्र नष्ट कर दिये गये । बादकों ओर भी कचहरियाँ जल्लीं। तहसीलदार ओऔर 
पठवारीने विरोध नहीं किया बल्कि उनका रुख हमददं जेसा ही रहा । एक तो बह 


२६४ अगरत-कान्ति 


जमाना ही ऐसा था कि जमींदार हाथ पेर समेट बेंठे थे और उसपर ऐसे-ऐप्े 
कार्मोंको करके कार्यकत्तीओंने उनकी सत्ताको नगण्य बना दिया । फिर कार्यक्त्तीओंने 
थाने भरकी कालाली भी बन्द कर दी और संग्रामपुरका डाक-बंगल्ा जला दिया | 

कई गाँवके छोग धनियोंकों लूटना चाहते थे। स्वयंसेवक दलसे वहाँ जाकर 
परिस्थिति संभाली । जनता राजके व्यवस्थापकोंन ऐलान कर दिया था कि आवश्यकता 
हुई तो चोरी डकेतीको रोकनेसें बलका भी प्रयोग किया जायगा। फलस्वरूप हर 
जगह शान्ति स्थापनामें कार्यकर्ताओंकी सफलता मिली | पर एक जगह एक भीषण 
काण्ड हो ही गया ! 

माधोडीहमें कई बदमाश रहते थे मन मारे। पर संग्रामपुरमें एक घटना घटी ! 
बेलहर थानेके कुछ कायकर्ता वहाँ कचहरी जल्लाने गये और बद्मोशॉसे खूब पीठे 
गये । सबोंको प्राण क्ेकर और घाव भी भागता पढ़ा। माधोडीहके बदमाशोंको 
हिम्मत हुई। उनको विश्वास हुआ कि मुठभेड़ होनेपर वे भी तारापुरके कार्यकत्तोओं की 
दुर्गति कर देंगे। फिर वे सबके सब अपने पेशेमें लग गये । वहाँका सेवादल उन्हें 
सर न कर सका ओर तारापुर खबर भेजी | इधर बद्माशोंने एक बनियाको लुढ 
लिया और फिर एक गृहस्थको नोटिस दी कि तुम्हें अमुक दिन लूटा जायगा। 
बस, सदल-बर् थाना व्यवस्थापक माधोडीह पहुँचे। वहाँ उनने पंचायत बुलायी 
ओर एक बदमाशको पकड़ा जिसे इतना पीटा कि बेचारेको अपने सभी साथियोंका 
नाम उगल़ना पड़ा । उसकी मददसे कार्यकर्ताओंने और १९ बदमाशोंको गिरफ्तार 
किया जिनमेंसे हरेकको इतना पीटा कि सबोंको कहना पड़ा, बनियेकी चीजें 
कहाँ-कहाँ हैं? फिर तो सारा माल बरामद हो गया । सभी बदसाश विशेष पंचायतमें 
हाजिर किये गये। जनता भी बड़ी तादादमें आई हुई थी। पूरी जानकारी हो 
जानेके बाद सजा तजबीज होने लगी। अज्गजरेजी राज तो था नहीं; इसलिये उसके 
कायदे कानूनकी क्‍या चर्चा हो सकती थी? भारतबषमें चोर डकेतोंके हाथ 
काट लिये जाते थे ; कामोन्धोंकी आँखें फोड़ दी जाती थीं और इन बद्माशोंके 
. खिलाफ सब तरहके जुम साबित हो चुके थे। इसलिये एक व्यवस्थापककी ओरसे 
. ग्रस्ताव हुआ कि अधिकसे-अधिक एक आँख फोड दी जाय और एक हाथ काट दिया 
जाय | पर माधोडीहकी जनताने कहा कि जब तक दोनों आँखे न फोड़ी जायंगी 
और दोनों हाथ न काट दिये जायेंगे तब तक हमलोगोंका न धन सुरक्षित रहेगा 
और न इज्जत बचेगी। व्यवस्थापकों ओर जनतामें मतभेद द्वो गया। फिर 


स्वयंसेवकोंसे पूछा गया | उसने अपनी राय व्यवस्थापडोंके पक्षमं दो । कहा कि 
जान बरबाद कर देंनेके पत्षमें हमलोग नहीं हैं। हम इतना ही चांहते हैं कि 
बदमाशोंकों डकेतीके नाकाविज्ञ बना दिया जाय । फलस्वरूप विशेष पंचायदका 
फेसला हुआ कि उन्सीस प्रस्मादोर्ण जो सरदार है उसकी दोनों आँख फोड़ दी 
आय॑ और जो कमार है उसका दाहिना पंजा ऋाट लिया जाय। चार बदमाशोंमेंसे 
हरेककी एक आँख फोड़ दी जाय ओर दाहिना जा काट दिया जाय, पॉच, गरम 
छोहेसे दाग दिये जायं ओर आठको सिर्फ बेंत मारे जायें। पर बदमाशोंको सजा 
सुनाई नहीं गई। स्वयंसेवकोंको आदेश मिला कि सबोंको नदी किनारे ले चलो । 

साढ़े पाँच बजेके करीब सभी व्यवस्थापक, स्वयंसेवक ओर बदमाश नदी 
किनारे पहुँचे । बदमाश तो चलने-फिरनेसे छाचार हो रहे थे | कितनोंको तो शब्दशः 
ढो ले चल्नना पड़ा था। वहां विशेष पंचायवके मुखिया हरेककों सजा सुनाते 
गये ओर दंड दिल्ाते गये ! एक बंधे हुए बदमाशकों पठककर छातीपर चढ़ 
बेठा; दूसरेने उसका खर पकड़ा और तीसरेने एक बड़े भालैसे उसकी आँख 
फोड़ी । उसी तीसरेने सबकी आँखें फोड़ीं पर पंजा काट फ्रेंकनेका काम दूसरेन 
किया और दागनेका काम किसी तीसरेने। सबके सब बदमाश अचेत वहीं 
गिर पड़े । सजा देखनेके छिये लगभग तीन सो लोग आये थे। पर सजाका दृश्य 
सब देख न सके। कितने भागे और कई बेहोशसे हो गये । दो-एक व्यवस्थापक 
भी वहाँ मोजूद न रह सके । आँखें फोड़नेमें जितना जोश दिखलाया गया उतना 
हुनर नहीं | पीछे चलकर प्रायः सबकी आँखें अच्छी हो गईं | सिफे एककी आँख ही 
नहीं ज|न भी चली गई। 

इस घटनाकी खबर अंगलकी आगकी तरह चारो ओर फैल गईं। चोर डकैत 
समन्‍न रह गये; और मुगेरमें हो नहों, भागलपुर और संथाल परगनामें भी छंबे 
अरसे तक जरनेली चोर डकैतोंके कक्ेजेमें इतनी कूबत न आई कि जनताको 
लूटें। तारापुरकी जनता तो अमन-चेनसे रहने लगी जिससे कार्यकर्ताओंको 
संघटित होनेका खूब मोका मिल्रा। फलस्वरूप फोजियोंका आतंक भी उनका 
संघटिन तोड़ न सका । 

भागलपुरका बाँका सबडिविजन जिन सब बातोंके लिये अगस्त-क्रान्तिके 

गलपुर  इतिहासमें अपना निराला स्थान रखता है उनमें एक यहाँके 

जनक राजको रीतिनोति भी दे । 





२६४ अगंस्त-क्रान्तिं 


१६ अगर्तको अमरपुर थानेके शासनकी बागडोर राष्ट्रीय सरकाए”के अफसरोंके 
हाथमें आ गई और १४ सितम्बर तक रही। अफसरोंने थानेको तीन हिस्सोंमें 
अमरपुर बाँट दिया और हरेक हिस्सेसें एक एक केम्प खोला जिसपर अपने- 
अपने हिस्सेकी सुव्यवस्थाकी जवाबदेही रही | एक केम्प था भतसिलामें, दूसरा 
अमरपुरमें और तीसरा संभूगंजमें। अमरपुर केम्प प्रधान था और संयोजकका 
काम करता था। हरेक केम्पममं कमसे कम दो दर्जन 'सेनिक' रहा करते जो राष्ट्रीय 
सरकारके आदेशके अनुसार चल्तते। 

राष्ट्रीय सरकारके दो विभाग थे--ध्वंसात्मक तथा रचनात्मक । 

ध्यंसात्मक विभागके काम थे सरकारी इमारतों, डाकघरों ओर कलालियोंको 
बरबाद कर देना ओर राजबनेलीकी कचहरियोंको फूक डालना | राजबनेल्लीपर 
लोग ऋ द् थे और उसके रिसीवरने जोर-जुल्म करके ओर फिर कचहरियोंको 
फोजका अड्डा बना करके प्रजाको क्रोधाग्निमें घोकी आहुति डाल दी थी। 
रचनात्मक विभागके काम थे ग्राम संगठन करना, हर गांवमें पंचायत कायम करना 
ओर हर गांवमें पहरा-दल संगठित करना । 

२९ अगस्तको दस बजे रातको अमरपुर थानेपर टॉसियोंकी चढ़ाई हुईं । साथमें 
बांकाके दारोगा नसीर मियां और हरिहर सिंह वरगेरह थे। मकदुमा पहुँचकर वे 
सभी मिड्छ स्कूछपर चढ़ दौड़े किसीको न पाकर उनने रसोइयाको पकड़ा ओर खूब 
पीटा। श्री रमचू द्रवेको पुल ठोक कर देनेके लिये कहा ओर इनकार करनेपर 
उसने बन्दुकके कुन्दोंसे रमचू दरवेको इतना मारा कि वे बदौश्त न कर सके ओर 
चल बसे | फिर उनकी लॉटरी कॉँमेस आफिसके सामने आयी ओर श्री हरिहर सिंह 
दारोगाने कहा-यह कांग्रस आफिस है; इसे जछा दो। पर उतनी रातको लॉरीसे 
उत्तर कर वहाँ तक जानेका साहस कोई दिखला न सका । 

दूसरे दिन वह टॉमी-दुल चपरी पहुँचा । श्री सोखी चौधरीके घरको लूट कर 
जला दिया-और श्री महावोर चौधरीक घरको जलाकर खाक कर दिया। फिर 
उस दुलका धावा महोतापर हुआ जहाँ उसने दारोगा महतो, छोठे महतो, बीसो 
सहतो, नित्या महतो और छंबीछा महतोक घर जला दिये। फिर चोरबेकी बारी 
आआई। श्री रामेश्वर वेधका घर जलाया गया और उनकी स्त्रीके हाथसे टॉ मियोंने 
जेवर छीन लिया । 

फिर सबके सब बांका छोठ गये । पुलिसको वहाँ ठहरनेकी हिम्मत नहीं हुई। 


जंब-व्यवस्था और जनता राज श्दः 


टॉमियोंकी अग लगी ओर लूट राष्ट्रीय सरकारसे अंगरेजी सरकारके कायदे 
कानून नहीं मनवा सकी। 6 सितम्बरको राष्ट्रीय सरकार बड़ी भीड़ खेकर गई । 
थानेको पूराका पूरा जला दिया और फिर उसकी दीवार ढाहकर घूलमें मिला दी। 
इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सरकारका ध्वंसात्मक विभाग जग उठा; कुण्डा, नोनिपरी 
मकदुमाके पुलकों उसने तोड़ दिया ओर कई जगहोंपर सड़क भी काट दीं। 

संभूगंज केम्पने संभूगंग और नूरगंजके डाक बंगले जलाये। उस हिस्सेके 
सभी डाकघरोंकी डाक लूट ली और राजबनेलीको कचहरियां जला डाढीं। भत- 
सिला केस्पने राज सकलकी कचहरी, गुलनी, ग्रतापपुर, केशवपुर और जिधोड़ा 
आदि्की कचहरियां फू क डालीं ओर डाकघरोंको लूट लिया। । 

१४ सितम्बरको मिल्रिटरी लेकर दारोगा आया और अमरपुर थानेमें रहने 
लगा । पर एक मास तक हाथ-पेर हिलानेकी हिम्मत वह न कर सका | 

बेलहर थानेका ताज कायकर्ताओंने पहना अगस्तके अन्तर्में । और जो ताज 
पहनता है उसे शान्ति कहां ? बेलहरके कार्यक्तोाओंकोी भी लड़ते ऋगढ़ते पीढते 
बेलहर पिटाते अपनी व्यवस्थामें थानाको रखना पड़ा। पर जब तक 
उनकी व्यवस्था चली खूब ठोकसे चली । पीड़क दबे पीड़ित उठे | अगरेजी सरकार 
तो उठ गई थी पर बनेठी राज छातीपर बेठा ही था। इसलिये कार्यकर्ताओंको 
पहले उससे ही निबटना पड़ा। 

संग्रामपुर डाक-बंगलाको जल्लाकर कायकत्तो बनेंडी राजकी कचहरी जलाने 
चले ओर 'पूजीवाद नाश हो, जमींदारी नाश हो? के नारे बुलन्द करने लगे । पर 
ज्योंही वे कचहरीके पास पहुँचे त्योंही कुछ लोग उनपर दूठ पड़े ओर लठिया- 
कर सबोंको भगाया। श्री बाल्लेश्वर प्रसाद सिंह और डा० नरेन्‍्द्रनारायण मा 
पर तो सख्त मार पड़ी और उनको उठना बेठना सुश्किल हो गया। कार्यकर्ताओं ने 
संग्रामपुरको सर क्र देनेका निश्चय किया। संग्रामपुर वाले डर गये, आये और 
कहा कि आपतलोग जांच कीजिये ओर जो अपराधी साबित हो उसे दंड दीजिये । 
जांच कमिटी बठी, उसने संग्रामपुरको ५००) रु० बतौर दण्ड देनेकी कहा जिसे 
उसने मंजूर कर लिया। 

थानाकी व्यवस्थाके लिये सभी कार्यकत्तों खरोंदामें इकट्ठे हुए और ध्वंसात्मक 
तथा रचनात्मक विभागोंको संगठित किया। दोनों विभागोंके कार्यकत्तों गांब-गांवमें 
पिल्न गये ओर अपने अपने विभागका नाम बढ़ाने लगे। बेलहरकी कोई सड़क 





२६६ 
अछूती न रही और जेसी सड़क बेसा पुल। पांचों सकल पंचके कागजात जला 
दिये गये ; तीनों डाकधर बरबाद कर दिये गये। कल्ाल्ी तो सारीकी सारी नष्ट 
कर दी गई। स्कूल सारे बन्द कर दिये गये | | 
रचनात्मक विभागने गांव-गांवमें रक्षा दछका संगठन किया और पंचायत 
स्थापित की। धोरी, बेलडीहा, बनगामा, धमराही, खेसर, मिक्रुलिया, डुव्बा, मधुबन, 
कुमोल, बढ़हरा और राजपुरने इस दिशामें ठोस काम दिखलाया। चोरी बिलकुल 
बन्द हो गई। हां ! डकेती शुरू शुरूमें जबतव हुई । पर द्ामरक्षादलने डकेतोंकी 
दाल कभी गलने नहीं दी | जमुनी में, पसियामें और बाशमें डर्क्तोंको रक्षाइलने 
मार भगाया । पसियाके एक डकेतको तो जानसे हाथ धोना पड़ा । 
इस बीच दो बार गोरे आये ओर पुलिसको थानेमें बिठाना चाहा पर साइस न 
हुआ । पहली बार गोरे आये १५ सितम्बरकोी ओर बेलडोहा, धोरी ओर खेसर 
गांवोंमें खुल खेले। साथमें थे श्रीअचिन्तप्रसाद्‌ घोष पुलिस इन्सपेक्टर ओर 
 दफादार अवधविह्वारी पाठकं। मभितियाका पुल्ल हूटा था; इसलिये वहांसे सबोंको 
पेदल आना पड़ा। उनने धमराहीमें श्रीगिरिवरनार।यण सिंहके घरपर धावा किया। 
पर गिरिवरजी मिल्ते नहीं, उस गांवमें सात गिरफ्वारियां हुई । इन्हीं से निकोंकी एक 
टुकड़ी बेलडीहा पहुँची जिसने ठाकुर नरसिंहप्रसाद सिहके घरको लूटा ओर 
उनके लड़केकी पकड़ लिया। श्री सत्यनारायण सिंह ओर अयोध्या सिंह भी छूटे 
गये। धोरीमें १५ आदमियोंकोी पकड़कर संग्रामपुर डाकबंगला ले गये ओर वहां 
एककी छोड़ बाकीको एक सांससे भागनेकी कहा ओर उत्तको पीठना शुरू 
किया। लोग लाठी खाते गिरते पड़ते भागे | जो गोरे तरया आये उन्नने एकको 
गिरफ्तार किया ओर एक भागी जादी हुई स्त्रीका कपड़ा खींच लिया। 
दूसरी बार गोरे आये १ली अक्तूबरको। धोरीमें श्री रघुनाथ मिस्त्री और महेश्वर 
प्रसाद सिंहके घरकों लूटा ओर बेलडीहा गांवकों रातमें ही घेर लिया। अहल्े 
सुबह अनजान श्री परमेश्वर सिंह पाखानाके लिये घरसे बाहर हुये ओर ललकार 
घुन घबड़ाकर भागे; फिर गोछी छगी जिससे उनके दोनों पेर खराब हो गये। कई 
गिरफ्तारियां हुईं जिनमें एक थी श्री नरेन्द्रनारायण सिंहजीकी जो नारे लगाते गये 
ओर जनतासे सरकारको दंड टेक्स न देनेकी अपीज्ञ करते गये जिसके ज्िये बेतरह 
मार खाते गये ! इन गोरोंने खेसरका कांग्रेस केम्प भी जला दिया। 
: १० अक्तूबरको श्री राजेन्द्रराय दारोगा दो दजन मिद्धिठरी लेकर बेलहर थाना 
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आये पर वहां एक मकान भी रहनेके छिये उन्हें न मिछा । इसलिये वे साहबगंजमें 
जमे | पर महीना वीतते न बीतते भीष्म सिंह आगये, वेलहर थानेमें जमगये ओर 
थानेकी व्यवस्था हथियाने लगे । 

बेलहरके कार्यकर्ता अब द्ाकिम न रहे, उन्हें अपने केन्द्र बदछने पड़े और 
पुलिससे भी बचनेके लिये सावधान रहना पड़ा | किन्तु उनका संगठन टूटा नहीं। 
उत्तकी पंचायत, उनका श्राम रक्ा दल काम करते रहे । सकत्त नम्बर ३ का संगठन 
तो ऐसा पक्का रहा जिसपर किसी भी क्रान्तिकारी देशको नाज हो सकता है। न 
उसके चौकीदारोंने फिर सरकारी नौकरी ली न असेसरने और न उस्त सकेत्ञका 
कोई इन पदोंके लिये उसम्मेद्वार ही खड़ा हुआ। उन दांगी कोइरियोंके गांवसे 
सरकार न चौकीदारी वसूल सकी, न सामुहिक जुरमाना ले सकी और न वहां कोई 
गवाह पा सकी | हां ! उन गांबोंकी वह खूब सता सकी और लुटवा सकी। 

मधेपुरा सबडिविजन पूराका पूरा जनताराजका केन्द्र रहा। मुरत्ीगंज, 
बनगांव और मधेपुरा जनताराजके जाप्रत क्षेत्र रहे । 

मुरलीगंजमें दारोगा रहे पर थानेपर जबतक जनताराज रहा यानी १६ 
अगस्तसे १३ सितस्बर तक, कांग्रेसका ही मंडा फहराता रहा | थाना आफिसमें 
कांग्रेसका ही ताला लगा रहा और थानाका हाता भर कांग्रेस कार्यकत्तीओंका ही 
आअडा बना रहा। दारोगा थे पर दरोगई नहीं थी। कांग्रेसका बोलबाला था। 
कायकर्त्ताओंकी चछती थी । 

किशुनगंजमें भी १६ अगस्तसे थानेका प्रबन्ध कांग्रेसके हाथमें आ गया था। 
हाइ स्कूलके हेडमास्टरने अपने छात्रोंके सहयोगसे प्रचार विभागके कामको संभाल ' 
रक्‍्खा था। और लोग धूम-धूमकर पंचायत और रक्ता-दुल संगठितकर रहे थे। 
थानेमें पंचायत कमिटी खास-खास मामलेको देखती और जिसे जेलकी सजा' 
देती उसे उसी कोठरी में बन्द रखती । वह बदमाशोंको जेलमें भूखा भी रखती । 

यहाँ भी कई दिन तक दारोगा साहब रुके रहे ओर सब तरहसे उतको. आराम 
हो दिया गया। पर जनताका उत्साह कभी-कभी ऐसे-ऐसे नारोंमें प्रकट होने लगता 
कि दारोगा साहब डर जाते। आखिर २४ अगस्तको वह तीस गाड़ीपर सपरिवार 
तथा सामान सद्दित लद॒कर थाना छांड़ चल्ले। सभी प्रमुख कांग्रस कार्यकर्ताओंने: 
उन्हें प्रेसपू्वंक विदा किया.। तबसे और कोई घटना नहीं हुईं । थानेमें अमन-चेन 
रहा। हां ! मिलिटरीके आनेसे कुछ दिन पहले पाथ ब्रद्मचारोका दल आया ओर 
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लोगोंसे उनकी बन्दूक छीनकर ले गया। वनमांव थानाने पचीस दिलों अपना 
राज आप चलाया। १७ अगस्तको ही एस० डी० ओ० और पुलिस इन्सपेक्टरके 
रातोरात थाना छोड़ भागनेसे थानाका खोखलापन जाहिर हो चुका था; फिर भी 
१६ अगस्तकोी जनताने थाना जलाकर अंगरेजी राजका नामोनिशान्र मिटा दिया। 
थानाके बाद जनताकी आँखमें गड़ रही थी वनगांव कोठी जिसकी मालकिन 
थी एक मेस जो बरयाहीमें रहती थी। जनताने उसको कोठी छोड़ 
इंगलिस्तानका रास्ता नापनेको कहा। वह डर गयी और जवाबदेह कार्यकत्तोओं से 
मेल्न-जोल बढ़ाने लगी। उसने एक-सो स्वयंसेवकोंका ख्चो देना भी मंजूर किया 
जो सेफाबाद केम्पमें रहते और थाने भरको शान्त रखते। पर पछगडछियाके 
श्रीरामबहादुर सिंहके विरोधके फलस्वरूप कार्यक्ताओंने मेमसे रुपये-पेसेकी 
मदद न छी। हां ! आगे चलकर उसने अपने मनसे ६०) रु० बतौर चन्दा दिया। 

वनगांवमें एक युद्ध समितिका निर्माण हुआ। इस समितिके संचालनमें 
ध्वंसात्मक विभाग ही नहीं था बल्कि रचनात्मक विभाग भी था। पहले विभागके 
प्रमुख कार्यकर्ता थे सर्वेश्री चित्रनारायण शर्मा, रमेश झा; बलभद्र मिश्र और 
गोरीशंकर आदि ओर दूसरे विभागके थे सर्वेश्री जटाशंकर, जगेश्वर मोची, 
मगनीराम का प्रभ्ति। श्रीछेदी कापर धन-संग्रहका भार था ओर उनने बाबू 
मनोहरलाल तथा उनके मित्रोंकी सहायतासे पर्याप्त धन प्राप्तकर लिया था। 

ध्वंसात्मक विभागने वनगांवको सुरक्षित रखनेके खयालसे रेलवे लाइन और 
खास-खास सड़कोंपर अपने आदमी तैनातकर: रखे थे और लोगोंसे बन्दूक भी 
ले ली थीं। बन्दूक जब्त करना उस विभागका खास प्रोग्राम था। इसी प्रोम्ामके 
अनुसार श्रीचित्रनारायण शमोा सहर्षा अमरीकन मिशनके व्यवस्थापक डिक 
साहबके यहां गये और वहांसे दो राइफछ ले आये | 

रचनात्मक विभागने थाने भरमें पंचायतकी व्यवस्था स्थापित कर दी थी। 
प्राम रक्ादूल कायमकर दिया था ओर कांग्रेस बुलेटिन तथा युद्ध समितिको 
हिंदायतोंको पहुँचनेका इन्तजामकर लिया था। 
... सहर्षा और सधघेपुराके कब्जेमें आ जानेसे सबडिविजनकी परिस्थिति ऐसी 
हो गईं थी कि किसीके जान-मालकी हिफाजतकी जवाबदेही कांग्रेस ही ले सकती 
थी। मिस्टर डिकले पहले एस्र० डी० ओ० से अपनी रक्षा चाही पर निराश होकर 
कभ्रेसकी शरणमें आये और बरियाद्दीकी मेम साहिबाको भी आता पड़ा। उनमे 
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अपनी मोटर और डाइनामो ओर रेडियो श्री चित्रनारायण शमोौके हवाले कर 
दी। २१ अगस्तकों छेदी झा आदि प्रमुख कायऋत्तोओंने सब सम्मतिसे उनको 
लिखा भी कि आप अपनी चीजें मंगाढछ पर मेस साहिबाने चीजोंको कांग्रेसके 
पास ही रहने दिया। उनने जो विश्वास किया उसका प्रतिफछ उन्हें मिला । 
दूसरे ही दिन जनताक्ले द्वारा लूटी जानेसे कार्यकर्ताओंने उन्हें बचाया जिसके 
छिये उनने श्री चित्ननारायण शमौको धन्यवाद दिया है। अपने मई १९५६ के 
पत्रमें वह लिखती हैं कि अपनी जानको खतरेमें डालकर भी श्री चित्रनारायण 
शमोने उनको बचाया और उनने सरकारको ऐसा कहा भी। एकबार उनसे एक 
सज्जन रुपये मांगने गये। आपने कांग्रेसकी निन्‍्दा को और अपनेको कम्यूनिष्ट 
बतढाया। मेस साहिबाने छेदी का दक्षको इसको सूचना भेजी। दलने उन 
सज्जनको गिरफ्तारकर रक्खा परन्तु उसके बहुत कहने सुननेषर २४ घंदेके बाद 
रिहाकर दिया | 

२६ अगस्तको भागलपुरसे देशी-विदेशी फोजकी एक टुकड़ी सहर्षा आई। 
वह मधेपुरा खजाना छाने जा रहो थी। युद्ध समितिके ध्वंसात्मक विभागको 
खबर लगी और उसने उत्त सेनिक्षोंसे राइफल छीन लेनेकी तेयारी शुरू की। 
श्री छेदी माने उस टुकड़ीसे राइफल छीन लेनेका विरोध किया। श्री चित्रनारायणु 
शर्मा तथा ओरोंने कहा कि प्रोग्राम है केवल प्रदर्शन करनेका। पर स्टेशन 
पहुँचते-पहुँचते लगभग पनद्रह हजार लोग इकट्ठ हो गये ओर काबूमें न रहे । 
सिपाहियोंन बार-बार भीड़को लौट जानेका इशारा किया पर भीड़ आगे बढ़ती 
गईं और उसकी ओरसे गोलियाँ भी'चल्नीं। फिर तो सेनिक भी गोलियां दागने 
लगे, पहले आखमानी फेर; फिर घातक मार। फलस्वरूप पांच सारे गये-- 
वनगांवके स्व श्री पुछकित कामत ओर हरिकांत मा; गढ़ियाके कल्ेसर मंडल, 
चेनपुरके भोल्रा ठाकुर ओर नदियारके केदारनाथ तिवारी | 
इस गोली काण्डसे वनगांव घबड़ा गया ओर बहाँके लोग इधर उधर भागने लगे । 
श्री रामबहादुर सिंह और छेदी मा वर्गेरह ढाढ़ृस बँधानेके लिये चारो ओर घूमने 
लगे। ६ सितम्बरकों सभी ह॒वाहतोंके परिवारसे मिलने गये ओर उन्हें सान्त्वना 
दी। उसी दिन श्री रामबहादुर सिंह वनगांवके डिक्टेटर बनाये गये ओर छेदी मा 
प्रकाशन विभागके प्रधान बने । इन दोनोंको सबोंका सहयोग मिला और थाना 
फिर उत्साहमें आ गया । 
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सबोंने प्रोभ्राम बनाया कि सत्याग्रहियोंका जलूस निकले जो थाना भर घूम- 
धुमकर सबोंको आनेवाली परिस्थितिका सामना करनेके लिये तेयार करे। फिर 
८ सितम्बरकी लगभग ८० सत्याग्रहयोंका जलूस निकला जिसमें स्वेश्री राम- 
बद्ादुर सिंह, छेदी झा, चित्रनारायण शर्मा और छुशेश्वर का वगरह थे। 
बरियाही, रहुआ ओर कहुरा होते हुये यह जलूख सहषों पहुँचा जहाँ दारोगा 
केशव प्रसाद सिंह, इन लोगोंको गिरफ्तार करने आये। बारण्ट तो इन लोगॉंपर 
था ही। इन लोगोंने दारोगाको कहा कि आप हमें गिरफ्तार करनेकी चेष्टा मत 
कीजिये। पर सहषों सुपोल सबडिविजनका हेड क्वाटर हो रहा था; एस० डी० 
ओ० बगरह सब वहाँ मौजूद थे। इसलिये दारोगा अपनेकोी वहाँ बलवान मान रहे 
थे। उनने कनस्टबिलोंकोी लेकर श्री रामबहादुर सिंह; छेदी का वगेरहकों घेरा। 
तुरत जलूसके नायक श्री कुशेश्वर काने अपने जवानोंको हुक्म दिया--इन सबोंको 
गिरफ्तार कर छो ! बस, दारोगा साहब ओर कनस्टबितल पकड़ लिये गये। बादको 
रामबहादुर सिंहजीने उन सबोंको छुड़वा दिया। 

इस घटनाके बाद ही १२ सितम्बरकों गोरे आये। संफाबाद केम्प जलाया 
गया ओर दमन शुरू हुआ | 

अपने छोटे ओर उथत्न-पुथल्लसे भरे जीवनमें वनगाँवके जनता राजने थानाकी 
व्यवस्था संभाली। ग्राम तथा रक्षा-दल्न संगठनके काम सुन्दर ढंगसे किये। 
गांवोंमें बाजाप्ता पहरा पड़ता रहा। पंचायतें किसी भी तरहके बम बखेड़ेको 
बहुत सुन्दर ढंगसे निबटा देती रहीं। चौकोदारी टिकट देना बिलकुल रोक दिया 
गया | पुलिस, अदालत ओर फोजदारीका अभाव कभी लोगोंको नहीं खटका । 
राज दरभंगा और बनेलीको छोड़ कर प्रायः सभी स्थानीय जमींदारोंने उस साल 
नालिस नहीं करनेकी ठान ली। लोग सजग ओर संतुष्ट थे। हाँ ! धनीवगे 
सशंकित दीखता था। अपनी स्वार्थ परता और वर्म-संघषके प्रचारके कारण | 

अब मधेपुराकी बात जो इन सभी थानाओंका हेड क्वाटर थ।। 
१७ अगस्तको कायकर्त्ताओंने देखा, मधेपुराकी सभी सरकारी संस्थार्य काँग्रेसी 
हुकूमतकी मातहती कबूल कर रही हैं. और वे अपनी हुकूमतकों मजबूत करनेका 
तौर तरीका अखतियार करने लगे। उनने मधेपुराके दफ्तरकों संभालनेके ढछिंये 
श्रीकार्तिक प्रसाद सिंह, श्री कुदरतुल्ला तथा श्रीदेवदत्त महतोकों चुना और उनकी 
सहायताके लिये ५० स्वयंसेवक और स्कूलके छात्रोंफी रखकर सबके सब देह्वातको 
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चत्न पड़े। उनने सब जगह ग्रामरक्षा द्गों ओर प्राम पंचायतोंकों कायम किया | 

रक्षादलके जवान गांवोंमें पहरा देने लगे ओर अजनवीपर आंख रखने लगे | 
चारों ओर शान्ति रही । शुरूके दिनों थानेभरमें केवल तीन डक्रेतियां हुई । डाकू 
पकड़े गये, उनसे साल बरामद किया गया और इन्हें समझा बुझा कर छोड़ 
दिया गया | 

पंचायतोंने जेसी निष्पत्षता वथा जागरुकता 'दिखल्ाई उसके फछस्वरूप कोई 
साम्रल्ञा गांवकी सीमा न लाॉघ सका । | 

वा० २० को श्रीरामबहादुर सिंह मधेपुरा पहुँचे थे । वह लिखते हें--मधेपुरामें 
अदालत और फोजदारी दोनों कोटे, थाना, पोस्टओफिस रजिस्टरी औफिस और 
स्कूल वगेरह सभी पूर्ण॑रूपसे बंद थे। सभी सरकारी नौकर पंगु होकर बेठे थे। 
सवारी आदिका प्रबन्धकर देनेसे अपने अपने घर जानेकी भी मनोवृत्ति दिखला 
रहे थे ओर बहुत डरे हुयेभी थे। ऊपरसे एकदम सम्बन्ध विच्छेद हो गया था और 
गवनेमेन्ठ भी इन अफसरोंके निसबत कुछ कर नहीं रही थी | इसलिये सबका दिल 
मान रहा था कि अंगरेजी हुकूमत अब शायद उठ जाय। मगर आशा नहीं 
गई थी । एस० डी० ओ० और म्ुन्सिफसे मेरी बातें हुई। वे अपनी कमजोरीको 
छिपानेके लिये बहुत सतके दोख पड़े और अबतक जो घटना घटी थी उसका 
सम्बन्ध हिंसा, जोर जबद॒स्वीसे जोड़नेके:लिये सारी दढील दे रहे थे | रामजी सिंह, 
मुन्सिफ तो सत्याग्रहकी भी बुराई कर रहे थे। राजेश्वरी प्रसाद सिंह एस०डी०ओ० 
वनगांवकोी घटनासे भीतर भीवर जज्ञ रहे थे क्योंकि वहां उन्हें गि रफ्तार कर लेनेकी 
धमकी दी गयी थी ओर बीमार हो जानेपर भी डाक्टरी सहायता नहीं मिली थी । 
मेंने उनको कहा--क्रान्तिका जैसा स्वभाव होता है उसपर गौर कीजिये। एकाघ 
गलतीपर ध्यान नहीं दीजिये; याद रखिये अगर मह्दात्मा गांधीकी अहिंसा काम 
नहीं करती होती तो आन्दोनका वह रूप नहीं होता जो आप श्रभी देख रहे हैं 
यानी एक बागी और एक एस० डी० ओ० शान्तिपूवेक यहां इस तरह बातें कर 
रह हैं। लोगोंके पवित्र उद्देश्यपर आपको ध्यान देना चाहिये ओर यह समझ लेना 
चाहिये कि अंगरेजी सरकार फिर आईं तब आप हिन्दुस्तानी कम चारियोंके बुलानेसे 
ही आयगी जिसके लिये १६४२ का इतिहास पढ़ कर आपकी सन्तानें आपको 
कोसेंगी। मेरी बातें सुन एस० डी० ओ० का रुख कुछ बदला। 

मधेपुराके का्यकततोओंके लिये जेल तोड़ देना वा खजाना लूट लेना कठिन न 





शेर 


था। पर उनने जेल रखना जरूरी समझा और खजाना लूटना अपने हितके 
प्रतिकूल माना। इसलिये उनने उन्र दोनोंकी व्यवस्थासें फेरफार नहीं किया। 
हां ! उन दोनों जगह अपना नियंत्रण रक्खा | २३ अगस्तको एस० डी० ओण० ने 
कांग्रेसी हुकूमतकों संवाद भेजा कि जेल ख्चेके लिये, खजानाके सिपाहियोंकी 
तनखाहके लिये रुपयोंकी जरूरत है; खजाना खोलवाया जाये। कांग्रेसके कार्यकर्ता 
गये ओर खजाना खोलछवाकर चार हजार रुपये निकलवाया; फिर ताला बन्द हुआ 
ओर कॉमेसका पहरा पड़ने लगा । 

मधेपुरा शहरका इन्तजाम मी कांग्रेसके हाथमें था। उसके ही स्वयंसेवक वहां 
पहरा देते और सबकी सुख-मुविधाका खयाल रखते । 

३० अगस्तको सहषो गोली काश्डकी खबर यहाँ पहुँची ओर लोग मधेपुराकी 
सुरक्ञाकी चिन्ता करने क्गे। मिलिटरीसे उस तरह भिड़ना कार्य साधक नहीं 
हो सकता, ऐसा माना गया । उसी दिन शामको मिलिटरी आई ओर खजाना 
ओर पादरी डिक साहबको लेकर चली गई। 

मिल्ठिटरीके आ जानेसे अंगरेजोंके अमते'जरा सुगबुगाये। उनने कचहरियां 
खोल दीं और पूर्वेचत्‌ काम करनेकी चेष्टा करने ल्गे। पर श्रीभूपेन्द्र नारायण 
मंडल, कमलेश्वरी प्रखाद यादव और यदुनंदू्न का आदि कायकत्तोओंने निश्चय 
किया कि नो सितम्बरको फिर संस्थाओंपर कांग्रेसकी सोल-मोहर छगा देनी है। 
गाँवोंमें भी तैयारी होने लगी मधेपुरामें स्वयंसेवकोंकों भेजनेकी जो अमलोंसे 
मोरचा ले सकें और मधेपुरामें रसद न भेजनेकी ताकि अमल्ले वहाँ भूखके मारे 
ड॒ट न सके। 

६ अगस्तको शान्तिपूवक कई जत्थे कचहरी गये। सरकारों सिपाही छोकछ 
बोडेके छतपर बन्दूक लेकर खड़े थे। इधर जनताकी बड़ी भीडु सडकपर खडी 
नारे लगा रही थी। मजिस्टर साहबसे जत्थेकी बातचोत हुई और कोटेपर 
कांग्रेसकी सील-मोहर ज्ञग गई पर केवल दो दिनोंके लिये। ११ अगस्तको 
मधेपुरामें मिछिट्री आई, शहरको काबूमें. करके गाँवमें घुसनेकी तेयारी करने लगी। 

सुपील सबडिविजन भरमें २५ दिनोंसे डेढ़ महीना तक जनता राज रहा। इसकी 
रीति नीति कुछ ऐसी रही कि इसका इतिहास प्रान्तमें अपना अत्ग स्थान रखता है। 
यहांके कायकर्ताओंने विजयकी घड़ियोंमें जिस सत्याग्रहसे काम लिया, विपत्ति-कालमें . 
उसका ही परिचय दिया। इनका दृष्टिकोण एक रहा और गति-विधिं भी समान रही.। 


नंनभ्यवस्थां भोर जनता राजे शफ३्‌ 


यहां थाना, अदाज्ञत, फोजदारी सबोंपर जनताका कब्जा था। बाढ़को बजहसे 
सबडिविजनल हेड-क्वाटर सहर्षा चला गया था जो वनगांव थानामें है। वह वहांकी 
जनताके द्वारा बन्द किया गया। 

भीमनगर थानामें २५ अगस्तसे ३० सितम्बर तक जनता राज रहा। भोमनगर 
पिछड़ा हुआ थाना है; जंगल-माड़से परिपूर्ण; चोरी डकेतीके लिये प्रसिद्ध । यह उस 
थानेके रक्षा-दलके लिये अभिमानका कारण है जो महीना भर वहाँ चोरी डकतो 
नहीं हुई । 

त्रिवैणीगंजमें १८ अगस्तसे ४ सितम्बर तक जनता राज रहा । जनता यजने जो 
पहल्ञा काम किया वह था एक क्रिश्चियन कोठीवाल्को उसका लूटा हुआ माल वापस 
कराना | ज्ञीग उस दिन थाना आ रहे थे। रास्तेमें वह कोठी पड़ती थी जिसमें कुछ 
घुस गये और एक घड़ी मय सामान उठा ले गये। साहबने कायकर्त्ताओंको सूचना 
दी। सर्वश्रो सखीचन्द मंडल, कुल्लीलाल यादव ओर चन्द्रकिशोर पाठकने माल बरामद 
किया और साहबको पहुँचा दिया। 

डगमारा थानामें २६ अगस्तसे २४ सितम्बर तक जनता राज़ रहा। इस थानेमें 
डाकुओंके दो उपद्रव हुये ओर दोनोंको शान्त करनेमें डगमाराके कायकर्ताओंने अपनी 
मयोदाका पालन किया । 

एक डपद्रव तो हुआ शुरू शुरूमें ही जो कांभेस काययकत्तोओंकी निष्पक्षता तथा 
तत्परताकी बनहसे ग्रह-कलहमें परिण॒त होते होते बचा । निमलीमें बहुत पहलेसे देश- 
बाली और मारवाड़ी समाजके बोच ल्ागडांट चलो आ रही थी। एक दिन एक 
मारवाड़ीके यहां डाका पड़ा; फिर चोरी हुईं | मारवाड़ियोंकी ओरसे एक चोरकी खाना- 
तलाशी हुई और उसके परिवारपर काफा जोर जुल्म हुआ। देशवाली बिगड़े ओर उनमें 
जो दंगाई थे बड़ी तादादमें इकटठे हो गये ओर दो दिनों तक मारवाड़ी समाजका 
मालमता लुटते रहे । अन्तमें गोलियां चर्नीं भातते चले एक आदमी मरा ओर लूड 
बन्द हुईं। कार्यकर्ताओंका बहुत समय ल्ट्टको रोकने ओर परिस्थितिको श्ंभाकनेमें दी 
क्ञग गया ओर आन्दोलनकी गति रुद्ध सो रही । 

दूसरी बार नेपालके, महाजनोंका पचीस हजारका कपड़ा निर्मलोसे हनुमान नगर, 
नावसे जा रहा था। कमलपुरवालोंने सारा माल लूट लिया। मध्ाजनेनि कुनोत्षी 
कांग्रेसको खबर दी । श्री राजेन्द्र मिश्र और खूबलाल महतो स्वयं-सेवकॉंको लेकर 
कमलपुर गये, सब माल बरामद कराया ओर सद्दाजनोंको भेजवा दिया। 





ओर कोई घटना नहीं हुई। जनता राज सबोंकों सन्तोष दे रहा था। ल्ोगोंकों 
खटका था जो एक यही कि यह राज कहीं अल्पस्थायी न हो ! 

प्रतापगंजमें जनवा राज २४७ अगस्तसे २४ सितम्बर तक रहा । इसकी पॉलिसी भी 
सबडिविजनकी पॉलिसी जेसी ही रही | कुछ लोग करजाइनके स्ट्रोंग छाहबको परेशान 
करना चाहते थे। उनका कहना था कि बरियाहीकी मेस और सहर्षा के पादरीकी बन्दूक 
ओर रेडियो वगेरह जब्त किये गये हैं । बसा यहाँ भी होना चाहिये। पर कारयकर्त्ताओंने 
उन लोगोंकी बात काट दी। साथ ही उनने स्ट्रोंग साहबको परिस्थिति भी सममाई 
जिसपर साहबने एक बन्दूक ओर रेडियो उन्तके पास जमां कर दिया जिसकी रसीद . 
साहबकी लिख दी गई । 

& सितम्बरको हरिराहामें भोला मियांके घर डकेती हुईं। डाकुओंने घरवालोंकी बड़ी 
बेरहमीते मारा. और आगसे जलाया और हजारोंका माल लेकर चम्पत हो गये। 
भोला मियां पहले थानेदार के यहां गये । पर थानेका तो ढाँचा भर रह गया था। सो 
थानेदारने उनको कांग्रेस शिविरमें भेज दिया जो थानेक्री व्यवध्था करता था । शिविरने 
भोलामियांको अस्पताल रखवा दिया और तहकीकात शुरू कर दी। दो डाकुओंने 
अपना अपराध कबूल किया और अपना लूटका हिस्सा शिविरमें जमा कर दिया पर 
रोने पांच दिनकी मोहलत ली | बादमें जब अ गरेजी अमलदारी वनगांवमें फिर आई 
और 'सुपौल कोर्ट सहर्षो्मे बैठने लगा तब इन डकेतोंने उलठा शिविरके कायकर्तोओंपर 
नालिश ठोक दी । २७ सितम्बरको प्रतापगंज थाना खुला ओर इन डाकुओंके सम्बन्धके 
'कागजात कोटमें दाखिल हुये। कांग्रेसके पंचोंने डाकुओंके द्वारा जमा किया हुआ 
'माल अमलोंकों सोप दिया और डाकुओंके खिलाफ बयान दिये.। सात डाकुओंको सात 
सात सालकी सजा मिली और उस केससे सभी कायकत्तों बरी हुये । 

. . इनके अलावा प्रतापगंजमें जनता राजके जमानेमें ओर. कोई घटना नहीं हुई। 
सभी शान्त, सजग ओर अहिंसात्मक बने रहे । इन सब थानोंमें जो विचारधारा काम 
कर रही थी उसका खत्रोत सुपोल् था । 

सभी सरकारी संस्थाओंसे अपनी ताकत मनवाकर सुपौत्ल कांग्रसने थानेका 
इन्तजाम रै८ष अगस्तसे अपने हाथमें लिया। स्व॒राज्य भवनमें विराट सभा हुई जड़ा 
कार्यकर्ताओंने एलान किया कि कुछ ही दिनोंके बाद दुमनचक्रका प्रामम्भ होगा और 
वही हमारे असली मोर्चेका समय होगा |, उस समय मरनेवालोंकी जरूरत होगी जिनको 
आजसे हां उस समयकी परिस्थितिका सामना करनकी ट्रेनिड्र दी जाथगी । दोसो 


जन-ध्यवस्था भौर जनता राज २७५ 


लोगोंने अपने नाम दर्ज कराये और ४० खयंसेवक तो तुरत शिंबिरमें भर्ती होकर 
 ट्रेनिढ़ लेने लगे। सबोंको प्रतिज्ञा लेनो पड़ी कि हम देशके लिये जीवन देंगे और 
मरते दम तक अहिंसक बने रहेंगे। 

स्वयं-सेवकोंके काम थे जब्त किये हुये सरकारी महकमॉपर पहरा देना ओर आशित 
अमतोंकी रक्षा करना, फिर थाने भरमें अमन-चेन कायम रखना। प्रधान शिविरके 
अलावा देहातोंमें भी जगह जगह कप थे जहां स्वयंसेवक रहते। सबोंके नायक थे 
श्री अच्युतानन्द मा । 

. पुलिसवालोंको भय था कि अपनी अमलदारीमें कांग्र सबाले हमारी दुर्ग ते कर 
डालेंगे पर अन्त तक कांग्रेस राजने उन्हें आरामसे रक्खा। इधर उधरसे खबर आती 
रहती कि अमुक जगह पुलिसवाले मार डाले गये, अमुक जगहसे खदेड़ दिये गये वा 
गिरफ्तार रकखे गये और यहाँक्ी जनता जोशमें आ जाती। पर कार्यकत्तोओंके 
चोकन्नापन ओर अहिंसा ब्रतके कारण पुलिसवालोंके सभी संकट टलते रहे। 

पुलिसवाले इस उपकारका बदला जसा चुकायेंगे इसको लेकर सुपौलके काय- 
कर्चाओंकी श्रम न था। वे महसूस करते कि पुलिसका जेसा व्यवहार हो रहा दे बह 
कपट भरा है; वह भीतर भीतर छूरेपर शान दे रही है जिसे बह हमारे गलेपर चलायगी 
अगर अगस्त आन्दोज्नन असफल होगया। और आन्दोलनकी सफलताके लिये 
अहिंसा त्रत अनित्राय है, इसलिये पुलिसकी धूतंता उछका कपटाचार कायकरत्ताओंको 
ओर अहिंसक बननेके लिये प्रेरित करता। 

सिफ ताला लगाकर सरकारी महकमोंको छोड़ दिया गया थ। उनकी चीज बन्दूक 
वगरह भी ब्योंकी त्यों भीतर पड़ी थीं। विद्यार्थी और कितने दूसरे दूसरे लोग भी जोर 
देने लगे कि बन्दूके जब्त हो जानी चाहियें। कायकर्तोओंको सहमत होना पड़ा और 
थाना जाना पड़ा। जब्तोंकी बात सुनऋर पहले तो पुल्निस इन्सपेक्टर साहब बिगड़े पर 
क्या करसकते थे ? तुरत ठंढे पड़ गये ओर गिड़गिड़ा कर बोले-- इस तरह बन्दूक न लीजिये 
एक दो दिनोंके भीतर दो चार सोको भीड़ लेकर आइये ओर उन्हें उठा लेजाइये | 
उस हालतमें में मौका आया तब कोई जवाब दे सकूगा ।” बात तय हो गईं। दिन 
मुकरर होगया। पर पीछे कार्य कर्ताओंका विचार बदल गया। कहीं ये हथियार 
व्यक्तियोंके हाथोंमें पड़ जञाव ओर उनका दुरुपयोग होने लगे तब ? फिर बन्दुकोंकी 
कोठरीमें मी तो हमारा ताला है। उनपर हमारा कब्जा तो है ही | फिर दूसरी जगह हटाने 
से लाभ ? अगर वक्तपर इनसे काम लैनेके इरादेसे हम इन्हें हटावें तो हमारी भूल है । 


श्डह शमस्त-कान्ति 


हम इन बन्दुकोंसे अंगरेजी ताकतका सामना नहीं कर सकते । इस तकथधाराने जब्तीके 
ब्रोमामकों अमलमें आने न दिया | 

कांग्रेसी इन्तजामके शुरू शुरूमें चोरी लूट रोकनेके लिये का्यकत्ताओंको जाग- 
झुक रहना पड़ा। सदाकी सतायी हुई जनता इस वक्त अपने परवानेदार छुठेरोंसे 
( |८९॥५८( 707525५ ) बदला लेनेके लिये 'तलफला” रही थी । रोज खबर आती 
कि अप्रुक बनिया लूटा जायगा वा अमुक किसान लूटा जायगा। पर खबर पाते 
ही कार्यकर्ता दौढ़ जाते ओर लूट न हो पाती। सरकारी मदकमा बन्द करनेके लिये 
जो विशाल जन-समूह सुपौल आया वह लालच भरी निगाददोंसे दूकानदारों और 
बनियोंकी सम्पत्ति देखता; चाहता कि कहींसे नेक इशारा मिल जाय ओर हम 
क्षण भरमें सारा माल चढ़ा छें। पर कायकत्तीओंके समकाने बुकानेका फल हुआ 
कि किसीकी पेसेकी भी चीज नहीं गई। ५ 

हां ! एक बार गनपतगंजमें एक मारवाड़ीकी अन्न लदी"लोवे लूट ली गई। 
खबर पाकर श्री यदूदास और रामधनी साहु साथी सहित घटनास्थलपर पहुँचे 
ओर समझा बुझकाकर छुटांक छुटांकका अन्न ऊपर करवाया और मालिकके पास 
पहुँचा दिया। । जिन लुठेरोंने अन्त गाड़ रक्खा था उनने जमीन खोद्‌ अन्न 
बाहर किया और जिनने खा लिया था उनने पाई-पाई कीमत चुका दी। देखने- 
वाले दंग रद गये। दूसरी घटना है खरेलाकी। लोगोंने एक किसानके घरसे कुछ 
अनाज और रुपये जबरदस्ती उठा लिये। खबर पाकर कायकत्ती पहुँचे और 
किसानको सारी चीजें दिलवा दीं। 

इन घटनाओंसे बाजांरपर कांग्रेसकी धाक्र जम गयी। बनिये मुनासिब 
कीमतपर माल बेचने लगे ओर गाहकोंकी सुविधा-असुविधाका खूब खयाल रखने 
लगे । फल-संवरूप थानेकी जनता शान्ति और सुखसे रहने लगी और पंचायत, 
पहरा ओर संगठनके काममें खुब सहयोग देने लगी। 

सितम्बरका पहला हफ्ता बीता कि सुपौल्में गोरोंके आनेकी खबर उड़ने लगी। 
उनके अमानुषिक अत्याचारकी कहानियां छोग सुनने लगे पुछिसने नमक मिच 
लगाकर उन कद्दानियोंको और भयावह बना दिया और खूब अ्रचार करना शुरू कर 
दिया उसका रुख बदल गया | । 

कल तक जो पुलिस इन्सपेक्टर कायकर्त्ताओंकी मर्जीपर जी रहा था उसीने 
क्ल़बमें कुछ प्रमुख व्यक्तियों, सरकारी अमल्नों और कुछ कार्यकत्तोओंको बुलाया 





अम-ग्यवस्था और जनता राज २७७ 


ओर कहा कि सरकारके खिलाफ ज्ञो प्रचार हो रहा है बन्द नहीं हुआ तो हमें 
कारबाई करनी पड़ेगी। कार्यकर्ता स्तब्ध रह गये | पर उनने डटकर कहा कि हम 
जो कर रहे हैं, करते रहेंगे; आप जो कर सके, करें। इन्सपेक्टर आग-बबूला हो 
गया और सभा भंग हो गई । कुछ दिन पहले यही इन्सपेक्टर कहा*करता कि 
आजादीकी राहमें तीन रोड़े हैं--एमरी, लिनलिथगो और जिन्‍ना | ये रोड़े अवश्य 
दुर होंगे और देश स्वतंत्र होगा | फिर जो चापलूश कांग्रेसीको शिकायत करता झसे 
यह फटकारता भी था । इसका रंग बदलना बतल्ञाने छगा कि विपत्ति शीघ्र आने- 
वाली है । 

अब धीरे-धीरे स्वयं-लेवक खिसकने लगे। शिविर खाली सा हो गया। 
श्री लहूटन चोधरी लिखते हैँ--/जब भालूम हुआ कि मिलिटरी एक दो दिनोंमें ही 
आनेवाली है तब हम सब अपना रास्ता ठीक करने बेठे | हम तय कर चुके थे कि 
मिलिटरीका अहिसात्मक तरीकेसे मुकाबला करेंगे और फरार नहीं होंगे फिर भी 
हम बेठे ओर विचार करने लगे | पड़ोसी सबडिविजनके लोग फरार हो रहे थे 
और शिवनन्दन मंडलजी भी फरार हो चुके थे, जिससे बुद्धि-भेद पंदा हो रहा था। 
अधिकांश साथी और हमददे छोग कहते--फरार हो जाइये पर हम चार साथी 
अपने पूर्व निशुयपर डटे रहे । फिर हमने निश्चय किया कि हम सारी ताकत 
थानेपर लगावें। उसे दखलमें रखे ओर जब मिलिटरी पहुँचे तब भी उसे नहीं 
छोड़ें और मिलिटरीका सामना सत्याग्रह द्वारा कर। स्प्रथम श्री शिवनारायण 
मिश्र ( ज्ञाल बाबाजी ) थाना जाकर मिलिटरीका सामना करें, फिर चारनचार या 
पांच-पांचका जत्था सत्याग्रह करनेके लिये थाना पहुँचा करे। श्री शन्र॒ध्न प्रसाद 
सिंह तथा श्री गंगा प्रसाद स्त्रयं तवतक न पकड़ायें जब तक स्वयं-सेवकॉकोी जुटा- 
जुटा कर सत्याग्रहको नियमित रूपसे चलाते रह सके। फिर हम निश्चिन्त 
मिलिटरीके आगमनक्ी प्रतीक्षा करने लगे जो जब न आई तब आई-सी दो 
रही थी । 


आग ओर अत्याचार 


जहां तहां जनता राजमें अपने चरम विकासको पहुँचकर अगस्त-क्रान्ति निस्तेज 
होने लगी । अवसर और उह श्यने जनताको खूब जगा दिया था जिसके साथ-साथ 
क्रान्ति रूची उठी थी। उस ऊंचाईपर टिकी रहनेके लिये क्रान्तिको जनताका 
संघटित बल चाहिये था जिसका पूर्णतया अभाव था। इसलिये जो कल होते ही 
उसे अंगरेजी सरकारका संघटित बल लेकर गोरे आये और आज हो कर दिखल्ाया । 
गोरोंने क्रान्तिकारियोंके गांवके गांव जरा दिये ओर जो सामने पड़ा उसको भून 
डाज्ञा। जनता राज उनके संघटित अत्याचारका सामना न कर सका, चार द्नकी 
चांदनी साबित हुआ । फिर जो अन्घेरी रात आई उसमें पुलिस और हाकि मोंने 
ऋरत। डाकेजनी .ओर बल्ात्कारके जेसे जेते कार्ड किये उनको रछंबे अरसेको 
गुलामीसे अधः पतित मानव ही कर सकते हैं; सह सकते हैं। 
सभी गोरे अंगरेज नहीं थे। कनाडियन और अमरोकन भो काफी थे | मालूम 
होता था कि ब्रिटिश साम्राज्यकी जंजीरकों तोड़नेकी कोशिश करनेवाले निहत्थे 
हिन्दुस्तानियोंकों सजा देनेके लिये समूची आंग्ल जाति उठ खड़ी हुई है। ओर सभी. 
गोरे फौजी भी न थे ओर न पुछिसके थे। कोई जज था कोई व्यवसायी और कोई 
जमींदार। सभी अपने पेशेकी मयोदा भूलकर निहत्थे हिन्दुस्तानियोंका शिकार 
खेलने दौड पड़े थे । ओर हिन्दुस्तानियोंका अपराध था गोरोंकी बरोबरी करना और 
इसमें सफल दोनेके छिये गोरोंके ही अजमाये तोड़ फोड़ जेसे दो एक अस्त्रका 
प्रयोग करना । 
ये गोरे जज, खास करके व्यवसायी और जमोंदार सहायक सेनाके 
(3५ 0०८८) सदस्य थे। हिन्दुस्तानमें जितने गोरे रहते हैं. सबोंको सेनिक 
शिक्षा लेनी पड़ती है ओर सद्दायक-सेनामें भर्ती हो जाना पड़ता है, इस सेनामें 
भर्ती होकर गोरे अपना दूसरा दूसरा पेशा करते रहते है। हां ! जब आपदकाल 
आता है तब जहां वे रहते हैं बहां और उसके आस पास अपने देशके दुश्मनोंसे 
लड़नेके लिये हथियार उठाते हैं। जहां जहां बगावत हुई वहां वहां तुरत उसे कुचल 
कर फेलने और संगठित होनेसे रोक देनेमें सहायक सेना बढ़े कामकी साबित होगो; 


शाग ओर अत्याचार बेजई. 


ऐसा सोचकर ही साम्राज्य लिप्सु दूरदर्शा अंगरेज जातिने १६२० में इसका 
संगठन किया था। १९४२ में इसने खूब काम किया। संकटापन्‍त चीन और रूखकी 
सच्ची मदद आजाद हिन्दुस्तान ही कर सकेगा-इसलिये आजादीकी अहिंसक 
लड़ाई छेड़ कर हिन्दुस्तानियोंने गोरोंके देशको आपदर्मे डांल दिया था। फलस्वरूप 
सभी गोरे अपने अपने राजमें अपने देशकी रक्षाके लिये एक हाथमें पत्नीता ओर 
दूसरे हाथमें पिस्तौल लिये अगस्त क्रान्तिफ्रारियोंके देह गेहको ढूढ़ते फिरते थे । 
ओर अगस्त क्रान्तिकारी थे निहत्थे और उनके गांव थे बेगढ़के | फिर ढूढ़नेमें 
उत्साह कया न होता । 

गोरे व्यवसायी और जमींदार हिन्दुस्तानियोंके बीच रहते हैं, इसलिये र्वभावत: 
किसीसे दोस्तो और किसीसे बेर रखते हैं । एक ढेलासे दो चिड़ियोंको मार गिरानेका 
अपूर्वे अवसर उन्हें मिला। राष्ट्रका बदला लिया और अपना भी । इसलिये 
जहां जहां वे गये निदेयता सीमा पार कर गयी । 

पर सहायक सेना तो सहायता ही देतो है। कामका भार तो रहता है मुख्य सेना 
पर | वह आई और इसे बल मिल्ा। और यह सुख्य सेना सब जगह एक साथ न 
पहुँच सकी । जहां जहां छावनी है वहां वहां हिन्दुस्तानी फोजकी संख्या अधिक 
थी | पर क्रान्तिकी चढ़ृती लहरमें हिन्दुस्तानी फौज वा पुलिस ही को लीजिये, 
हिन्दुस्तानियोंके खिल्लाफ जायगी ऐसी उमीद्‌ नसरकारकोी थी और न जनताको; ओर 
उन दोनों वर्गोंक्की गतिविधिसे मालूम भी ऐसा ही होता था। गोरी फोजने जाकरके 
सब जगहका रंग बदछ दिया । जो गोरे जहाँ-तहाँ पड़े थे उन्हें मैदानमें उतरनेका 
उसने बल दिया और हिन्दुस्तानी फोजमें भी राजभक्ति जगाई। पुलिसको तो 
राजभक्तिका नशा पिछाकर उसने सनका दिया। क्‍ 

१४ अगस्तको रांचीसे बड़ी तादादमें हरवे-हइथियारसे लैस गोरे आये और 
यहांसे चारों ओर जाने छगे। रेलसे यथासमय यथास्थान पहुँचना असंभव 
था। इसलिये उन्हें जल-पथसे जञाना पडा। आई० जी० एन० कम्पनी जिसे 
कारकम्पनी भी कहते हैं; बड़ी चुस्तीसे उनकी सेवा करने लगी। इनके तीन 
बड़े-बड़े जहाज भामो, आरडेंमॉस्नॉक और आरछमॉन्ट गोरोंके साथ-साथ 
ढेंक, मशीनगन और ट्रक वगैरहको ढोनेमें रात-दिन व्यस्त रहने लगे। गंगा और 
सरयू होकर शस्त्रास्त्र सुसज्जित गोरोंको इनने ही मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर, 
मुगेर, बलिया और गोरखपुर जिल्लॉमें पहुँचाया। दो दिनोंसे पटना निवासी 





तोड़-फोड़में लगे थे--पसीनेसे लथपथ ओर इसके पीछे पागल । पर सुरक्षित 
आई० जी० एन० कम्पनीके जहाज इनकी समझदारीपर भोंपू बजाते और गोरोंको 
लाद-लाद चल देते। इसके छोटे-छोटे जहाज चन्डा, चेतल्छा ओर पेल्लास नदी में 

धूमते रहते ओर जहाँ कहीं हिन्दुस्तानियोंकी नाव देखते उस पर गोली बरसाते । 

कितनी नावोंको इनने जछाया, कितने नाविकों और उनपर सवार लोगोंको मौतके 
घाट उतारा--कहना कठिन है। मौजे पतलपुरका शिवक्षुमार बिन्द लिखता है 
कि पटनासे स्कूलियाको चढ़ाकर में छपरा ले गया और लौटते समय मैंने बदुरामें 
नाव लगाईं। तुरत कारकम्पनोका जद्दाज पहुँचा। छोग जहाज देख भागने लगे । 
मैंने भी अपनी नाव हटायो। फिर तो जहाज परसे गोरे गोली चलाने लगे 
हमलोग नाव खेना छोड़ भीतर घुख गये। पर भीतरसे ही देखा--जद्दाजपरसे 
फटफटवा उतरकर तेजीसे मेरी नावकी ओर आ रहा है। हमलोग एक दीआरमें 
उतरे ओर भागे। गोरोंने हमारा पीछा किया पर आगे दरूदल देख लौढ गये। 
फिर जद्दाज भी मेरी नावके पास आया जिसपरसे गोरोंने पेट्रोछ और किरासन 
तेल छिड़क कर मेरी नावमें आग लगा दी। जद्दाज ठद्दरा रहा जबतक मेरी 
नाव जलती रही। जद्दाज फिर बबुआरा घाट छोटा जहांसे गोरे गांवमें घुसे 
छ घरोंकोी जलाया और कुछ गोलियां भी चलाई | 

इसो तरह काशी विश्वविद्यालयके कुछ बिद्वारी विद्यार्थी नावसे घर लोौदे 
आारहे थे। महनारके श्रीभोल्ञानाथ “विमछ! कहते हैं कि हमने नावपर तिरंगा 
मंंडा फहरा रखा था। कारकम्पनोके एक जहाजने उसे देखा और उसपर गोली 
बरसने लगी । हमलोग तो भीतर पदेसे जा चिपके | गोलियां नाबको छेद्ती हुईं 
हमारे सर परसे उड़ रही थीं। नाव तो छलनी हो गई पर हम सभी बच गये ! 
दां ! कुछके चमड़े जहां-तह्ां छिल गये। 

.. पर सभी भोलानाथ 'विमत्न' जैसे भाग्यवान न थे। उनकी नावोंपर तो गोलियां 
वीं, वे मारे गये और उनकी नावें डुबा दी गईं। आई० ज्ी० एन० कम्पनोके 
एक नजदीक-से-तजदीकको कितनी ऐसी घटनाओंकी जानकारी है। 

पटनाको काबूमें करके गोरे जिलाके भोतर घुसे। शहरंमें उनको रक्तपात 
करनेका मोका न मिला। हाँ ! रातको कालिज एरियाके सामने गंगा किनारे लगती 
हुई नावपर इनने गोली चलाई और दो मछुओंके प्राण ले लिये। 

कुछ गोरे अफ्सी खास गाढ़ीपर बिहृटासे वापस आ रहे थे। सदीसोपुरके 
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पास ल्ाइनपरसे हृटते कुछ लोगोंकी देख उनने गोली चछाई जिससे सदोसोपुरके 
श्रीगंगाप्रसाद' तुरत और श्रीगोपालजों अस्पताल्न जाऋर दो महीने बाद और 
शेखपुराक्रे श्रीअजु न प्रसाद शहीद हुये | 

फुलवारी थानेके बेरिया गांवका रामधनों गोप गुलजारबागसे दही बेचकर 
आरहा था। गोरोंने उसे अगमकूपके पास पकड़ लिया ओर जाम हुए-हुए रास्तेको 
साफ करनेके लिये कहा । गोपने इनकार किया जिसपर एक गोरेने जबरदस्ती उससे 
रास्ता साफ करवाना चाहा। गोप उसे पटककर जल्लेकों ओर भागा । बाढ़का पाती 
उधर फेल रहा था। उसमें डूब देता तैरता हुआ वह आगे बड़ रहा था। गोरोंने 
लगातार उस्रपर गोलियां चल्नाई और एक उपके सरसे पार कर ही गई। 
रामधनी गोप इस तरह शहीद हुआ 

विक्रम थानेमें पहुँचे वे १६ अगस्तको। दारोगा साहब दल सहित साथ थे ! पहलें 
नगहर गांव मिल्ला | वहां गोरोंने लोगोंछों खूब पीटा । फिर अपने हाथों अपने 
घरका खपरा बरबाद करनेके लिये कहा। जिनने खपरे फोडनमें सुरती दिखलाई 
उनपर कुन्देका वज-पहारका हुआ | फिर श्रोकुत्चरीप भगतके बंगलेकछो गिरा दियां। 
उसमें सत्याग्रह शिविर भी था। भगतजोके मकानझो लूट छिया। विक्रम बाजार 
भी लूटा गया। गोरे पीटनमें रहते और दारोगा दल लुटनेमें रहता । यहां 
भगवानसाहु, हरिहरसाहु, खेमाजीतसाहु और जानकोशरण सिश्रके मकान 
लूटे गये। खादीकी दुकान भी ल्ूटी गई। 

दूसरे दिन फोज पुलिस क्लेकर गोडखडी पहुँची अंबिकादतत लिपाठीका मकांन॑ 
त्तोडा। काबा ओर राजीपुरके भी कई घर उनने लूटे ओर जज्ञाये । 

पालीगंजमें गोरे पहुँचे दारोगा श्रीमहेन्द्र सिंहके साथ। राजासाहु, 
अनजान रामबृक्ष सोनार, राम स्वरूपलाल, बाबूलाल साहु, लोटनी सांहु तथा 
गिरजा साहु थाने पकड मंगाये गये और बेतरह पीठे गये। चार 
दुकानें लूटी गयों। गड॒इनो और ल्ोठनी साहु, शिवशंकर साहु, शिवनाथ 
साहु रामसेवक सिंह पालीगंजके घर लूठे गये। 

८ अगस्तको गोरोंने मनेर गांवको रातके ३ बजे ना घेरा। भोरकी 
निकलते हुए महम्मद इस्माइल खां गोरांकी गोलोके शिकार बने। छोगोकों 
काफी मारा पीठा और आठ व्यक्तियोंकों गिरफ्तार किया। फिर मनेरमें 
५ घरोंको लूटा। नारायणसाहु और सीताराम गुप्ताकों काफी सम्पत्ति 
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गई। ११ मोचियोंक्रे घर पेट्रोल छिंड़ककर जछा दिये गये। 

सितम्बरमें फिर विक्रममें गोरे घुसे। श्रीजगनारायण सिंह सभापति, थाना 
कांग्रेसका मकान तोड़ा गया। अंसाराके श्रीअनन्त मिश्रजीका घर भी जो दानापुर 
सब जेलसे फरार होगये थे, तोड़ा गया और उसके सामान जल्ला दिये गये । 
श्रीकन्हाई सिंह और श्रीईश्वरी सिंहके घर भी लूह़े और बरबाद किये गये। उनके 
माल सवेशी जब्त करके कुक कर:दिये गये | कन्द्ााई वाबूके ६५ बीघे खेतकी उपज 
कुकर दी गई। रामचरित्र सिंह, चशोदानन्द्न उपाध्याय और जगबछी उपाध्यायके 
घर लूठे और बरबाद किये गये। 

बाढ़में गोरे पहुँचे ठीक जब १६ अगस्तको कांग्रेस मेदानमें सभा हो रही थी । 
कलक्टर और एस० डी० ओ० साथ थे । सभा भंग होते न देख उनने गोछी चछाई 
जिससे श्रीनारायण साहु वहीं मारे गये और बालकृष्ण सिंह, सिद्किपुर; राघोगोप 
(मसूदचक) रामचन्द्र साह (बाजिदपुर) और प्रगास दुसाध (सिकन्दरा) घायल 
होकर अस्पताल पहुँचाये गये। एस० डी० ओ० के साथ गोरे शहरपर भी हूटे । 
लोगोंको खूब पीटा, अथमल गोलामें श्रीसत्यनारायण सिंहको मार मारकर बेहोश 
कर दिया और शहरीमें राणा शिवछाखपति सिंहके घरका सारा सामान 
लूट लिया । 

२७ अगस्तको पुलिसने पंडारकमें एककी जान लेली । अपनी लॉस्‍ीको स्कूलके 
पास छोड़कर पुलिसवाल्ले गांवमें घुस गये और छॉरीकी हिफाजतके लिये एक सिपाद्दी 
रख गये । उस सिपाहीने बीड़ी सुरूगानेके लिये अज्ञयसिंह बड़द्दीको जो तम्बाकू पी 
रहा था अपनी दूकानके बाहर आनेके लिये कहा । पर ७ बजे शामसे ७ बजे सुबह 
तक कफ्यू' ऑडेर था। इसलिये अक्षयसिंद अपनी दूकानके बाहर नहीं निकला । 
सिपाददीने उसे गोली मार दी और वह घायछ होगया । लोग जमा होगये और इुछ 
लोगोंको गिरफ्तार करके जब दारोगा साहब लौठे तब उनसे सबोंने अक्षयसिंहको 
अरपताल पहुँचानेके लिये कहा | दारोगा साहबने उन्तकी प्राथना नहीं मानी । 
आखिर लोगोंने खटोलीपर अक्षयसिंहको अस्पताल पहुँचाया! पुलिसने कहा कि 
लोग लॉरीको जला देना चाहते थे । इसलिये गोली चली थी और उसने वहां दूसरे 
दिन ५ आदमियोंको गिरफ्तार भी किया। क्‍ | 

६ सितम्बरको श्रीजअह्मदेव सिंहकी खोजमें जो मोकामा स्टेशन तिजोरी केसके 

अभियुक्त थे, गोरे पुलिसके साथ रेछो आये और घेर लिया। उनने पुरुषोंको इकट्ठा 
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करके एक मदानमें विदाबवा ओर चारो ओर मशीनगन लगाकर चेता दिया कि 
जो उठेगा सो मार डाला जापगा! फिर वे सब गांवमें घुसे; श्रीगजाधर सिंह, 
नाथो सिंह ओर उम्रामिदड सटे गये; स्थ्ियोंपर भी अत्याचार हुआ | 

मोकामाघाटमें तथी गोरे पहुंचे जब स्टेशवरी छूठ हो रही थी। उनने भौड़ 
पर दनादन गोकियाँ छोड़ी! परस्पर कहार और कारी मल्माहके अलावा 
तेईंस और मरे जिनका पता न लगा। फिर तीन आदमी प्रह्मदएुरमें मार डाले 
गये। जानवर तो कितने ही भून दिये गये। मोकामा जंकशनपर भी गोरोंने 
अन्धाधुन्ध गोली चतल्लाई पर वहाँ किसीको मार न सके | फिर पश्विमकी ओर 
बढ़े ओर रेलवे लाइनपर बच्चा लिये जाती हुईं एक मुसहरनीको उनने गोलो 
मारी । मां बच्चे दोनोंढी जान तुरत चल्नो गई। पर सब गोरे डिस्ट्रिक्टबोडेंकी 
सड़कपर समोकासाघाटके पास पहुँचे तो जनताकी बड़ी भीड़ उनकी ओर दोौड़ी 
जिसे देख वे सब फिर स्टेशन भाग आये। 

१८ अगस्वकों एस० डोः ओ० के साथ गोरे मोकामा पहुँचे। मोकामा 
बाजारमें छड़ी ओर लोटा लिये हुए श्रीवह्मरेव सिंह मिल्ले। एस० डी० ओ० ने 
छड़ी मांगी। उनने नहीं दिया। एस? डी० ओ० ने उनपर हण्टर चलाया 
ओर उनने एस० डी० ओ० पर लोटा | इसपर एक सिपाहीने उन्हें तीन गोलियां 
चलाकर बेतरह जख्मीकर डिया। टॉमियोंने टांग-टूंगकर उन्हें मोकामा अस्पतात्न 
पहुँचा दिया। पर घाव सख्त था। इसलिये वे पटना अस्पतात्न छाये गये जहाँ 
एक अरसा इलाज करवानेके बाद वे चंगे हुए । 

बादको पुलिसके साथ-साथ गोरे गाँवमें घृम-बूमकर ल्ोगोंपर अत्याचार 
करने लगे। ओटाके श्री रामसिंहपर उसने भीषण अमानुषिक अत्याचार किया। 
रामसिंह गोरोंसे मिज्न गये थे और अपने देशत।|सियोंके घरकी तलाशी करवारर 
लूटका माल बरामद करवाया करते थे। लोगोंने उनका भी भण्डाफोड़ कर दिया; 
गोरोंको बतछाया कि इनने भी काफ़ी माल लूटा है। फिर तो गोरोंने इन्हें बेसरह 
कई दिन पीटा और अन्‍्तमें गुदामाग में नोकीली लकड़ी घुसेड़ मार डाला। 

मुकामामें श्रीकामो सिंह पक्रड़े गये जिन्हें पेरके बल सर नीचा करके लटकाया 
गया। फिर उनपर बेतरद भार पड़ी । 

मूसन धाउुकने जो फौजमें भर्ती हो गया था अपने फरीक जुलुमसिंद तथा 
उनके तीन लड़कोंको काफी परेशानीमें डाला। ये ज्ञोग गिरफ्तार हुये और 
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स्टेशनपर रक्खे गये। श्री पं० केशवप्रसाद श्मों भी वहा पकंडू लाये गये । सबोंको 
दो-दो छटाँक उड़द उबालकर खानेको दिया गया। मूसन धानुकने कितने ओरोंको 
भी पकड़वाया जिससे खोककर लोगोंने उसका घर जला दिया। 

१६ अगस्तको अमरोकन सेना विहार शरीफ आई ओर लोगोंके आने-जानेपर 
रोक लगा दी गदे। नालन्दा कॉलिजके मेदानमें ऐसी रोकके विरोधर्म सभा हुई 
जिसमें श्री महेशछाल आय्य और श्री श्रोमगप्रकाश आय्यका व्याख्यान हुआ | 
सेनिकोंके आक्रमणसे श्री रुद्रविहारी शरण दारोगाने लोगोंको बचा लिया और 
सिफफे ओमूप्रकाशको गिरफ्तारकर लिया। दूसरे दिन बिहार खादी भंडारके 
मैनेजर श्री जितेन्द्रकुमारकी पत्नीने जलूस निकाला। वे गिरफ्तार न हुई पर 
साथके सभी पुरुष पकड़ लिये गये । 

हिल्सामें फोस पहुँची १७ अगस्तकी । उसके सहारे पुलिसने लोगोंको लूटना 
खसोटना शुरू कर दिया। २० अगस्तको पुलिस कराये परसुराय पहुँची और 
उसने गाँवकी इस तरह लूटा कि किसीके घरमें खाने पीनेके लिये बतेन न रहा। 
उसी दिन हिल्सा निवासी रघुसाहु और उसके दोनों लड़कोंको बढ़ी बेरहमीसे 
पीटा गया। महाबीर लोहारको यह अभियोग लगाकर कि उसने तोड़-फोड़के लिये 
ओजार दिये खूब पीटा गया, जब वह अशक्त होकर गिर पड़ा तब उसके मु हमें 
पेशाब कर दिया गया ओर फिर उसे जेल भेज दिया गया। 

मईग्राम, योगीपुर, चिकसोरा ओर हिल्खा बाजारमें काफी लूट-पाट हुई । 

एकंगर सरायमें १ सितम्बरसे गिरफ्तारीकी धूम मची। कितने अभियुक्तोंके 
परिवारको घरसे निकालकर उनमें ताले लगा दिये गये। थानाकी हिफाजतके 
लिये पुञिसने इलाकेके लुटेरोंकी इकहाकर लिया था जो बहाँके दूकानदारोंको 
लूटा करते । गाँवोंमें भी इन लुटैरोंने जनताकों बरबाद करना शुरूकर दिया। 
सेंयां भये कोतवाल उन्हें अब डर काहेका था। 

चंडी थानाश्री जनतापर डाकुओं ओर पुलिस दोनोंकी शनि दृष्टि पड़ी थो । 
१७ अगस्तको तो विष्णुपुर और गौरी आदि स्थानोंके बदमाश माधोपुर बाजार 
लूडने आये। जनताने सामना किया। तीन डकेत मारे गये, तब बाकी जान 
बचा भागे | वे सब केत्र॒छ एक दूकान लूट सके। पर नूरतरायवाले सामना 
करते हुए भी कुछ न कुछ छुट गये | मोसमपुरवालेका भी यही हाल हुआ । 

१८ अगस्तको पुलिस नगरनौसा. आई और कांग्रेसबालोंके घर छुटवा दिये। 


श्राग और अत्याचार री] 


जज है 


वह विष्णुपुर ग्राम गई और माधोपुर बाजार लूटनेबाठोंके घर भी छुटवा दि ॥ 
दो दिनके बाद श्री जगन्नाथ पाठक सहायक मंत्री थाना कांग्रेसकों पुलिस थाना 
पकड़ ले आई ओर खूब पीटा | 

पटना जिलामें सबसे अधिक अत्याचार हुआ फतुहाकी जनतापर | परसा 
गांबको गोरोंने लूट लिया । एनिओको पुलिसने लूटा। उस्फा नामक गांवके प्रसिद्ध 
कांग्रेसी भागवत शरण त्रिपाठीका घर तोड़ दिया गया | पर यहांके महन्थ शंकर 
गीरको जेसी यंत्रणा दी गई वह रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। महंथ शंकर गीरजी 
जिनका पहला जाम विहारी तिवारी है लिखते हैं--“१३ अगस्तको फतुहा कना- 
डियन हत्याकाण्ड हुआ | मैं सपरिबार २९ अगस्तको अपने मठ पोखरेराके लिये 
रबाना हुआ । रास्तेकी गड़बढ़ीके कारण में २० अगस्तको मठ पहुँचा । 

४११ सितम्बरकोी रात अढ़ाई बजे मेरा मठ घेर लिया गया |» ८ % पहले 
मेरे छोटे भाई रामचन्द्रको गिरफ्तार किया गया जो ओरोंके साथ मठके बाहर सो 
रहा था। जब प्रात:काल़ हुआ तब फाटक टूटने छगा। आवाज सुन कर मैं उठ 
बेठा ओर आकर फाटक खोलना ही चाहता था कि फाटक तोड़ दिया गया। मालूम 
होते ही कि मेरा ही नाम बिहारी महंथ हे मुमेध मेरी ही धोती खोलकर बाँध दिया 
गया ओर उसके बाद- वहाँ ल्ञाकर पटक दिया गया। जहाँ मेरे छोटे भाई बँचे 
पड़े थे। मेरे छोठे भाईको फिर भीतर छाया गया और उसपर निर्मम प्रहार होने 
लगा | प्रहार तो में नहीं देख सकता था किन्तु उसका आत्तनाद सुनकर मैं विहल 
हो रहा था |» >< सें भी भीतर लाया गया। भीतरका दृश्य देखकर में सहम 
गया। भाईका अंग प्रत्यंग लह लुहदान था ओर मेरे घरकी स्त्रियां चुपचाप यह 
दानबी-लीला देख रही थीं। मुझे! भी उसी स्थानपर पेटके बल सुछा दिया गया। 
चार अंगरेज मेरे पेरपर चढ़े थे और चार गदन और हाथ पकड़े थे | राइफलके 
संगीनसे मेरी पीठसे जांघ तक उधेड़ दिया गया। उसी वस्त्रहीन दशामें दोनों भाई 
मोटरपर लादे गये। इधर हम दोनों भाइयोंको टाचेर किया जा रहा था उधर 
मेरा घर लूटा जा रहा था। स्त्रियोंके शरीरपरके गहने उतरवा लिये गये ! कपड़े 
बाहर निकाल जला दिये गये। में जब मोटरपर लादनेके छिये बाहर ज्ञाया गया तो 
देखा कि जितने भी छप्परपोश मकान हैं सभी घू-घू करके जल रहे हैं। १ ८ » 
समस्तीपुरमें जब पहुंचा तब दोनों भाइयोंको नंगे ही हाथमें रस्सा .बाँधकर प्लॉट- 
फार्मपर घसीठते हुए रेलवे थाना लाया गया। अब हम पांच व्यक्ति थे। सुबहसे 
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दूस बजे रात तक हमछोगोंको तब तक टाचेर किया जाता जब तक हमलोग बेहोश 
नहीं हो जाते। जब पहला बेहोश हो जाता तब दूसरा लाया जाता | 

“दूसरे दिन सबेरे फिर पीठना प्रारम्भ हुआ। जख्मोंपर छिड़कनेके लिये जब 
एक सज्जन सिपाहीने थोड़ा सा नमक दिया तब बह बेचारा फठकारा गया। भेरे 
जख्मोंपर नमक छिड़का गया, चाय जड़ेल दी गई ओर सारे शरीरको सिगरेठसे 
दागा गया। पीनेको एक बूद्‌ पानी भी न दिया गया। 

४१२ सितम्बरको केवल में अपने छोटे भाईके साथ पटना लाया गया। साथमें 
मेगवारी मोरिंग्स्टन और चार दूसरे-दूसरे अंगरेज थे । राहमें सबोंने हमें इतना 
पीटा कि हम बेहोश हो गये । जब होशमें आया तब देखा दो मिलिटरी डाक्टर 
मेरे जख्मोंपर पट्टी बाँव रहे हैं ।+८ £ » ८ करीब छः महीनेके बाद जरू्म आराम 
हो गया।” 

ये मंहथ शंकर गोर और पं० रामचन्द्र तिवारी, श्री जे० एन० बोसके हवाले 
किये गये जो पटना रेलवे पुलिस इन्स्सपेक्टर थे। उनने देखा कि इन दोनोंकी देह 
ही नहीं गुप्तांग भी क्षत विज्ञत हो रहे हैं और दोनों मरणासन्तन हैं। उनने इनके 
दवा दारूका इन्तजाम किया। अधिकारियोंने जे० एन० बोस महाशयके आचरणकी 
निन्‍दा की और दारोग! बनाकर उन्हें हजारीबाग भेजवा दिया। 

आरमें छावनी है। कुछ गोरे थे ही और १४ अगस्तकों तो मालूम हुआ जसे वे सब 
जगह छागये। उस दिन ही अहीरपुरवामें उनने मकूना सिंह ओर उसकी बुढ़ियाको 
शाहबाद अपनी राइफलका शिकार बनाया था। तबसे शाहाबादमें गोरोंकी 
राइफल गरम बनी रही । दूसरे दिन अपनी गाड़ोसे उनने देखा कटयाकरे पास रेलवे 

[इनपर जो जमा थे उनकी गाड़ीके आनेपर भाग रहे हैं । फोरन उनने राइफल दागी, 
एकको घायल किया ओर श्रीसहदेव गिरको मार गिरायां। फिर उनकी गाड़ी जिहिया 
आई । हाटका दिन था। ज्योंही उनकी गाड़ी फाटकसे गुजरने लगी कि लोगोंने उनपर 
ई'ठ पत्थर बरसाना शुरू किया । उनने भी अपने ढंगसे जवाब दिया। फल्लस्व॒रूप 
बिहियाके शित्षपूुअनजी ओर केवटियाके रामदेवजी और चार अन्य लोग मारे गये 

गोरोंका एक दक्ष शाहपुर बेंज्ञीटी पहुँचा; कई लोगोंके घर जल्ाये लिशमें द्विए्टी 
परिवारके घर भो थे। वहां आग बुम्ानेकी चेष्टा करते हुये एक आदमीकों उनने 


गोलीसे मार डाला । । 
१६ अगस्तकों गोरोंका एक दल “डुमरांव आया । वहां उसने कई घर 


आग और अत्याचार श्ध्ज 


हि (4 बीत 
जलाये और कई घर हृहबा दिया ओ 


डाला | फिर ये धअदतुस्डा भठियाराक्े घर घुटे ओर उसको बहनकों जिसकी गोदमें 
एक सालका वच्चा था पीटना शुरू किया । छुटपटाहटसें बच्चा हाथसे गिरा आर ऐसी 
चोट आई कि संभाले न संभज्ञा; मर गया। 

फिर बाजारकी आम लूट हुईं। मार पीठ भी काफी हुईं। श्रीयमुना प्रसादको 
छातीपर ए० एस० पी० चढ़ बठा ओर ऐसा दबाया कि उनकी पसली टूट गई जब कि 
हंटरके मारसे उनका सर पहलेसे जख्मी हो गया था और दो दांत दृट गये थे। 

नवानगरमें गोरे १६ अगस्तको पहुँचे । एक राहीकों चू'कि वह भागा उनने अपनी 
गोलीका शिक्वार बनाया । बँखछवाके पार सड़क कटी थी जिसे मरम्मत करनेका हुक्म 
एक साधुकों दिया | इनकार करनेपर उसे बुरी तरह पीठा ओर दो एक जगह उसका 
सर फोड़ दिया । फिर खुद सड़क ठोक करके वे आथर आये जहांसे उन्हें पेदल गांव 
आना पड़ा । आथरवालोंने रास्तां इतना खराब' कर दिया था कि ज्ञौरी किसी तरह आगे 
नहीं बढ़ सकती थी । गांबमें घुछते ही गोरोंने देखा आथरवाले जमकर सामना करनेको 
तयार हैं। फिर तो उनकी ओरसे दुनादन गोलियां चलने लगीं। फलस्वरूप रामेश्बर 
पाण्डेय, शिवपूजनशम, दुलार लोहार ओर चंगन अहीर तत्काल शहीद हो गये । 

ब्रह्मपुर थानाके निमेज नामक गांवमें गोरोंको एक बड़ी जमात पहुँचो और दो तीन 
बजे रातको ही गांव घेर लिया। खाथमें मजिस्टर इतियट भी थे। गांवके चारो ओर 
मशीनगन, लूुश्गन, फिट कर दिये गये | आतंकित जनता नदी तेरकर भागने लगी! 
उनपर गोरोंने गोलियां बरसाई' पर कोई मरा नहीं | गोली चलाते वक्त अह्मस्थानके 
चोतरापरसे एक गोरा फिसलकर नदीकी तेज धारामें गिरा ओर विलीन होगया । 

गोरे श्रीबब्बन तिवारीको पकड़ना चाहते थे। वे हाथीपर चढ़कर कहीं चले गये । 
उन्तके भकानको गोरोंने डिनामाइटसे उड़ा दिया । 

उसी दिन सपही गांवमें बलिया स्ठीमरसे गोरोंका एक दल पहुँचा। बच्चा पाण्डेय 
ओर लल्लन सिंहके घर जलाये गये। चीजें लूट ली गई । छः रोज बाद बड़ी नेनीजोरमें 
दीघाके स्टीमरपर गोरोंका गिरोह पहुँचा । नगीना भिस्त्रीके घरको लुट लिया। उनका 
पचीस तीस हजारका माल्न लुड गया। गोशोंने कई व्यक्तियोंकों पीठा भो । 


श्प्द शगरत-क्रान्ति 

१६  अगस्तको डुमरांवमें थानाके कोरानसरेयामें गोरोंने अन्धाधुन्ध गोलियां 
चलाई । सुखारी ल्ोहार गोलोसे मारे गये। भिखारी कमकरकी बांह गोली लगनेसे बेकार 
हो गई ओर एक बुढ़ियाका मुह टेदा होगया । २० अगस्तको चारबजे सबेरे नावडेरा 
पो० पुरानाभोजपुरमें एकाएक पुलिस इन्सपेक्टर देवनाथ सिंह, इलियटद साहब ओर 
४० गोरोंने घावा किया । उनने साधु अहीरको अपनो गोलीका शिकार बनाया। रामदोर 
अहोर गोली खाकर दो दिनोंके बाद मरे । सात गोलीसे घायल हुये । और ३५ गांववाले 
कुन्दोंकी मारसे | वहां तो मार खाते खाते जब लोग बेहोश होजञाते तब दियासलाई 
जलाकर उनके शरीरको दागा जाता जांचनेके लिये कि वे जिन्दा हैं कि मर गये । 

डुमरांव हाइस्कूलके हेडमास्टरपर भो कु दोंको मार पड़ी । ढेकाइचमेंभी गोरोंका ' 
धावा हुआ; वहां १६ आदसी पकड़े गये । 

सड़क कटी देख गोरोंका एक दल्ल संकोली आया; सड़क मरम्मत करवानेके लिये 
लोगोंको बुलाया और उनके नहीं आनेपर गोलियां छोड़ी और दो के प्राण ले लिये । 
फिर कबईके हूटे पुललसे जब गोरे गुजरने लगे तो एकक्नो जो पुलके पास खड़ा था. 
भागते देखा और फोरन उसे अपनी गोलीका शिकार बनाया 
..._ २३ अगस्तको जोगनीमें गोरे पहुँचे | श्रीजयराम दिविदीको पकड़ना था । उनका घर 
घेरा गया और एक आंगनमें रहनेकी वजहसे श्रीशुकदेव टठ्विवेदी भी घर सहित घिर गये | 
आप छुप्परपर फाँद गये ओर भागनेकी चेष्टामें गोज्नीके शिकार होगये । 

अमियुक्तोंकी तलाशमें ही गोरे जमोरा आये जहां तोन आदमियोंको मार डाला 
ओर धनडीहामें एकको। फिर चांदीमें हरिनन्दनजीके लड़के ओर नरवीरपुरमें मिट 
महतो उनकी गोलियोंके शिकार हुये । 

१४ सितम्बरकों १४ लॉसियीपर गोरे आये ओर लसांडीकों चार बजे भोस्में हो 
घेर लिया । गाँवके चारों ओर मशीनगन फिट करके वे बेतरह झूठा फायर करने लगे । 
दूर दूरके लोग भाग पड़े और जझ्खरांडीके लिये चिन्तित हो उठे | इधर दिन उठा और 
गोरे लसांडी गांवमें घुसे । एक बूढ़ा मिल्रा जिससे स्व॒राजियोंका घर बतल्ानेके लिये 
कहा गया । बूढ़ा अनजान बन गया। गोरोंने क्रोधमें आकर उसे कुएँमें धकेत्न दिया; पर 
पीछे निकाल बाहर कर छोड़ दिया | फिर वे घर घर घुसने लगे । कुछ लोग घबड़ाये 
और कुछ लोग बोखलाये । तुरत एक भोड़ इकट्ी होगई जिसपर गोरोंने गोलियां चलाई" 
ओर श्रीगिरिवर सिंह और एक स्त्रीकी हत्या कर डाली। इसी समय गोरोंमें एक 
सनसनी फेल गई । दाणेगाने कहा--बेहिसाब लोग आपसे लड़ने आरहे हैं । 
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डंकेकी आवाजसे हवा कांप रही थी जिसमें ललकार गूँज रही थीं और 
अनगिनत छोग लाठी, भाला, गँड़ासा और तलवार भांजते उछलते कूदते गोरोंसे 
अपने भाई बन्धुओंकी हत्याका बदला लेने दोड़े आ रहे थे। पच्छिममें ढकणी, 
डुमरिया, वेरथ और रतनाढ़के लोग थे ओर पृरवर्मं चासी बनोलीके। सबके सब 
किसान--अपने देशकी सिद्टीके लिये कट मरनेवाले ! मशीनगन गरजा--एक बार 
नहीं, अनेक बार; पर छोगोंका दौड़ता धीमा न पडा | सममानेवाले जिनमें कई 
काँग्रेसके कायकत्ती भी थे, हार मान पीछे रह गये। फिर तो सभी तरहकी जितनी 
बन्दूकें थीं उनपर फट पड़ीं। गोलियां उन्हें फाडू खाने ल्गीं। सबके सब भागे । 
कुछको खदेइते हुये गोरे ढऊुणी पहुँचे और जेसे ही टोलेमें घुसे कि महादेव सिंहने 
भाला मार एक गोरेको घायल कर दिया और तुरत फिर आला संभाला ओर दूसरा 
गोरा घायल हुआ। तत्काल कई गोरे महादेव सिंहपर टूट पड़े । गोलीने उसका 
प्राण ले लिया ओर संगीनने पेट फाइ दिया। चासीवाले जरा डटे; इसलिये मारे 
भी गये और गिरफ्तार हुये। लखांडीके दोको छोड़कर इस मानव-मशीन युद्धम्में 
१० मानव खेत रहे--चासीके चार ओर ढकणीके छः | शीतल लोहार, रामधारी 
पाण्डेय, रामदेव ओर केश्वर चासीके शहीद थे ओर जगन्नाथ सिंह, सभापति 
सिंह, महादेव सिंह, शीतल सिंह, वासुदेव सिंह ओर केश्वर सिंह ढकणीके। 

बलीगांवमें गोरे पहुँचे १९ सितम्बरको । छदठन सिंहको बन्दूकके कुन्दोंसे इस 
तरह पीटा गया कि बेचारे दुनियांसे चल बसे | 

श८ सितम्बरकोी आरामें एक सनसनी खेज घटना हुई । 

गोरे और बल्ूचियोंके आतंकसे शहर थर्सा रह्या था। न कौमी नारा, न राष्ट्रीय॑: 
मंडा, न कांग्रेसी कार्यकर्ता--शद्दर सुनसान। यकायक कचहूरी में आये हुये लोग 
चौंक उठे | देखा--चार स्वयंसेवर्क परचे बांट रहे हैं और नारा त्गा रहे हें--“रोल 
( (२८५थाए८ ) मत दो”; “रोल देना पाप है? | आगे आगे एक अधेड़ हैं श्री कैलाश 
पति सिंह और पीछे पीछे तीन स्वयंन्सेवक। सबोंके गलेमें फूलकी माला, 
सरपर गान्धी टोपी, हाथमें राष्ट्रीय कंडा। कुछ ही देर हुईं होगी कि एक 
हंदरवाले सफेद्पोशलने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और एस० डी० ओ० की 
कोठीपर. ले आया। बह उनके मुइमें हंटर घुसेड़-घुसेड़कर उत्तको चुप करना 
चाहता था पर वे सब कभी चुप न हुए रास्ते भरमें नारा छगाते आये। 
एस० डी० ओ० ने उन्हें एक कतारमें खड़ा किया; पूछा किसने परचे 
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दिये ? कहाँसे मंडे आये ? किसने यहाँ भेजा ? सबोंका एक ही जवाब थां-- 
महात्मा गान्धीके हुकमसे जनताने भेजा। ए० एस० पी० भड़का | ठोकर और 
घूसोंसे मारने लगा | फिर उसने रिवाज़्वरका निशाना करके पूछा--बतल्ाओ ! 
परचे किसने दिये नहीं तो मार दूँगा गोढी। पर स्वयंसेवकॉके मु हसे सचाई नहीं 
निकली | साहब दाँत पीसने लगा। फिर बलूची आये; सबोंको घसीट ले गये । 
सिनहाघाट, बढ़हरा थानाके जीवित शहीद गुलाबचन्दलालका बयान है, 
“चार आदमी मिलकर दोनों हाथ और पेरको अपनी-अपनी शक्ति भर अपनी 
अपनी ओर खींचते थे। दो आदमी बगलसे द्ोकर डंटासे पीठपर मारते थे। 
एकबार मेरे मु हसे जोरोंकी आवाज निकल्नी | उन्‍होंने आवाजको बन्द करनेके 
लिये म्ुहमें कपड़ा कोंच दिया। उस समय मुझे ईसा-मसीहका दृष्य नजर आने 
लगा। में उनकी तकल्ीफोंसे अपनी तकलीफकी तुलना करने लगा। “में अपने 
जीवनकी सारी आशाओंको त्यागकर उसीमें छोन हो गया; बलूची बारबार 
पूछते कि परचे किसने दिये पर जो ईसा-मसीहमें ज्ञीन स्रो उत्तर क्या दे ९” 
गुल्ाबचन्दको बलूची उठा-उठाकर पटकते। जब वह अधमरा-सा हो गया, उसपर 
उनले एक बाल्टी गरम पानी उजड़ेल दिया। ***** जेलके अस्पतालमें गुलाबचन्द 
डेढ़ मद्दीना खाटसे चिपका रहा। और केलाशपतिकी कुछ न पूछिये! एक 
प्रत्यक्षदर्शी कहता है कि केछाशपतिजीके हाथपर कई डंडे लगे तब तो हाथसे 
राष्ट्रीय मकंडा छूटा पर मुह कभी बन्द नहीं हुआ ।_ उनपर मानों लाठियों और 
ठोकरों ओर घूसोंकी वर्षो हो रही थी। देखकर दिल दहलता था। अन्तमें वे गिर 
गये और छुटपटा-छुटपटाकर श्ान्त होगये | शव परीक्षक सिविछ सर्जनने लिखा है 
कि केलाशपतिके दोनों हाथ चूब्रढ़ बेतरह सूजे हुए थे। रगोंके फट जानेसे मांसमें 
खून जम गया था जिससे सभूचा चूतड़ नीला-काला दीख रहा था। उसपर ल्लाठी 
बा वेतके लगभग एक दर्जन निशान थे। उनका बायाँ पंजरा और छातीका 
ऊपरी हिस्सा दोनों कुचल गये थे और खुन जम जानेसे बद्रंग हो रददे थे। बहाँकी 
तीसरो पसल्ली भी टूट गई थी। दाहिना भाग भी कुचलकर बद्रंग हो रहा था 
ओर वहाँकी £€ वीं तथा दसवीं पसलियां टूट गई थीं। निचछा होंठ पूराका पूरा 
थकुच गया था। बांयी तलह॒त्थीका ऊपरी हिस्सा भी कुचला हुआ था. जहाँकी 
दो दृड्डियाँ टूट गई थीं। फिर समूची पीठ लाठीके निशानसे भरी हुई थी। 
कड्राईमें भर्ती होकर जिस अंगरेजी सरकारके लिये केज्नाशपतिजीने १६१४ 
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से १९१६ तक अपना खून बहाया, उसी अंगरेजी सरकारने १९४२ के श८ 
सितम्बरको ४२ सालकी उम्रमें उनका खुत कर दिया बढ़ी बेरहमीसे, पागल 
कुत्त की तरह नोच-नोच कर । उस लड़ाईमें वे अंगरेजोंकी आजादीके लिये लड़ रहे 
थे और इस लड़ाईमें वे अपनी आज्ञादीके लिये लड़ रददे थे जिसके लिये आजाद 
पसन्द अंगरेजोंने उन्हें वेसखा दर्ड दिया। घोड़ादेई निवासी केछाशके बलिदानने 
शाहाबादवालोंको बलवान बना दिया। उनको निधन-तिथि पुए्य तिथि मानों 
गई । जिले भरमें जहाँ-तहाँ जलूस निकलने लगे। 

गयामें जहानाबाद सबडिविजन भीषण अत्याचारका शिकार बना। अरबलकी 
श्रीमती देवलगन देवीका बयान है कि २२ अगस्तको श्री रामाधार सिंह दारोगाने 
गया मेरे पति श्री केश्वर पासमानकी थाना पकड़वा मंगाया और 
पीटना शुरू किया। जब बह पीठते पीटते थक गया तो चौकीदारोंको पीठनेके 
लिये कहा । इन चौकीदारोंमें एक था कल्लेरका रसूल मियां और दूसरा था कौनो- 
कुटीका जिबोधन। अन्‍्तमें मेरा पति गिर कर बेहोश हो गया ओर थानेमें दी मर 
गया। उसकी लाश भी मुमको लहों दी गई। चौकोदारोंके मार्फत चुपचाप जला 
दी गईं | 

श्रीमती क्षक्ष्मी देवी कहती हें कि मेरे पति कन्हाई साहुकीो सिपाही ल्लोग 
पकड़कर थाना ले गये जहाँ दारोगा श्री रामाधार सिंहने उन्हें खूब पीटा ओर 
पिटवाया | बादको वे जेल भेज दिये गये। फिर दारोगा साहब कई सिपाहियोंको 
लेकर आये और जबरन मेरे घरमें घुस गये ओर साल असबाब लूट लिया । 
इस लूटमें ४२ भर सोना, दस सेर चांदोके जेवर तथा बीस पचीस वत्त न 
शामिल हैं । 

श्री मुदानी गोपके घरकी क्रिवाड जला दी गई जिससे घरमें भी आग लग 
गई। और भी १९ आदमियोंके घर लुढट लिये गये। श्री रामदेनी सिंद् और 
श्री रामरक्षा सिंहके घर ढाह दिये गये। गया सदरके उन इलाकोंमें जहाँ बागी 
सरकार कायम हो गई थी उधरके हिन्दू जमोंदारोंको मद॒द्से पुछिसने घोर दमन 
किया । पठानोंकी भी बड़ी बड़ी जमींदारियां है पर उनमेंसे एकने भी पुलिसके 
ऐसे ऐसे कार्मोंसे दिल्लचस्पो नहीं दिखलाई । अखौरी प्रयाग नारायणने मेगराके एक 
उत्साहदी कांग्रस-फायकर्ता श्री परमेश्वर सिंहकों पकड़वा कर पुलिसके दवा 
किया। इधर बाबू रामभजन सिंहकी भेरणासे ब्भंडीमें एक काँ्रेस-कार्यकर्ताका 
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घर लूटा गया । बिजुआके सरयू महतो भी पकड़ कर पुलिसके पास भेजे गये। 
इसी तरह स्थानीय जमींदारोंकी मददसे धीरे घीरे उस इलाकेमें पुनः अंग्रेजी 
सलतनत कायम हुयी । 

 प्रंडट्रंकरोडक्ले चलते औरंगाबाद सबडिविज्न अंग्रेज और अमेरीकन फोजकी 
धमा चोकड़ीका अखाड़ा बन गया। एस० डो० ओ० मि० आइफ इन फोजियोंकी 
औरंगाबाद सबडिविजन मद॒दसे जनताको दबाते फिरे। आपने डा० रामेश्वर 


तिवारीकी बंदूक जब्त कर ली और सामुहिक जुर्मानेका शिकार उन्हें भी बनाया। 
उन्तका कपूर इतना ही था कि नवीनगर थानापर हमछा करनेके मौकेपर स्वयं- 
सेवक घायल हुये थे उनकी उनने मरहम पट्टी की थी। खाथ ही घायक दारोगाकी 
मरहम पट्टी करना भी न भूले थे। नवीचगर इलाकेके टंडूवा गाँवमें गोरोंने एक 
धनी बनियाँके घरमें आग लगाई और उसे लुट लिया। फिर गफूर मियाँके घरको 
जो एक काँग्रेस कायकत्ता थे जत्ला दिया। वहाँसे आइफ साहब गोरी पल्षटनके साथ 
साथ कुटुम्बा पहुँचे | वहाँ श्री ब्रद्मदेव सिंदका घर जलाया, लुटा और बरबाद कर 
दिया। 

जन्माष्टसीके दिन आइफ साहूब गोरों और पुलिसवालोंकी लेकर देव आये। 
वह्ाँसे पेद्ल ही कोचड़ और पानीमें छपाके खेलते हुए एरकी आ पहुँचे ओर उसे 
घेर लिया। गॉवके लोग जूकनेके छिये तेयार हो गये परन्तु श्री मथुरानाथ 
तिवारीने गांववालोंको समझा बुकाकर शांव किया और खुद आगे बढ़कर 
गिरफ्तार हो गये। उन्हें लेकर आइफ साहब औरंगाबाद वापस हो गये। और 
बहाँसे मधुरा बाबूको डेढ़ सालके लिये जेलमें डाछू दिया। 

१६ अगस्त सोनपुरवाल्रोंके लिये आतंकका दिव था। रेलवे कर्मेंचारी और 
खासकरके अंगरेज डर रहे थे कि कहीं कलके खुनका बदला जनता हमारा खून 
सोनपुर कश्के न लेवे । श्रीजगढीश शर्मा और श्रीभागवततारायण सिंह 


धूम घूमकर उनके डरको दूर करनेकी कोशिशकर रहे थे । एकाएक हाजीपुरसे काफी 
गोरे आये और आते ही मूठी फायरिज्व शुरू कर दी। स्देशनसे छोग भागे, लूट _ 
बन्द हो गई । सर्जेन्द क्वाटरमें जो अगरेज जा छिपे थे अब साहस करके निकले । 
उनकी मेम बच्चोंकों लेकर कमान्डरके पास गई ओर आँसू पोंछती हुई अपना 
हुःखड़ा रोने लगी । कमार्डर गोरोंकी खेकर गोछा बाजार आया, कुछको बन्दूकके 
कुन्दोंसे मारा ओर बल्लम सिंहके गोलामें आग लगा दी । पीछे ज्ोगोंने आग बुका दी । 
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इधर १७ अगस्तसे सोनपुरमें भगदड़ मच गई और यहांके नामी रईस यमुना 
प्रसाद और देवकी नन्‍्दन सिंह गोरोंके खाने पीनेके लिये रसद जुटाने छगे उधर 
बनवारचकमें चीनोकी लूट जारी थी। श्रोरामनाथ सिंह, जयमंगल सिंह और 
लद्टमी मिस्त्री कायकर्ताओंका सहयोग पाकर बची खुची रेलवे छाइन उखाड़ 
रहे थे। नयागांवमें भी जीवन था। वहांके छोग मिरचाइका घोल और रोड़ेसे 
गोरोंको मार भगानेका मन्सूबा बाँध रहे थे। १८ अगस्तकों गोरे बनबारचक 
पहुँचे, खाली आवाज करके लुठेरोंको भगा दिया ओर नजदीककी बस्‍्तियोंमें घुस 
कर लोगोंको कुन्दोंसे मारा । फिर स्रोनपुर लौठते हुये कसमर मोजामें जाकर कुछ 
कोपड़ियां जलाई' और वहांसे दुधेछा बाजार आये | हाटका दिन था। लोग इकट्ठे 
थे। आवाज भी हो रही थी । गोरोंने समझा, सभा दो रही है। गोली चलाई और 
दीपू महतोकी जान लेली | 

१६ अगस्तको गारे ट्रलसे रयागांव और परमानन्दपुर पहुचे। वहां एकको 
गोली मार घायकछ कर दिया । नयागांवमें भी एक घरको जछा दिया। लोगोंने रोड़े 
फेंके ओर गोरोंने गोलियां चल्नाई'। कई घायल हुये । 

२० अगस्तसे तलाशियां शुरू हुई । छोग लटकी चीजोंको जहाँ तहाँ छिपाने लगे। 
रुपये बोरा चोनी बिकने लगी । तौभी कितनोंकों गाहुक नहीं मिला । फिर चीनी 
नदी तालाब और कुएं में डाल दी गई। सेकड़ों कुओंका पानो शबेत जेसा होगया। 
बादको उसमें कीड़े पर गये। पानीके अभावसे लोग अकुल्लाने छगे ओर उस पानीको 
पीकर कितने जानबर मर गये । पर यह तो आगेकी बात है। उत्त दिन तो सारी आफत 
आदमियों पर ही आई । बाबू भगेलू सिंह, रईस, मुछाकात करनेके बढाने बुल्लाये गये; 
बेरहमीसे पीठे गये और जेल भेज दिये गये । फिर अनेक लोग गिरफ्तार कर ढिये 

गये ओर सोनपुर शान्त-सा होगया । 

१७ अगस्तको बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियोंको लेकर गोरा पल्दन छपरेमें उतरी 
कारकन्पनीके स्टीसरसे । पत्तटनमें सभी थे अंगरेज, कनाडियन और अमरीकन । 
अब सरकारी कर्मचारियोंकी जानमें जाव आई | जिला मजिस्ट्र टने कफ्यू ऑडर 
जारी किया और एलानकर दिया कि जो लाईन नष्ट करता पाया जायगा गोलीका 
निशाना बनेगा। फिर राजेन्द्र कालिजके छात्रोंकी गिरफ्वारों शुरू हुई। कचहरोमें 
आनेके लिये वकील मुख्तारोंपर भी दबाव डाला जाने लगा ओर आखरी हफ्तेमें 
बार एसोसियेशन और मुख्तार एसोशियेशनकी बेठक बुलाई गई और कचहरीमें 
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जञानेका निश्चय किया गया। फिर गोरे चारों ओर घूमने लगे ओर जनताको सताने 
त्नगे । 

जहां जहां पुल हठे थे वा सड़क काट दी गई थीं बहां वहांके लोगोंसे 
जबरदस्ती उनकी मरम्मत कराई गई जिसके लिये उनके घरके सामान ले लिये गये | 
यहांतक कि घरके चौकठ किवाडू भी छुड़ा लिये गये। कांग्रेसी गेरकांभेसी वा अब 
सबर्ण किसी का कुछ खयाछ नहीं किया गयां। 

शहरको सुद्रोमें करके गोरोंने देहातोंमें भी अड्डे कायम किये जहां उनके खाने 
पीने और आराम करनेके सामान जर्मींदार छोग जुटाने लगे । 

छपरा रेवाघाट सड़कपर बाबू विश्ववाथ मिश्र और बा० भागवत प्रसाद 
बकील, जारहे थे। गोरोंने उन्हें सड़कपरसे उतारा और सड़क मरम्मत करवायी, 
सिवान जाते समय गोरे दाडदुपुर रुके जहां पुल्न बरबाद किया गया था। वहां 
ल्ोगोंसे उनने पुछ मरम्मत करवाना चाह्या पर कोई बात माननेको तेयार नहीं 
दोखा । पासमें एक छोटीसी भीड़ थो जिससे कुछ लोग पुत्षमें द्वाथ छगानेको बढ़ तो 
नहीं रहे थे हँस रहे थे । गोरोंने तेसमें आकर उनपर गोली चलाई; फलरवरूप एक 
बच्चा मरा, बारह ब्षेका, श्रीकामता गिर और एक युवक-मरे २२ वर्षके, श्रीफागू गिर । 

१६ अगस्तको २१ अमरीकत फ्ोज दिघबारा पहुँची । टेनत्रक साहब 
अगुआ थे। गोरोंने सीताराम सिंह, हरिनन्द्न प्रसाद ओर सहवीर साहकी अपनी 
गोलियोंका शिकार बंनाया ओर श्रीयदुनन्दन सिंह और श्रीमहेश प्रसादको घायल 
किया । उसी दिन श्रीहीराछाल सरोफ ओर श्रीनवत्न प्रसादके गोलेमें आग लगा दी 
गयी | शोतलपुरके श्रीगुरुसहाय साहका घर फूक दिया गया। दूसरे दिन ४० 
अमरीकन फोसे लेकर ठेनब्रुक दिघिबारा पहुंचा और बाबू रामविनोद सिंहके 
मकानको फू'क दिया | बेठकके सामनेके हिस्सेको गेंतासे तोड़ दिया और उनकी 
तिजोरी उठाकर लेगये | दो दिनके बाद २४० गोरोंको लेकर कार कम्पनीके जहाजसे 
टेनब॒क साहब उतरे और खूब तड़के दी मलखाचक गांवको घेर लिया। गोरोंने चारो 
तरफ छोटी छोटी < तोपें भिड़ा दीं। फिर सदल् बत्ल श्रीरामोनन्द सिंहके घरपर 
धावा किया । पर श्रीरामानन्द सिंह सपरिवार मकईके खेतसे निकल भागे। गोरे 
उन्हें न पा सके पर उत्तके घरको लूट लिया और उसमें आग लगा दी।. 

मोरोंकी आग ओर गाली समरखाचककों दबा न सकी। श्रीनारायण सिंहजी 
युवकोंको टोली ले ग़ोरोंसे मोरचा लेनेकी देयारीमें इधर उधर धूमते रहे। उनने 
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जिला भरके फरारोंसे सम्बन्ध स्थापित किया ओर समानान्तर सरकार कायम 
करनेकी कोशिशमें लगे रदे। ५ अक्तूबरको परसाके फरारासे मिलकर वे लौट रहे थे 
कि सोनपुर पुलके पास माही नदो पार करते हुये गोरोंने उन्हें देख लिया। उनपर 
गोली चलायी गयी परन्तु वे बाल बाल वच गये | १४ अक्तूबरको द्घिवारेकी 
पुलिसने श्रीहरिचरण भगतको शामानन्द सिंहक घरमें पकड़ा और भगतजीको 
छिपा रखनेके अपराधमें श्रीरामातन्दजीको भी गिरफ्तार कर लिया । दोनोंको 
लेकर पुलिस मल्लखाचकसे दो फल्लाग ही गयी होगी कि श्रीनारायण सिंह अपना युवक 
दूल लेकर आये और हरिचरण भगतको छुडानेके प्रयत्नमें लगे । पुलिसने उन्हें बार 
बार सावधान किया पर उनने सीना खोल कहा कि गोली खाना है. या दरिचरणको 
छुड़ा लेना है। उनके साथियोंने पुलिसपर ढेले भी फेंके । तुरत पुलिसने उनका 
जवाब गोलीसे दिया और मलखाचक गांवके निकठ ही रेलवे हातेमें युवक 
श्रीनारायण सिंह शहीद होगये ! दिघबारा थानाकी यह अन्तिम आहुति थी । 

सरकारी संस्थाओंपर दखल जमाकर मसढ़ौराके कायकर्तोओंने मद़ौराके 
कारखानोंको कब्जेमें लाना चाह्ा। कारखाने मामूली कारखाने जेसे न थे। 
मढ़ौरा सारन इश्लिनियरिंग वक्‍से तो लड़ाईकी चीजें बना ही रहा था 
साथ ही कारीगरोंको युद्धोपयोगी शिक्षा भी दे रहा था। चीनीका कारखाना जो 
बेग सदरत्लेन्डका था, नौकरशाह्वीका एक अड्डा बन रहा था। शराब और 
मिठाई तैयार करनेके भी बड़े-बड़े कारखाने थे। फिर अच्छा-सा शस्तरागार भी 
था। जनता जो इन्हें अपनी आजादीकी राहके रोड़े समझती थी उसका 
पर्य्याप्त कारण था। 

कारखानेके साहबोंको मालूम हो गया कि जनता कारखानोंपर हमला करना 
चाहती है। तुरत उनने गोरी फौज लानेके लिये अपनी लारी दौड़ाई और 
साथ ही कार्यकर्तोओंसे समभोतेकी बातचीत शुरू करवा दी। पर उनकी चाल 
छिपी. न रही। बाबू वासुदेवनारायणने अपने स्राथियोंको सतके कर दिया, 
सभी इकट्ठे हुये और तय किया कि गोरोंको मढ़ौरा घुसने न दिया जाय और 
अगर घुस गये तो सामना किया जाय--मह॒थाजोके बागमें, अमनोौरमें या 
रसूलपुरमें । फिर सब सड़क काटनेमें छग गये ताकि गोरे आ न सके। 
'. १७ अगस्तकी .राव थी। पाती बरस रहा था और कार्यकत्तों सड़क काटनेमें 
व्यस्त थे। अढ़ाई बजे रातको श्री बोधन प्रखाद्‌ श्रोवास्तव दोड़े हुए आये और 
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कहा कि गोरे मढ़ौरे पहुँच गये। गोरे पहुँचते ही जुल्म ढाने लगे। जिसको 
पाया बन्दूकके झइुन्देसे पीटा। नगर रक्कदरछके स्वयंसेवकोंपर भी मार पड़ी। 
आठ-नो आदमी बेतरह घायल हो गये। बाजारमें कुहराम मच गया। भोर 
हुआ ओर दिन चढ्ते-चढ़ते चारो ओर खबर फैल गई कि फौज आ गईं। 

इस दिन महथाजीके बागमें सभा होनेकी था। फोजके आजानेसे महथाजी 
नहीं चाहते थे कि वहां सभा हो और ग्यारद्द बजे तक लोगोंको आते न देख 
खुश हो रहे थे। उनने समझा कि गोरोंके आनेसे छोग आतंकित हो गये हैं, फिर 
सुबहमें पानी भी खूब पड़ा है; इसलिये सभा नहीं हो सकेगी। पर कुछ ही 
देरके बाद उनने देखा कि चारो दिशाओंसे बाजे बजाती हुई टोलियां-पर-ठोलियां 
नारे लगाती हुई बागमें इकट्ठी हो रहीं हें--गरखा, बनियापुर और मसरख जेसे 
दूसरे. थानोंकी भी। इधर सारन इस्चिनियरिंगके किरानी बाबू सुखदेव्सिह 
ओर मिस्टर फ्रान्सिसने गोरोंफो जो सबके सब कनाडियन थे, समझाया 
कि बागमें चलकर फायरिद्गभ करना अच्छा है; भीड़ बड़ी है पर उसमें 
नेता नहीं है आवाज सुनेगी और डरकर भाग जायगी । श्री महम्मद- 
अली दारोगा और श्री केनज्नाशपति नारायण डिपटी मजिस्ट्रेठके जो फिर 
अपने सिपाहियोंकी टोडी सहित वापस्र आगये थे, मना करनेपर भी 
कनाडियन महथाजीके बागको रवाना हो गये ओर वहाँ पहुंच गोली 
चलाने लगे। उनकी गोलीसे बीसों आदमी घायल हुये। श्री रामज़ीवन 
सिंह तो घर पहुँचते-पहुँचते शहीद हो गये। श्रीचन्द्रदीप बिन्दको अपनी एक 
टॉग खोनी पड़ी। खर्वश्री रामविज्ञास राय, भागवत तिवारी, संवलात सिंह और 
चूड़ामणि सिंह भी सख्त घायछ हुये । 

एक प्रत्यक्षदर्शी एम० ए० बी० एल० लिखते हैं-मैं फौरन बाहर आया। 
देखा, भगदड़ मची हुई है। कुछ छोग तो मह॒थाजीके जनानखानेमें घुसने लगे । 
महथा शुकदेव नारायणने उन्हें निकाल बाहर किया और द्रवाजेकी ओर जंजीर 
बन्दकर दी। लोग जहाँ-तहाँ छिप रहे थे | बहुरियाजी बागमें खड़ी थीं। फिर 
मैंने देखा कि कुछ कनाडियन महथाजीके मन्दिर और कुएंपर आ गये हैं। 
> 2 * पाँच छः मिनिट द्वी हुए होंगे कि लोग फिर जुटने लगे । हजारों कण्ठोंसे 
सारो ! मारो ! की आवाज निकलने लगी। कनाडियनोंपर इंटोंकी बरसा दोने 
क्गी.। वे हरवे-हृथियारसे पूरे थे; टॉमीगल भी रखते थे वोभी सब के सब 
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भागे। भारी शरीर और भारी साजबाज; फिर कीचड़ भरे धानके खेतसे या 
पोरसा भर लम्बे मकईके खेतसे भागना कठिन हो रहा था। और पीछे माल्ति, 
गेंड़ासे, भुजाली श्रौर लाठीसे रोड़े तक लेकरके अबगिनव दोड़नेबाले जो बढ़ी 
फुरती दिखला रहे थे। मैंने देखा पाँच-प्ञात मिनिटोंमें एक भीषण काण्ड समाप्र 
ह्दो गय। हे | 

“कहा जाता है पहले बारमें ही चार कनाडियन और एक यूरोपियन जो 
कारखाने के किसी अफसरका छोटा भाई था, खत्म हो गये। एक-डेढ़ घण्टठेके बाद 
सुना कि एक ओर कनाडियन जो अपनी मोटरकी निगरानीकर रहा था मारा 
गया। जिस तिश्षने उन सबोंके सामान ले लिये | 

कुछ देरके बाद समझदार लोग जुटे। कुछ लोगोंने प्रस्ताव किया कि लाशौंको 
मिट्टीके तेलसे जला देना ठीक है। पर इसे खतरनाक समझा गया; और सभी 
लाशोंको बेलगाड़ीपर ल्ञादुकर रातोंरात साबन भादोंकी उम्रड़ती हुई नदीकी 
गोदमें छिपा दिया गया ।” क्‍ 

उस कार्डके फल-स्वरूप बाकी कनाडियन मढ़ौरा छोड़ छुपरा भागे और गांब- 
वालोंने तो ज्िधर डोज़ लगा उधर ही का रास्ता नापा | सढ़ौरावात्े बेतहासा भाग 
रहे थे परन्तु अड़ोस पढ़ोसके गांव गोरोंका सामना करने की तेयारी कर रहे थे। इसी 
बीच खूब पानी बरसा जिसने रक्तके छीटोंको धो पोछ्ल कर बहा दिया। चौथे दिन 
६४ गोरे, २० सिपाद्दी और काझी पुलिक्ष बड़ी तैयारी करके मढ़ौरा आये और 
लोगोंपर जोर जुल्म द्ोने लगा। मढ़ौरा स्कूल सामान सह्दित जला दिया गया। 
बाबू चांदी सिंहका मकान जला दिया गया और श्री हरनारायण महथाके घरोंको - 
लूट खसोटकर तोड़ फोड़ डाला गया । । 

फिर सारी पुलिस और फौज अमनौर चम्मी । सड़क-पुल्न तोड़ दिये गये थे । 
इसलिये आनेमें सबोंको कठिनाई हुईं। अमनोर पहुँचते ही उनने अन्धाधघुन्ध 
गोलियां चलाई। लोग पहलेसे सतर्क थे। इसलिये श्री जयमंगछ महतोको ही जान 
गई। जानवर तो कितने मरे । गोरोंने फिर हरिहर मिश्रजीका घर लूटा और एक 
सब्जनको गोढीसे घायल करते हुये अमनोर द्रबार पहुँचे। बहुरियाजीका' 
अमनौर द्रबार बहुत पुराना दरबार है और अच्छी हैसियत रखता है। उसके 
मकानोंकी खूब लूट-पाट हुई ओर काफी समान फूँक डाले गये। फिर वहांका 
आश्रभ्न जत्ना दिया गया। वहांसे फौज मढ़ोरा आ गई । 
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यह मढ़ौरा ही उन गोरोंका अड्डा बना। वहांसे ही वे पुलिसके साथ गरखा, 
मसरख, वेकुण्ठपुर, बनियापुर ओर परसा थानोंमें आग और अत्याचारका क्र॒र 
प्रदर्शन करने जाते । 
रांतको हो दरनाथ सिंहजीका घर, जो कांग्न सके विरोधमें ही रहे, लूटा गया ' 
ओर उत्तको खूब पीटा गया। फिर सिल्हौरीके श्री मातवर सिंह और मढ़ौराके 
श्री परमा सिंह मढ़ौरा थाना पकड़ मंगाये गये और खूब पीटे गये। मांगनेपर इन्हें 
पानी तक नहीं दिया गया। अमनौरके देवी साह तेली और गोसी-अमनौरके 
भोला तिवारी, पं० वासुदेव तिबारी और बांके सिंहके घरोंको लूड लिया गया और 
उत्त सबोंको गदनसे एक ही रसस्‍्सेमें बांध ठोक्र और कुन्दोंसे पीटते हुये जेल 
पहँ चाया गया। वहां इनके नाक-कान साफ किये गये जिनमें खून जमा था। 
बांके सिंहके तो दांत भी दहृट गये थे। इस इलाकेके दफादार यमुना तिवारीजी 
बड़े उत्साहसे इन लोगोंकां पीटते और गोरोंके सुरमें सुर मिछाकर कहते-- गांधीको 
बुछठाओ” । सल्लीमपुरके बाबू सूर्य सिंह, असांवके पं? रामबहादुर मिश्रके सामान 
लूठे गये । 
इन सब चढ़ाईमें मि० बी० पी० मित्र, पुलिस इन्स्पेक्टरका साथ था और 
मि० ठेन आ्ुकका हाथ । 
. मढ़ौरा थानेमें एक ओर सनसनी खेज घटना हुई । 
श्री जगदीश शर्मी, सभापति, थाना कांग्रेस कमिटी, सोनपुर छिखते हैं कि 
१३ अगस्तको ही सोनपुर स्टेशनपर एक जाट-राजपूतोंके मिल्टरी जत्थेके 
कमाण्डरसे मेरी बातचीत हुई | हमारी क्रान्तिसे उनको खुशी हो रही थी और वह 
चाहते थे कि जो हमें कल करना है उसे हम आज ही कर दिखलावें। दूसरे 
दिन उन्तका. जत्था मुजफ्फरपुर चत्ना गया। » * » » फिर जब अपने थानांसे 
-भागकर में मढ़ौरामें रह रहा था एक दिन खबर मिली कि मुजफ़्फरपुरसे ६ जाट- 
राजपूत सेनिक भागकर सोदपर होते हुय यहां आये है. और गण्डक नदीके किनारेके 
बांध होकर जा रहे हैं। मैंने इतका पीछा किया पर आगे जाकर मालूम हुआ कि 
वे लोग गोलीसे मार दिये गये। 
. मढ़ौरा थाना कांग्रेस कमिटीकी रिपोर्ट है कि ५ गढ़वाली सेनिक सोनपुरकी 
ओरतसे गण्डक नदीके बाँधके रास्ते परशुरामपुर पहुँचे। वहाँ वासुदेव बाबूका घर 
खाली था पर द्रवाजेपर राष्ट्रीय मंडा फहरा रदह्या था। उन सबोंने कंडेकी सलामी 
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दी और थक्के मांदे बहाँ बेठ गये।» »< » फिर वहाँसे उठकर वे सब बाबू 
देवशड्गर सिंहके यहाँ पहुँचे जिनने इन लोगोंको खिलाया पिलाया |, इसी बीच 
हल्का सातके चोछीदारों और दफादारने कुछ फासलेसे इनकी निगरानी शुरू कर 
दी ।2< » » » » बाबू सरयू सिंहदको खबर मिल्ली और वे थाना साइकिल ले 
उड़े। वहांसे ब्रजभूषण प्रसाद दारोगा गोरोंको लेकर दौड़े आये और 
कुँबारी पहुँचे। वहाँ बाँधकी बगलमें ब्राह्मणोंके मकान हैं. और सामने मारियाँ हैं 
जिनमें सबके सब छिप गये। फिर ज्योंही गढ़वाली सेनिक वहाँसे गुजरने लगे 
उनपर गोलियोंकी बौछार शुरू हुईं। संनिक घबड़ा गये और बांधके उत्तरकी 
ओरकी खाईको पार करके लड़ना शायद मुनासिब समम्का इस उद श्यसे उधर दोड़े। 
लेकिन उसमें काफो पानी था। वे जूबने छगे। ऐसी हालतमें तीन मारे गये और 
दोने जख्मसे अवश होकर आत्म-समपेण किया । त्रजमूषण बाबूने तीनों छाशोंको 
गंडकमें फ्रेंकबा दिया। उनके हथियार उस दिन नहीं मिल्ले। पर वहां पहरा बेठा 
दिया गया और तीसरे दिन महाजाल डाछकर सारे हथियार निकाल लिये गये। 

गरखा थानाके कार्यक्ताओंने गोरोंसे निवट लेनेके लिये अच्छी तेयारी कर 
ली थी । और जगहोंकी तरह मकईके खेतका यहां भी बड़ा भरोसा था। राइफल्नके 
गरखा निशानोंस ओमल करके मकइने अनगिनत जाने बचाई थीं। 
पर गरखामें इसे दूसरा काम करना था। इसे हरबे हथियार, रोड़े ओर गुड़- 
मिरचाईके काढ़े ओर बुकनीको लेकर आये हुये ल्ोगोंको छिपा रखना था ताकि 
ऐन मोकेपर जब छपरासे आते हुए गोरे गरखामें प्रवेशकर रहे हों ये निकत्ष 
बाहर होवें, गोरोंपर टूट पड़े' और उन्हें मढ़ोराकी राह दिखलायें। 

इधर श्रीजगलाल चोधरो दूसरे उधेरबुनमें थे। आप लिखते हैं, “२२ अगस्तको 
तीन बजेके करीब छपरेमें मेरे दो मित्र आये और बोले--देखो मैं तुम्हें 
बारबार कहता हूँ कि गोरोंको तुम्हें गोडी दागनेकी आज्ञा मिल चुकी है। वे 
तुम्हारी खोजमें हें । क्‍ | 

मैं--तो में छिपा कहां हैं ? यदि वे चाहें तो मुझे गोली मार सकते हैं। 

मित्र-नहीं नहीं; तुम्हारी खोजमें वे गांवमें आवंगे तो गांवके 
उज़ाड़ डालेंगे पर यदि तुम ख़ुद उनके यहां पहुँच जाओ तो तुम्हारो द्वी जान 
जायगी, गांव बच जायगा। 

मैं--आप छोग मुझे फुरसत दं; मैं अपने ढंगले मरू गा आपके ढंगसे नहीं। 
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पर मिन्न छोग अपनी बातपर अटल रहे। ''''सभी कायकत्तों बराबर 
छपरेकी राह छके रहते थे कि गोरोंको इधरसे न जाने देंगे। 2८ » » में दूसरी 
सड़कपर भिन्नोंसे तके कर रहा था। में जानता था कि लोग यद्यपि उस दिन लाठी 
झादिका उपयोग कर युद्ध करनेकी बात कह रहे थे तौभी वक्तपर! अधिक जबदुस्त 
अस्त्रोंके सामने वे न टिकेंगे, उन्हें भागना पड़ेगा; फिर यदि मैं ऐसे अवसरपर 
हाजिर नहों रहता तो अधिक द्वानिकी संभावना थी; लोग थोड़ा बल प्रयोग करेंगे 
और गोरे निर्दयताके साथ उन्हें कत्ल करेंगे; पर यदि कुछ भी शरीर-बल्का प्रयोग 
न किया जाय तो गोरे केवल कुछ ही लोगोंको कत्ल कर शांत हो जायंग; मैं उनके 
साथ रहकर उन्हें बल्न प्रयोग करनेसे रोक, अधिक हानिके बदले थोढ़ी द्यानि उठा 
गाँवकी रक्षा कर सकता था, फिर भी मेरे मिन्रोंने मुझे आत्म-समपेणके छिये राजी 
कर छिया » » » मैं छपरा चल्न पड़ा । 

' पर भाग्यमें दूसरा ही बदा था। जिसपर में था उसी राहसे गोरों की छॉरियां 
आ धमकीं। मैं गांवमें पहुँच नहीं सकता था। बे गांव पार कर थानेमें चल्ले गये 
झौर तुरत वापस आकर गोलियां चलाने लगे /? 

“ छोगोंका पूरा जमाव तो छपरासे आनेबाले रास्तेपर था। पर गोरे आये मढ़ौरा 
बाली राहसे। इसलिये राहमें कोई घटना न हुईं | पर गरखाके नवयुवकोंने भी 
गोरोंसे भिडनेकी तेयारी की थी। रोडोंसे भरे हुये कोले टांगे फिरते थे। इनमें एक 
थे श्री इन्द्रदेब चौधरी श्री जगलाल चोधरीके सुपुत्र ॥ धारा-समा भवनकी चढ़ाईमें 
आपके सर जो पटनेकी पुलिसकी ल्ञाठोका घाव लगा था सो सूखा भी न था, सरसें 
पट्टी बंधी हुई थी। मांने आपसे कोला छीन लिया और घरमें छिपा रखा। पर 
आप वहांसे उसे ले उड़े ओर चोराहेके पासकी एक दूकानके छुतपर चढ़ गये जहां 
पहलेसे और लड़के मौजूद थे। जेसे ही गोरोंकी लौरी पास आई उस छतपरसे 
गोरोंपर रोड़े बरसने ल्गे। गोरोंने गोडी चल्लाई। छतवाले मकानको घेर लिया 
ओर दरवाजा तोड़ सीढ़ीसे छतपर चढ़ना दी चाहते थे कि देखा सरमें पट्टी बांघे 
एक लड़का सीढ़ीसे उतरा आ रहा है। उस लड़केको उन्हें गिरफ्तार तो करना था 
नहीं इसलिये उनने चट उसे गोली दोग दी। गोलीकी पहली बोदछारमें कितने 
घायल हुये थे और सख्त घाव त्ञगा था श्री चन्द्रदीपको ! श्री इन्द्रदेव बेलाग बच 
गये थे पर अबकी तो वह मानो साज्ञात यमके मु में ही दोड़ आये थे। 

. श्री जगज़ाल चौधरी लिखते हें--/“१ ५८ २ एक सज्जनसे पता लगा कि गोलियाँ 





शहीद इन्द्रदेव चौधरी, 
.._( श्रीजगलछालर चोघरीके खुपत ). 











.... दिघवाड़ा (सारन) 
. (श्रीबासुदेव चारायण सिंहके खु' 
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शहींद श्रोसिद्धेश्वर।महरा, 
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शहोद' विभिक्षण महरा, 
छालगंजल ( मुजफ्फपुर ) 


आग और अत्याचार ३०९ 


खूब चलीं पर मरा केवछ मेरा एक लड़का और गोरे उसे लेकर चले गये | मैं और 
भी घबड़ाया। » » > मैं क्‍या कहूँ ? क्‍या घर लौटकर बच्च के लिये रोऊ ? यदि 
प्राण नहीं दे सका तो रोनेसे क्‍या लाभ ? » > मैं छपरेष्ती ओर लो चल्ला। 
धोती और गंजी ही मेरा कुल वस्त्र था पेरमें जूते न थे। सात सीलकी कंकरीली राह 
चलकर थक गया और एक मठमें सो गया | ता० २३ के सुव्ह्द उठकर शहरमें घुसा। 
सीधे ससुरालह्न गया। » » तुरत रसोई बनी और में स्नान भोजन कर चल 
पढ़ा। लोगोंने पूछा कि में कहां जा रहा हूँ; मैंने कहा, में दूर जा रहा हूँ। » » 
तेजीसे चलकर तुरत डिस्ट्रिक्ट बोडके स्पेशल ओऔफिसर श्री बेनी माधव प्रसादके वास 
-स्थानपर पहुँचा ओर उनसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की | पता लगा कि वे पूजापर हैं । 
मैंने कागज पेनसिल मांगा और लिखा:--5. 0, 00. | €छग | छद्याध्ट्त॑ 59 इठ- 
तीश5 0 ॥98५2८ 0ाव05 (0 ४000 गा शञरीश€पश | था। ठिष्ाते | बा। गढक्षा' छा 
ए0पा तठ05.. 6 ॥९कए८५ ७०प (० इलात गराढ (0 धीशा, 85 | ॥0 [णाएटा एांओी 
(० ॥५७, अर्थात्‌ मुझको मालूम हुआ कि गोरे मेरो तलाशमें हैं उनको हुक्म है कि 
जट्टां वे मुकको पाव गोली मार दें। में आपके दरवाजे आया हूँ। अ्ज करता हूँ 
मुझे उनके पास भेज दें अब जीनेकी मेरी इच्छा नहीं रहो । पुरजा मैं दे सो न सका 
था कि एक पालकी गाडी सामने सडकपर आ लगी और एक पुलिस सब इन्सपेक्टर 
उतर कर खड़े हुए; उनने मुझे; बुलाया ओर गाडोमें बेठा लिया, गाड़ी बढ़ी तब 
उनने कहा--“आ।प गिरफ्तार हैं ।” मेरे हाथका पुरजा उनने ले ज्ञिया ओर उसे 
ममोड़कर पाकेटमें डाज्न छिया। 

दो तीन मिनटकी चुप्पोके बाद दारोगाजीने कहा-- क्षा। श्श५ $079५ ६० 
क्ा। ती॥ ॥०पा 50 5 तं्व--मुमे, जानकर दुख हुआ कि आपका लड़का मारा 
गया। »<%८ मैं--आप मुझे! लाश देखने देंगे ? क्‍ 

दारोगा-- चलिये न; मैं दिखला दूगा। >» >» मैं छाशके पांस पहुँचाया गया 
एक मशहरीमें छपेटा हुआ शब मैंने उघार कर पहचाना--मेरा इन्द्रदेव ! नाभिके 
नीचे गोछीका घाव, लाकमें खुत ! मैं रो न सका, शवको चूम छिया और मन ही मन 
कहा--जा, तू स्वर्ग गया मुझे; नरकमें छोड, गया | द 

दारोगाने कहा--आप चाहे तो लाशको दफनानेका बन्दोवसस्‍्त करा सकते हैं | 

» » कुछडी देरमें मेरे ससुराल्से दारोगाजीके सिपाही कई सब्जनको बुला 

ओर रंथीपर शबको छाद्‌ चले। इधर में भी जेल पहुचा दिया गया |” 


३०३ | अगस्त-क्ान्सि 


बनियापुरमें गोरॉका आतंक तो पहले ही फेल गया था पर लूट पाठ शुरू हुई, 
& सितम्बरसे । सहाजीतपुर बाजारमें श्रीनधुनी साह, बुधन साहू और दुःखो पाहकी 
बनियापुर  दूकानें लूटी गई'। दाढ़ीबाड़ी, बनियापुर बाजारके माधवजी, 
रामदत्त दुबे ओर केदार पुरीका घंर बरबाद किया गया। श्रीठाकुर ओमा और 
भुगुनाथ ओमकाका घर भी बरबाद कर दिया गया ओर वे दोनों बाप बेटा पकड़ 
लिये गये । 
एकमा गोरे आये अगस्तके अन्तमें | उनने कई घर जलाये ओर गोस्वामी 
ए्कमा फूलनदेव गिरिजीके घरका सारा सामान फूंक दिया। यहांका 
संगठन इतना जबरदस्त था कि गोरे डरते थे | इसलिये अत्याचार बढ़ नहीं पाया | 
परसा थानेमें २६ अगस्तकों गोरोंकी स्राव लॉरियां पहुँची । पहरेदार र्वयं- 
सेबकोंने खतरेकी घएटी बजायी और कायकत्तो इधर उधर छिप गये। हाइ स्कूल 
परसा ओर छात्रावासके मकानोंकों गोरोंने फूक दिया; दयूब वेल और 
कुएंके ढेकुलको तोड़ फोड़ दिया; स्वराज्य आश्रमके मकानको तोड़ कर जला दिया 
और छगे हाथ यूनियन बोडेंका आफिस भी फूक डाला। इधर उधर गोलियां भी 
चलाई | कोई मरा नहीं पर सभी आतंकित हो गये । पर परसाका काम बन्द नहीं 
हुआ । कार्यकत्तीओंने डिस्ट्रिक्टबोडेके डाकबंगलेको शिविर बता दिया और प्रात 
संगठन करने लगे । वे रामपुर गांवके रहनेवाले मिस्टर विज्लसनके यहां गये और 
उससे हथियार मांगा। उसने कायकर्ताओसे हमदर्दी दिखाई ओर अपना घर 
दिखा दिया। हथियार नहीं था। १४ सितम्बरको पं० द्वारिकानाथ तिवारी जत्था 
लेकर छपरा कचहरौकी पिकेटिंग करने गये ओर गिरफ्तार हो गये | परसा थानेसे 
और जत्ये भी छपरा गये और काय कर्ताओंकी गिरफ्तारी होती रही । इस थानामें 
गोरोंके अत्याचार भी काफी हुये। गणेश सिंहको गोरोंने ऐसा पीटा कि करीब एक 
महीना तक जेलमें केवछ दूध ही पर रक्खे गये। रामदासी सिंहको ४८ दिनों तक 
अर्पतालमें रहना पड़ा ओर सूथदेव सिंहके नाकसे खून आता रहा 
सिवानमें गोरे १६ अगस्तको पहुँच गये ओर मनमानी करने लगे । गिरफ्तारी 
सिवान शुरू हुईं पर डा० सरयू प्रसाद फरार हो गये थे। इसढिये उनके 
घरका सामान जब्त हुआ और उनका द्वाखाना लूह लिया गया। 
गोरोंके साथ साथ पुलिस आई दरौलीमें र८ अगस्तको | उनने पं० रामायण 
शुक्छ,-तथा श्रीविश्वनाथ शर्मो और मधुसूदन सिंहके घर जछा दिये और खिवान 


आग झोर अत्याचार 8०३ 


दरोली. वापस होते हुये वे जेजोरके श्रीवासुदेव नारायणका मकान भी 
फूकते गये। फिर सबके सब आरसांव गये ओर रामानन्द साहकी दूकान लूटी । 
दूसरे दिन फिर वे दरोली पहुँचे ओर श्रीरामावतारकों पकड़ लिया। जो काये 
कत्तो फरार थे उनके घरके सामानकी जब्तो कुर्की शुरू हुई। श्रीतपेश्वर तिवारीका 
घर लूटा गया। श्रोदीनेशचन्द्र, विश्वनाथ प्रसाद ओर रामबड़ाई सिंहके सामान 
गये। ३० अगस्तको रामावतारजी आय्ये और रामबल्ली दुबे पकड़े गये । दोनोंके 
सरके बाल नोचे गये और आंखकी पपनियां उखाड़ ली गईं । रामबली दढुबेजी 
मिडिल स्कूलके हेड मास्टर थे । 

श्रीसरयू प्रसाद व्यापारीकी चेष्टासे मियां खल्लीछ फिर गुठनी वापस आगये थे 
पर थानामें कांग्रेसका ताला लगा था और उसपर कांग्रेसका मंडा फहरा रहा था जो 
गुठनी ३ खितम्बरको मिलिटररीके द्वारा हटाये गये | गुठनी आश्रम जब्त 
कर लिया गया | फिर गिरफ्तारी शुरू हुई। श्रीराजबंशी सिंह थानेका दोरा करते 
हुए पकड़े गये फिर श्रीरघुनन्दन दास गिरफ्तार हुय। काँम्रेस आफिसकी बहुतसी 
किताब ओर श्रीधदेव लालके सामान बरबाद हुये। मदन कान्दूका घर और 
विश्वनाथ मुन्नीलाल कु जबिहारीकी दूकानें लूट ली गई' । सोहगराके श्रीकुंज बिहारी 
प्रसादको पुलिस जमादार बृन्दा सिंहने इस बेरहमीसे मारा कि वे बेहोश द्ोगये । 

१३ सितम्बरकों गुठनी बाजारमें सभा करके एक भीड़ लेकर श्रीधमदेव लाल, 
साधुशरण मिश्र, राधारमण दुबे ओर रामबढ़ाई चोधरी जब्त आश्रमको 
दखल करने जा रहे थे कि गिरफ्तारकर लिये गये | फिर गुठनी शान्त हो गया | 

मेरवामें गोरे आये गोरखपुरसे। खादी भण्डार लूटा गया और जलाया 
गया | भण्डारमें जो थे स्रो गिरफ्तार हुए। बादको छपरेसे भी अंगरेज और 
मेरवा अमरीकन फोसे पहुँचा जिसने भेरवा आश्रम जला दिया। फिर 
बिहार प्रान्तीय सेवा समितिका दफ्तर लूटा गया ओर बरबाद कर दिया गया। 
शिवपूजन चौधरी और जंगबहादुर सिंहके घर लृुटकर जछा दिये गये। गोरोंकी 
इन करतूतोंकी खबर जब गांवोंमें पहुँची तो कुछ लोग जोशमें आ गये। 
२३ सितम्बरकी बात है जमापुर, सुखल ओर जिरादेई आदि गांवोंके लगभग 
पांचसो व्यक्ति भाटापोखर स्ठेशनकी ओर रवाना हुये। ठीक उसी समय एक 
स्पेशल ट्रन रेलवे लाइन मरस्मत करतो हुई आ रही थी। गांवमें आग त्गानेवाले 
गोरे उस समय उध्त ट्रेनमें हो आरामकर रहे थे। भीड़ देख ट्रंन हटकर गुमतीपर 
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आई जिस्रमेंसे भीड़को ल्ाइनपर एक पेड़ रखते देख दो गोरे उतरे। फिर सीटी 
बजी ओर चार गोलियां चलीं। लोग चिल्हाने क्गे--मूठा फायर है। पर 
जीरादेई का बोधा बरई चिल्लाया, मुककछो गोली लगी और गिरकर मर गया। 
तब छोगोंको विश्वास हुआ कि फायरिंग सच्ची है और वे इधर-उघर भागे। 
तबतक सुखछके पं०हरिशंकर तिवारी घायछ हो गये। घाव बड़ा था; पर बव गये | 
विद्यार्थी सत्यनारायण साह भी घायल हुआ किंतु बच गया। पर ठेपद्दाके बाबू 
सेवकरायको जो अपने द्रवाजेपर ही खड़े थे, ऐसी संगीन चोट त्रगी कि इल्नाज 
करने पर भी हफ्ता भीतर वे मर गये। धर-पकड़ जारी था। सामुद्दिक जुर्माना 
भी ठोक दिया गया था जो दोनों जनताके विविध कष्टोंके कारण बने। फिर 
भा तोड़-फोड़ जबतक जहां-तहां होतो हो रही | सरकारको मालूम हुआ कि 
जंगबहादुर सिंह और श्री शिवपूजन चौधरी ह्वी सभी बखेड़ोंकी जड़ हैं। इसलिये 
उनकी खोज कसकर होने छगी। पुलिसको खबर लगी कि दोनों उठेपद्वाके 
श्रीसीवाराम भगतके यहाँ रातको ठहरते हैं। पुलिखने श्रीसीताराम भगतके 
घरोंको रातमें ही घेरा। उसने पुलिसको डाकू समझा और वारकर बेठा। फल्नतः 
पुलिसने गोली चलाकर उसे मार डात्ला | बहुत बादको सिवपूजन चौधरी गिरफ्तार 
हुये ओर उनकी १७ सालकी सजा मिल्ो और जंगबद्दादुर सिंदद पकड़े जाकर 
नजरबन्द्‌ किये गये। 

यहाँ गोरें आये अगस्तके अन्तमें पं० उमादत्त शर्मा, श्रीगया प्रसाद, 
श्रीगोरख सिंह आदिके घरोंको लूटा और जरछाया। गोरख बाबूको काफी 
महाराजगज लछुकसानी हुई। बादको रुकुन्दीपुरके चन्द्रदेव बाबूका घर भी 
जलाया गया। फिर वो लोग डर गये ओर पुलिसकी चल्न निकली । 

कटठेयामें गोरोंने श्रीमद्दादेव रायके घरको लूटा ओर जला दिया। उनके 
जानेके तीन दिन बाद पुलिसने मुक्ताख्ताहको दुकान लूट ली ओर श्री राजाल्नाढ 
वगेरहको खूब पीटा । 

 शं८ अगस्तको आकर गोरोंने बसहाँके काल्लीचरण ठाकुर आदि कई लोहारोंके 
घर फूँक डाले । हमोंदपुरमें दुर्गा सिंह बगेरहके ओर कर्त्तारपुरमें कबलेश्वर राय 
बेकुणएठपुर वरगेरहके घर जल्लाये गये। ११ सितम्बरकों मोहर सिंह 
पं० शिववचन त्रिवेदी आदिके घरोंपर उन्तका धावा हुआ ओर कुछ न कुछ सामान 
सब घरोंसे ले लिये गये । 





३०४ 


मुजफ्फरपुरमें भी गोरे, गुरले और बलूची १४ अगस्तको ही पहुँच गये जिससे 
मध्यवर्गीय पुरुषोंपर काफी आतंक छा गया। फौजियोंको गांधो टोपी, खददर और 
मुजफ्फरपुर गाँधीजीकी तस्वीरसे काफो चिढ़ थी । जिन जिनके पास ये चीजें 
पाई गई उन्हें बड़ी बेरहमीका सामना करना पड़ा। बाबू राजेन्द्र प्रसाद वकील 
ओर दूसरे-दूसरे कई प्रतिष्ठित व्यक्ति सरे बाज्ञार पीठे गये। कई दूकानें सी जिनमें 
गाँधीजीकी तस्वीरें लटक रहो थीं लूटी गई । 

एक मद्दीनाके बाद बड़ी सावधानीसे पुलिस थानेमें आई और गिरफ्तारियोंका 
पार तांता बंधा। साथ ह्वी साथ लू और मार पीट भी शुरू हुई । 
दोकड़ा ग्रामके श्रीगोरखनाथ मिश्र, चकनाके श्रीबदरीनारायणश साही, कोल्हुआके 
श्रीडाक्टर विन्ध्येश्वरी सिंह, कालिका सिंह और जयमंगल सिंह, बखराके श्रीजानकी 
जीवन सिंह तथा रेबाड़ीके डाक्टर श्रीरामपरिक्षण सिंहके घर लूटे गये । 

गिरफ्तारीके समय मोती छपराके श्रीसरयू सिंह, श्रीहरिहर सिंह, श्रीगजाघर 
सिंह तथा गरीबाके श्रीमधुमंगल शर्माके सामान लूठहे ओर बरबाद किये गये। 
श्रीरामेश्वर प्रसाद साह्ी भी लठह़े गये और उनके मवेशी जब्त कर लिये गये । 

श्रीरामपरिक्षण सिंहको इस बुरी तरह मार छगी थी कि थे एक मंहीकेके 
अंदर शह्दीद हो गये | अत्याचारको बलूची सैनिकोंने थानेपर आक्रमण करते समय 
सीमापर पहुँचा दियां। श्रीदेवनाथ सिंह, सीताराम मिश्र और बिगन साह घूसे 
डंडे ओर हंटरसे बेतरह पीठे गये और उन्हें बूटकी ठोकरें मार बार-बार गिरा 
दिया गया। श्रीजयनारायण वेष्णबकी छातीपर सेनिक चढ़ गये और बूढसे 
सशलने छगे। बेचारे वेष्णवजीकी छातीकी एक हड्डी भी दूट गई तौभी वे छोड़े 
नहीं गये । उन्हें घोड़ेसे बांध दिया गया और तीन मौल दौड़ाया गया । अन्‍्तर्में 
सबके सब जेलमें डाल दिये गये । 

पहले पहल इस थानेमें सढ़कपर सेनिकॉका माचे कराया गया, फिर जहां तहां 
मूंठी फायरकी गई। २२ अगस्तको बखरीमें दो घर जला दिये गये। छिटफुट 
सकरा सड़्कके किनारे कुछ ओर घरोंमें भी आग लगा दी गई | अन्तमें 
२८ अगस्त आया जबकि कप्तान मेकमिलन एक सौ गोरे लेकर समस्तीपुरके डिपटी 
मजिस्ट्रेटके साथ मि० डेनबीके बंगलेपर पहुँचे । वहां तेपड़ी गाविका नकशा कुछ 
अयचन्दों द्वारा पेश किया जा चुका था जिसमें विद्रोहियोंके घरपर निशान भी 
लगे थे । दूसरे दिन॑ फौज तेपड़ीके लिये रवाना हुआ । | 
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तेपड़ीवालोंको खबर लग चुकी थी कि हमारा गांव जला दिया जायगा। 
इसलिये वहांके जवान सेकड़ोंकी संख्यामें हरबे हथियारसे छेस गोरोंका सामना 
करनेके लिये तेयार थे। गांवके दोनों छोरपर नगाड़े रख दिये गये थे जो गोरोंके 
पहुँचते ही जोरसे बज उठे । जवान आगे बढ़े पर अनुभवी कार्यकत्तौओंने उन्हें 
समझाया कि दुश्मन कहीं मजबूत हैं. उनसे लोहा लेना बेकार है। पीछे हटनेमें दी 
बुद्धिमानी है। गोरे गांवमें घुसे । वे चुने चुने घरोंपर पेट्रोल छिड॒क कर आग 
छ्गा देते । थोड़ी देश्के बाद दी पेंतीस घरोंसे आगकी ज्वाला निकली और सारे 

गांवको घुआंसे भर दिया। परन्तु गोरे बहांसे नहीं टले जबतक कि रत्ती रत्ती जल्- 
कर मकान खाक न हो गया । 

गोरोंके लौट जानेके बाद लोगोंने समझा कि आफत गई। छुछने अपने 
धरोंको फिरसे आबाद्‌ कर लिया पर वे फिर आये और नये नये घरोंको 
जलाकर चले गये। फिर तो उनका रवेया हो गया ठदवर ठहर कर आना और 
नये-तये घरोंको जलाना। पीछे नेशनल्ञ वार फ्रॉन्टवालोंके बीच बचाव करनेसे 
गोेरोंका आना ज्ञाना बन्द हुआ । 

इस थानेमें पुलिसका (अत्याचार कम ही हुआ। हां; फरारोंको खोजनेके 
सिलसिलेमें श्री शुन्देसरी ठाकुर, दोरिक ठाकुर, राजेन्द्रठाकुर, बिसेसर ठाकुर 
और किशोरी महतो मारे-पीटे गये। यहांके तात्कालीन दारोगा श्री दीपनारायश 
सिंहको मारपीटमें रस नहीं मिलता था। पर बादको सूर्यदेव नारायण सिंह आये 
ओर जोर जुल्म कुछ बढ़ा। अजजु न सिंहने तो आते ही एक तरहकी धांधली 
सचाई। उनने भलेमानसोंकी एक लिस्ट तेयार कर लो और सबोंसे धमका- 
धमकाकर अपना उल्लू सीधा करना शुरू किया। उनके कारनामोंका एक उदाहरण 
है. ढोज्लीका एक सुनार जिसकी तीन सौ रुपयेकी गायको उन्होंने पचास रुपयेमें 
खुलवा ली। सुनार रोता पीटता मि० डेनवीके यहां पहुँचा जिनकी सिफारिशसे 
बह गाय उसे वापस मिली । 

२१ अगस्तको कलक्टर, मजिस्टर, फौजी अफसर ओर बलूची सेनिक घमाधम 
मीनापुर थाना पहुँचे। छीतरपट्टी, गंजसेन्टर और महदेइया नामके गांवोंको 
मीनापुर. उन्होंने फूँक दिया। महदेश्या तो पूरा-का-पूरा जलन गया पर बाकी 
दोनों गांवोंका एक-एक घर ही जला। आगे लगानेके बाद इंन सबॉने लोगौंको 
लूटना शुरू किया । जिस किसीके घर पहुँचे बिना कुछ स्पष्ट कारण बताये घरमें 
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घुस गये और उसका तिनका-तिनका इस तरह लूट लिया कि घरवाला दुर-दरका 
भिखारी हो गया। श्री रीकनसिंह, श्री साधुशरणजी, श्री बुनील्ञाल भगत, 
श्री बुलाकीलाल साह, श्री जंगबहादुर सिंह, श्री रामसिंहासन सिंद तथा श्रीमथुरा 
प्रसाद सिंह ऐसी लूट-खसोटके शिकार 

पुलिसने इस थानेको काफी चूसा। अभियुक्तोंकी खोजमें संगीनोंसे छेस होकर 
पुलिस अफसर जहां पहुँचते रुपयोंको करी लग जाती। जिन्दा दारोगा जला 
दिया गया था इसलिये लोग खूब आतंकित थे। अभियुक्तोंकी सूचीसे निककनेके 
लिये सब कुछ करनेको तैयार थे। हाँ, कितने ऐसे भो थे जो पुलिसके सामने तने 
पर उन्हें जेलकी हवा खानी पढ़ी। औरोंको पुलिस परमात्माकी पूजा करनी ही 
पढ़ी । जिन्हें कुछ नहीं था उन्हें बकरे बकरियां ही चढ़ानी पड़ीं। शुरू शुरूमें 
मुद्दालहकी लिस्टमें पांच सौ छिहत्तर लोग थे। बादकों हुए बाईस और फिर 
बढ़कर हो गये एकासी । इस उतार-चढ़ावका रहस्य घूसखोरी द्वी समझ सकती है। 
.. दारोगा हत्याकांडका सुकदमा छंवे अरसे तक चढछा जिसके दृरस्‍्याव पुलिसने 
अपनी मुट्ठी खूब गरम की । अन्तमें जु्बां सहनीको फांसी हुई और दस व्यक्तियोंको 
आजीवन कारावासका दंड मिला; जिनके नाम सर्वेश्री रामधारी सिंह, 
राजदेव सिंह, सुबंश मा, बिहारी सिंह, रूपनःमहतो, चुल्हाई कोयरी, दुलार सिंह, 
गंगा दुसाध, रिकावन राय ओर चरीतर राय थे | 

करीब दो महीने तक कटरा थानेपर वर करनेकी हिम्मत अंगरेजी सरकार नहीं 
दिखला सकी। अन्तमें सत्ताइस अक्तूबरको एक बड़ी ताकत लेकर सरकार वहाँपहुंची। 
कटरा कहते हैं कि उस पहुंचनेवाली सरकारी गिरोहमें धजफ्फरपुर, दृभगा 
और भागलपुरके कलक्टर, तीन एस० पी० कई दारोगा और इन्सपेक्टर और पाँच 
सौ फौजी सिपाद्दी थे । अरत्र-शस्त्रसे छेस इस सेनिकद्लकी देख लोग घबड़ा गये पर 
सभी शाँत और संगठित रहे । सरकारी दल थानेमें पुलिसको बेठा लौट गया। 

फिर फौज लोगोंपर सब तरहके अत्याचार करने छगी। विद्रोहियोंके अखाड़ेपर 
धावे होने लगे। लोगोंके घर लह़े और बरबाद किये जाने क्ञगे। धनोर तो 
सरकारका कोपभाजन शुरूसे था ही। उसपर सेनिकोंका हमला हुआ। श्रीमहाबीर 
सिंह इस तरह पीठे गये कि अरसे तक इन्हें, अस्पतालमें पड़े रहना पढ़ा। फिर 
' बेदौछ आश्रम लूटा गया। पुस्तकाल्यकी किताब फाड़ दी गईं ओर अशोक रासायन 
शालाके लगभग ढाई हजारकी दूवायें ओर अन्य सामान नष्टकर दिये गये 
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बहासे .सेनिक गाँवकी ओर चल्ले। रास्तेमें जो मिला उसे संगीनसे घायल किया । 
एक जगह खोगोंकी भीड़ देख गोछियां भी चछायीं जिसके फत्लस्वरूप बीगन तिवारी 
घरखन ठाकुर, महाबीर ठाकुर, रामदत्त राय, लोटन तिवारी और राजेश्वर 
तिबारी घायल हुए। 

खेनिकोंकी ऐसी हरकतसे वहाँके नवज॒वान अत्यन्त उत्तेजित हो उठे और 
उनपर टूट पड़े । कुछने देट कुछने कपड़े ओर कुछने बन्दुकें छीन लीं। एक 
बुढ़ियाने एक सेनिकपर ऐसी इंट चलाई कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरीने 
इंटकी चोटसे दूसरे सिपाहीका ठेहुना फोड़ दिया। कुछ लोगोंने बीचमें पढ़कर 
सेनिकोंकी सारी चीजें वापस दिला दीं पर सेनिकोंको सनन्‍्तोष नहीं हुआ। 
वे श्रीराम प्रसाद तिवारीके घर घुसना चाहते थे पर तिवारीजी कहते थे कि हम 
दवेलीमें हरगिज्ञ घुसने न दंगे। छुज्जत होने लगी । एक सेनिकने गोढी चला दी । 
परिमाण स्वरूप राम प्रसादजी वहीं शहीद्‌ हो गये और रामनारायण तिवारी दो 
दिन बाद मुजफ्फरपुर अस्पताछुमें चल बसे । इसी सेनिकदलसे तेजोछ निवासी 
श्री अयोध्या सिंददको गोली लगी जिन्हें तत्काल बीर गति मिली । 

तीन चार सितम्बरसे द्वी साहबगंजमें सेनिकोंका दौरा होने लगा। सड़कके 
किनारेके घर लूटे जाने लगे और घरवालोंकी गिरफ्तारी शुरू हुई | २१ सितम्बरको 
साहबगंज ६ लॉरियोंमें गोरे काले सेनिक डिपटी मजिस्टर मि० बनर्जीकी 
अध्यक्षतामें साहबगगंज आये । उनने मनाइन स्कूछ ओर डाक-बँगलेकी तछाशी छी। 
श्री बिछासराय मारवाड़ीसे जेवर और रुपये झटक लिये और सश्री मोहन साह 
ओर मदहदेन्द्र साइको दुकान लूटीं। फिर उनने श्री शंकरलाछ, सोहनलाल आदिको 
गिरफ्तार किया और बहुतोंको बेरहमीसे पोटा। बादकों शंकरलालकी तिजोरी तोड़ो 
गई और असर्फी साहकी दुकान लूटी गई। वत्लीके श्रो रामप्रसाद सिंहदका मकान 
कई बार लूटा गया ओर श्री चतुरी साह, असर्फी साह तथा महेन्द्र खाहको बढ़ी 
मार पड़ा । 

लगभग ७० आदमी गिरफ्तार द्दोकर जेल गये जिनमें १६ को दी सजा पाकर 
रहना पढ़ा। २८ फरार थे जिनमें एक श्री बेयनाथ सिंह स्वर्गंवासी दो गये ओर 
बाकी धीरे-धीरे पकढ़ लिये गये। 

१६ अगस्तको गोरोंका एक दछ सीतामढ़ी पहुँचा। शहर डर गया। लोगोंने 
चुपकेसे अपने मकानोंपर फहराते हुये राष्ट्रीय कंडाको उतार लिया ओर दुबक 
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सीतामढ़ी रहे। फोज वापस चली गईं। पर फिर २४ अगस्तके बाद 
उसकी लॉ रियां दनादन पहुँचने लगीं। मुजफ्फरपुरके एडिशनछ कल्लक्टर मि० बच 
गोरोंको लेकर स्रीतामढ़ी पहुँचे। उनने कांग्रेस कमिटीका दफ्तर और खादी 
भण्डारके मकान फूँक दिये। बाबा नरसिंह दासकी कुटिया, ठाकुर रामनन्दन सिंह 
तथा श्री मोहन सिंह आदि व्यक्तियोंके मकान भी उनने जला डाछे। . 

रेवासीमें सड़क काट दी गई थी। गोरोंकी छॉरी आती आती वहां फँस गई। 
वहांके कार्यकर्ता जमुना महथाकी खोज द्दोने लगी। पर वह नहीं पाये गये । अपने 
घरपर मेधुर मंडल मिल जो गोरोंको देखते ही मारे डरके चिल्ला उठे। तुरत 
बन्दुक सीघी गई और मेथुर मंडलकी आवाज पूरी निकल्न भी न पाई थी कि 
हमेशशाके लिये बन्द द्वो गई। 

इस तरह आग लगाती गोली बरसाती गोरी फौज आई ओर चली गई । तब 
पुलिस भाई आये ओर आतंकित जनतासे रुपये ऐंठना शुरू किया | श्री धनुधारी 
मिश्र इस कलामें बड़े पु निकछे और गहरो रकम मारी । 

धूस न देनेकी वजहसे बखरीके महन्थ श्री रामकृष्णदासका मठ लूट लिया 
गया। रेडियो, बन्दुक, गहना और बहुतेरे सामान मठसे उठा ले जाये गये । 
मन्द्रिके पुजारीका चमड़ा मारते-मारते उधेड़ दिया गया। महन्थजी बड़ी कोशिश 
पेरवीके बाद जेल जानेसे बच गये। 

मेजरगंजमें सेनिकोंने इतना आतंक फेछाया कि लोग इनके आगमनदी खबर 
पाते ही मकईके खेतोंमें छिप जाते। इनने अम्बाके पं० मौजे काको जो रेलवे 
मेजरगंज लाइनसे गुजर रहे थे, गोली मार दी। कार्यकर्ताओंकी 
गिरफ्तारीके सिलसिल्लेमें रातकों घुमते हुए उनने नरहाके श्री सुखराउतको गोली 
” मार घायल कर दिया। बेचारे छः महीनेके बाद उसी चोटकी पीड़ासे स्वर्ग सिधारे। 

रघुनाथपुरके नन्‍नूमियांके शहाद्तकी दिलचस्पी कहानी है। नन्‍्नूमियां थोगेन्द्र 
चौधरीकी नोकरी करते थे ओर मेजरगंजके डेरेपर रहते थे। हथियारबन्द सिपाही 
वहां आये और डेरेमें घुसने लगे। योगेन्द्र चौधरी फरार थे। नन्नूमियांने राह 
रोककर कहा माल्तिक नहीं हैं; उनकी गेरद्ाजिरीमें आपलोग घरमें घुस नहीं सकते | 
उनको बात सुनकर वे सब ऐसे पाजामेके बाहर हुए कि एकने उसो दम गोज्ी छोड़ी 
ओर नन्‍नूमियाँको जख्मी कर दिया और बेचारे बड़ो तकलीफ सहकर. दो 
महीनेके बादु मर गये। 
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मुबारकपुरके श्री रीकन सिंहकों पुलिसने पीटते पीटते अधमरा कर दिया। 
उसने लुट पाठ भी कम न किया। नरहाके बाबू शिवध्यान सिंह और ठाकुर 
रामपरीक्षन सिंहके घर लूठे। फाजिलमें तो उनने घरोंको लुटकर तोढड़- 
फोड़ भी दिया । 
रीगा सूगर फैक्टरीके मि० बिन्सेन्ट तो बाजाब्ता सेनिकोंके कमान्डर बन गये 
थे। गोरी फौज फेक्टरीमें दी ठहरी हुई थी । इस फौोजको खेकर विन्सेन्ट साहब 
रात दिन कार्यकर्ताओंके घरोंपर छापा मारते रहे और जनताको तबाद्द करते रहे। 
दारोगा अजुन सिंह थाना छोड़ भागे तो जरूर पर धमकाते गये कि वह फोज 
लेकर तुरत आयंगे और थाने भरको खाकमें मिला देंगे। पुपरी रोज खबर पहुंचती 
पुप्री कि अजु न सिंह आ रहे हैं और उस उस गांवको फूँक देंगे। उनके 
साथ मिलिटरी आ रहो है जो किसीकी एक इज्जत उठा न रखेंगी। इस इल्ाकेमें 
मिलिटरीकी बढ़ी बदनामी फेल रही थी । एकबार इसकी बेजा हरकतकी शिकायत 
स० डी० ओ० हरदीप सिंहसे की गई | लेकिन उनने कहा कि अभी क्या हुआ है 
जब नो मदहदीनेके बाद घर घरसे गोरे गोरे बच्चे, निकलंगे तब छोगोंको मालूम होगा कि 
मिलिदरी आईं थी | एस० डी० ओ० की इस उक्तिसे ल्ोग ख्ुब्ध थे और मिल्रिटरीका 
सामना करनेकी तेयारीमें लगे थे | 
२३ अगसस्‍्तको खबर फेली कि कछ अज्ुन सिंह दारोगा मिलिटरी लेकर 
बाजपट्टी और पुपरी बगेरह लूटने आ रहे हैं। हर तरहसे उनका सामना करनेको 
लोग तेयार हो गये। जगद्ट जगह सड॒के काटकर ओर पेड गिरा कर बिल्ञकुछ 
से कर दी गयीं। फिर लोग वनगांव चोकपर अज़ु न सिंहकी घातमें बेठ गये। 
लगभग दो बजे मोटर आई ओर सड़क जाम देख रुक गई । लोग चोकन्ने थे ही 
आंख मूँदे उनकी ओर दौड़ पड़े। मोदरसे आवाज आती रही कि हटो ! भागों ! 
रास्ता साफ करो और लोग ड़सपर लाठी पोटते रहे ।अब मोटरवास्ते स्थिर न 
रह सके। उतर कर एकने राइफल संभाली पर ल्लाठीकी कड़ी चोट खाकर हाथने 
राइफल्न डाल दी । पत्चक मारते लोग उसपर टूट पड़े । शोर हुआ “हरदीप बाबू हैं ! 
एस० डी० ओ० साहब हैं ।” पर सुनता है कोन; लाठी ओर भाले चलने छगे । 
साथ बेठे थे पुलिस इन्सपेक्टर मूरतकाजी ओर दो कनस्टबिल श्रीश्यामलाल सिंह 
ओर श्रीदरवेशी सिंह । तीनों एस” डी० ओ० हरदीप नारायण सिंहको बचाने 
दौढ़े और उन्हें गिरते देख अपनी जान लेकर भागे। तुरत दोतों सिपाद्दी तो पकड़े गये 
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ओर मौतके घाट उतारे गये । हां ! मूरतककाजीको मौका मिला और वे सड़ककी बगलके 
कोपड़ेमें छिप गये | क्रोधान्धोंने कोपड़ेमें आग लगाकर उन्हें बाहर निकाला और 
उनके आरजू मिन्‍ततपर कान न दे बढ़ी बेरहमीसे उन्हें मार डाला ? फिर ल्ाशोंको 
गायब कर देनेकी योजना बनी और लाशें इकट्टी की जाने लगीं। एस० डी० ओ० की 
लाश अपनी जगहपर न थी। लोग्रोंमें सनसनी फेल गई और लाशकी तलाश 
होने लगी | तुरत एस० डी० ओ० साहब कुछ द्वी दूरपर बड़ी कठिनाईसे खिसकते 
हुये पाये गये । फ्ोरन उन्हें खत्म कर डाला गया। फिर सभी लाशोंकों पासके 
सोतेमें छिपाकर लोग तितर बितरहोगये । लोगोंको यह जाननेकी भी फुरसत नहीं 
थी कि एस० डी० ओ० दलका एक ड्राइवर बच गया है जो उस हत्याकाण्डकी 
खबर देने सीतामढ़ी पहुँच गया है। 

इस दृत्या काण्डने लोगोंके खुनकों सद॑ कर दिया। एक सरकारपरस्त एस० 
डी० ओ० दहोनेके अलाबे हरदीप बाबुकी और कोई खास शिकायत न थी। जोर 
जुल्म करके आन्दोलनको दबानेकी चेष्टा करनेवाल्षोंमें उनका नाम नहीं लिया 
जाता था। इसे वह जानते थे। इसलिये बिना किसी तेयारीके वनगांव किसी तहकि- 
कातमें आ रहे थे। श्रीमूरतकराजीके खिलाफ तो और कम शिकायत थी। इस 
दृत्याका कार्यकर्ताओंको दुःख हुआ और वे कुछ घबड़ाये फिर तो जनताका 
आतंक सीमा पार कर गया और वह घर वार छोड़ भागने लगी। पुलिस हमारे 
भाई हैं--के नारेको पुलिस पहले चुप चाप सुन लेती थी कितनोंपर तो उनका 
असर भी पढ़ता था | पर अब उस नारेकी सुन वह चिढ़ने लगी। उनका मंनर 
फेरनेमें बनगांव हत्या काण्डका बड़ा हाथ है। उनकी राष्ट्र भावना ऐसी न थी जो 
उन्हें समझा देती कि दरदीप बाबू बिलकुल धोखेमें मारे गये और उनकी इत्याकी 
जंबावदेद्दीसे बचनेके लिये और हत्यायें हुई; जनताकी विचार घाराका सम्बन्ध इंस 
काण्डसे न था। पुलिस ओर अन्यान्य अफसरों में जो हमददे थे उनने भी मान लिया 
कि जनता बदछ गई । ओर जनताने भी जान छिया कि वे सभी बदल गये । 

२४५ अगस्तको ग्यारह बजे अजुन सिंह, एस० पी० और कल्क्टरके साथ € 
ल्ॉरियोंमें फोजियोंको लेकर बाजपट्टी आ धमके। आपने लाशोंका पता लगाया, 
फिर पुपरीमें १६ ओर बाजपट्टीमें २४ आदमियोंको गिरफ्तार किया | लंगे हाथ 
लालचन मदनगोपालकी दूकान लूटी | इनके दो लड़कोंको गिरफ्तार किया और 
तीसरे लड़के देवकीनन्द्नको बेतरद मारा ओर आंखके पास संगीनसे घायल कर 





दिया | दूसरे दिन फिर फौजियोंकी दो लारियां पुपरी पहुँचीं। हाटका दिन था। 
फोजियोंने लोगोंपर अन्धाधुन्ध गोलियां चल्ाई'। चोरौतके भदई कबारी वहीं ढेर 
हो गये ओर बहेड़ाके सहदेव साह ओर महावीर गोप अस्पताल जाकर भरे | 

इस गोली काण्डसे पुपरी बाजार कांप उठा और अनगिनत लोग जान माल 
ओर इज्जतको रक्ताके लिये रातों रात नेपाल भागने लगे। आसपास उजाड़ होगया। 

३ सितम्बरको डी० आई० जी० और कलक्टर गोरे लेकर आये ओर जहां 
हृत्याकाण्ड हुआ था वहां उनने आग लगा दी। ११७ घर घू धू करके जल गये | 
इन घरोंमें ७८ घरोंकी मालियत हज्ञारसे ऊपरकी थी | फिर इनने बाजपट्टी ओर 
मधुबनके बाजार लुटवाये कुछ लोगोंने लुटेरोंका हाथ पकड़ना चाहा, बस, इन 
कायदे कानूनके पुतलोंने गोली चढछवा दी जिससे जानकी प्रसाद और जयकृष्ण 
साहकी. माताकी तत्काल मृत्यु हो गईं । 

५ सितम्बरकों अजु न सिंह फोज लेकर आये ओर नारायण प्रसाद, कमत्ा 
प्रसाद, गौरीशंकर, सीवाराम सरोफ, नन्‍्द्लाल शमों आदिकी दृकानोंसे हजारोंका. 
माल छुटवा लिया। अंगरेजी सरकारको अपना सगा समझ चोर डकेतोंने सर 
उठाया और एक तरहसे आराजकता फेल गई । गांव गाँवके स्त्री बच्चे गाँव घरके 
बाहर पेढ़ोंके नीचे, मकई वा ऊँखके खेतोंमें दिनभर छिपे रहने लगे | ७ खितम्बरको 
अजुन सिंहने फिर थानेमें आसन जमाया और. पुराने तथा प्रसिद्ध कांग्रेसी 
श्रीरामविह्ाारी महथा उसके क्पाभिखारी बने ! चोरौतके परिडत केदार पाठक भी 
उसकी ठकुरसुह्ाती करने छगे । फिर तो गोरोंकी मददसे अजु न सिंहने थानेभरको 
पीसना शुरू कर दिया। पुपरीमें १९ आदमियोंको गिरफ्तार किया जिनमें एक थे 
श्रीराजनारायण मिश्र जिनने हेड गुरुअइ छोड़ कर आन्दोलनमें भाग लिया था। 
फिर तो यह रोज कोई न कोई गांव जाते घर लूटते, लोगोंकों गिरफ्तार करते और 
बड़ी बेरहमीसे मारते पीठते । द 

बाजपट्दी हत्याकान्डमें श्री रामबुकावन ठाकुर अव्यल मुद्धलेहमें से थे। आप 
फरारीकी हालतमें ही स्व सिधारे | पर रामफल्ल मंडर पकड़ लिये गये और आपको 
फांसी हुईै। ओऔरोंके साथ साथ आप भी नेपाल भाग गये थे परन्तु वहां दस दिन रह 
कर वापस आगये । ज्ञोगोने कहा फिर ल्ोट जाओ; तुम्दारी जानका खतरा है। आपने 
जवाब दिया--*तू सब एतना बड़ डेराइ छ; फांसो अगर परब त हमहदी न। चोरी न 
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१६ अगस्तको जूनियर दारोगा अभयन्नन्‍्दनजीके साथ फोजियोंकी एक टुकड़ी 
बेलस'ड आयी | २१ अगस्तको ग्यारह बजे वे सब सदपुर उहुचे। कार्यकर्ता शिविर्में 
बेलसंड भगदड़ मच गई। श्री हरिहर प्रसाद सिंहने हटने या भागनेसे 
साफ इनकार कर द्या। दारोगाने उन्हें पकड़ कर जमीनपर पटक दिया ओर सीटी 
बजाई। गोरे दौड़ आये जिनको अमयनन्दनजीने कहा--“यही हरिहर बाबू हैं, थानेके 
एक मात्र नेता--१५००० की भीड़ लेकर थानेपर रेड करनेवाले ।” गोरोंने राइफलके 
कुन्दोंसे हरिहर बाबूको मारना शुरू किया। बे बेहोश होकर गिर गये और तब 
घसीट कर सड़कपर लाये गये । वहां जब होश हुआ तब फिर उनपर कु दों, गोरखोंकी 
भुजाली और बूटोंके ठोकरकी मार पड़ने लगी। वे म्रतप्राय होगये और लॉरीपर लाद 
कर अपने घर अथरी लाये गये। राहमें भी वे खूब पीटे जाते रहे ओर बेद्दोश 
हो जानेपर बाढ़के पानीमें डुबाय जाते रहे । घरपर पहुच कर हरिहर बाबू ने गिड़गिड़ा 
कर कहा--मुझे अब गोली मार दो |” सुनते ही सिपाहियोंने उन्हें पटक दिया और 
उनकी छातीको इस तरह दबाया कि मुहसे खून निकल्न आया। गोरे उनके मु हपर 
घूपेवाजी करने लगे ; कहते--यह जापानसे मित्रा हुआ है, पांचवे दस्तेका है। 

अभयनन्दनजीने हरिहर बाबूके भतीजा श्री सुधीश नारायणकों भरी गिरफ्तार 
कर लिया। उसकी जेबसे गान्धीजीकी तस्वीर निकाली ओर मंडा निःल्ा जिन्हें बूट 
तले मसल डाला। फिर सबोंने कुन्दोंसे उसे खूब मारा ओर ब्लेडसे उसके कानके 
चमड़ेकी उपरली परत छील डालो । 

संदपुरसे बेलसंड जाते समय उन सबोंने बहुतोंको मारा पीटा और लूटा । फिर वे 
सब सीतामढ़ी लौट गये । क्‍ 

उनके अत्याचारसे जनता ओर उत्त जित हो गई और २६ अगस्तको थानेपर चढ़ 
दौड़ी । थानेमें कोई सिपाही न था । हां, सरकारके कागजात वगेरह तो थे हो । जनताने 
सबोंको जला दिया ओर थानेको खूब तहस-नहस करके लोट आई । 

३० अगर्तकी संध्याने छपरेकी वीरताको कहानी खूनकी स्याहीसे लिखी है। छपरा 
कायकर्ताओंका केन्द्र था जहांसे आन्दोलनके संचालनकी योजनायें बना करता | उस 
दिन उन सबोंकी बेठक हो रही थी कि ल्लॉरियां छूपरा बाजार पहुँचीं। जनताने रास्ता 
रोक लिया। कार्यकर्ता भी उसकी दिलेरी देख कंघेसे कंघा भिड़ा खड़े दो गये । 
संनिकोंने न आव देखा न ताव; गोली बरसानी शुरू कर दो । हृताहत गिरने लगे पर 
जनता डटी रही। सेनिकोने लाशें ल्ादीं और चलते बने । जो तत्काल शह्दीद्‌ बने उनको 





श्र 


संख्या थी दस और नाम सवश्री जयमंगल सिंह, शुकदेव सिंह, भूषपन सिंह, नौजद 
सिंह, वंशी ततमा, परसत साह। सुन्दर महरा, छट॒ठ साह, बल्देव सूड़ी और शुकन 
लोहार | सख्त घायलोंमें उल्लेखनीय थे सर्वश्री बिकाऊ कुर्मी, बुधन कहर, बुकावन 
चमार, मुक्त सिंह, राजेन्द्र धानुक, गुगुल धोबी, पूजन सिंह, गुलजार सिंह, रामाश्रय 
सिंह, बंगाली महतो, मोजे सूड़ी, चुल्हाई ठाकुर, रामलोचन सिंह, रामदेव सिंह और 
रामपुकार ततमा । क्‍ 
१ ली सितम्बरको सदलबल थानेदार आये ओर थानेमें बेठ गये । उस द्निसे लूट- 
पाट मसार-पीढका जमाना शुरू हुआ। रामदेव सिंहजी और श्यामनन्‍्दन सिंहजीके 
घरके सामान लूटे गये। डुमराके श्री प्रदीप नारायण सिंह, बेलसंडके बनारसी मारवाड़ी, 
रामग्रसाद सिह, नन्‍दां जाज्ञान, पचड़ाके श्री मुसाफिर सिंह तथा सरयाके श्री अह्यदेव 
नारायणशको फुलिसने लूटकर कंगाल बना दिया। थानाको सहायक भी मिल गये। 
परसौनीके राजा साहबने फरार श्री शिवनन्दन महतोको पकड़वाकर खूब पिटवाया और 
पुलिसके सुपुदे किया। छपराके श्री यमुना प्रसाद सिंहने बाहरसे आये हुये मस्ताना 
नामधारी स्वयं-सेबकको पुलिससे पकड़वा दिया । उसपर अमांनुषिक अत्याचार किया 
गया। एक सिपाही उसकी छातीपर चढ़कर जोर अजमाने लगा और दूसरा उनके गुदा- 
मागमें छड़ी घुसेड़ने लगा । 
बेरगनियां थानेमें २२ अगस्तले दमन शुरू हुआ। श्री रामप्रताप ठाकुर लोहार/ 
नथुनी प्रसाद, श्री युगलकिशोर, श्री देवकीनन्दनके घरपर गोरे और काले सेनिकोंने 
बेरगिनियां. पुज्तिस सहित धावा किया और मनमाना लूटा। पिपराढ़ीके पं० 
विश्वनाथ अवस्थी तथा उसी थानेके श्री जंगबहादुर शर्माके घरोंकी तलाशी हुईं और 
लुट-पाट भी। घूँसका बाजार भी बहुत गरम रहा जिससे पं० गंगाधर झा और श्री 
'शमबरण सिंह बगेरह जो पुलिसकी नाकके बाल बन रहे थे फायदा उठानेसे न चूके । 
मार-पीट भी बेहद हुईं । 'वश्मदीद गवाह ठा० रामप्रसाद विश्वकमोंका कहना है 
कि कु बर सिंह कनस्टबिंलके साथ सशस्त्र गोरोंके दलने सड़कपर जाते हुये एक दयात्ी 
साह नामक व्यक्तिको पकड़ लिया। उससे कुछ मुद्दालहोंके नाम पूछे गये जिसका 
जबाब वह नहीं दे सका। इसीपर बन्दुकके कुन्दोंसे उसे इतना पीटा गया कि हफ्ते भर 
कराह कराह कर उसका प्राण पंछी उड़ गया । 
. इस थानेमें लोगोंको अहिंसाका खूब खयाल रहा | एक घटना है, रक्सोलसे एंक 
'गोरा मात्गाड़ीमें बन्द होकर रीगा प्रिलमें छिपने जा रहा था। रक्सोलमें उसपर काफी 


आग और अत्याचार ३१४ 


मार पड़ी थी। जब मालगाड़ी बेरगनियां आकर रुकी तो सु हा-मु'ही खबर फेल गई कि 
एक डब्बेमें गोरा बन्द है। बौखलाई हुईं जनता स्टेशनपर जमा हो गई और अपनेपर 
किये गये जुल्मका सारा बदला उस गोरेसे चुका लेनेके तेयार दीखी । ऐन मोकेपर श्री 
, बजनाथ लालजी, सभापति थाना कांग्रेस साथी सहित वहाँ पहुँचे, लोगोंको शान्त 
किया और बड़े इन्तजामके साथ गोरेको रोगा पहुँचवा दिया । 
. एक ओर घटना यहां हुईं जिससे हल्की सनसनी फेली । श्री युगलकिशोरजी 
मोतिहारी जेलसे सीतामढ़ी जाते वक्त पुलिसकी आंखमें धूल मोंक निकल गये और एक 
अरसेके बाद पकड़े गये । ु ु 
सुरसंड थानाकी पुलिस दम साथे रही, जनता और कायकर््ताओंकी सब कुछ करने 
दिया। पर ब्योंही ८ सिंतम्बककी अमरीकन सनिक पहुँचे उसने अपना असली रूप 
सुरसंड दिखलाया। सबश्री जयनारायण लाठ और बलराम तिवारीकी हजारोंकी 
सम्पत्ति अ्रजु न सिंह दारोगा लूटकर ले गये; और भी कितने लूटे गये। दीवालीके 
रोज कल्लक्टर और एल० डी० ओ० खुद हरेक फरारके घर फोज लेकर गये ओर उनकी 
आँखों आगे फरारोंके घर लुटे गये। सिर एक श्री रामखेल्लावन साहके घरसे 9००) रु० के 
गद्दने लुट लिये गये | 

अगलग्गी और मार-पीटका अनुभव इस थानेको भी हुआ। श्री रामल्लखन गुप्तका 
मकान जलाया गया। श्री बलराम तिवारी और उनके पुत्र श्रो पवित्र तिबारीको अजुन सिंह 
पकड़ कर ले गये ओर थानेमें बड़ा मारा-पोटा और अपमानित किया। सुरसंड थानेमें 
भी अजन सिंहका अत्याचार और जगहोंकी दरह ही अपनी सीमापर पहुँच जाता अगर 
श्री रा० बा० महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह उनके अष्वाचारोंका घोर विरोध नहीं करते । 

२४ सितम्बरकों थानेदार और भुतहीके रजिस्टरार. सशत्र सनिकोंके साथ थाना 
पहुँचे । महन्थ रघुनन्दन दासका निर्दोष चेला लाठीसे बेवरह पीटा गया। जुलुम 
सोनबरसा . सिंहडी दाई भी मार मार कर बेहोश कर दी गई। अतदीमें श्री भोला 
महतोका घर लुटा गया । 

२० अगस्तको अमरीकन सेनिक लेकर एस” डी० ओ० ओर पुल्निस इन्सपेक्टर 
थानेमें पहुचे। उसी दिन उनने मांछ पकोनीके श्री रामबृक्ष साहु, श्री सीताराम साहु 
बला आदि ७ व्यक्तियोंके घरपर धावा किया ओर २५ हजारका मात्न लुटवा 
दिया । २० अगस्तको जमादारके साथ एक लारी अमरीकन सुतिहारा आये ओर श्री 
राजदेव सिंद और उनके भाइयोंका सामान लूट लिये। २ सखितंबरको कामेस कमिटीका 
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सकान ओर कोइरिया पिपराके बा० सोनकी सिंह तथा परमेश्वर 'सिंहकी बखारियां और 
मवेशीके घर जला दिये। 

ठीक दीवालीकी रातको लूटने पाठते श्री गणेश प्रसाद लिंह वेशी-विदेशी सेनिकोंको 
5७ पिया पहचे उर 8/० रुद़प सारायणकों ठोहश ओर राह्णलके कुन्दोंसे 
सापन लेगे। उनलोगांन बेइन करऊ॑ उन्हें एक तरप्ठ गिरा दिया; फिर उनकी तिजो- 
रियां तोड़ीं ओर साय धन लूट ले गये। उसी रातको मनपौरा ग्राममें एक गर्भवती स्त्रो 
सामने पड़ी। वह उन्हें गहना देनेमें हिचकिचाई, पर उसपर मार पड़ने लगी ओर 
इतनी मार पड़ी कि उसका गर्भपात होगया । 

३ सितम्बरको एडिशनल कल्लक्टर बन साहब ३८ गोरोंको लेकर महुरिया पहुँचे। 
शिवहर थानेके दारोगा महाविद्या असादजी भी साथ थे। कोलाशका पुल दुरुस्त नहीं कर 
शिवहर सकनेकी वजहसे सभी पदल बरसातके जमे हुये पानीको पार करके 
ठाकुर नवाब सिंहके मकानपर पहुँच गये ओर ठाकुर साहबकी खोज की, पर ठाकुर 
साहब नेपाल चले गये थे मिलते केसे ? क्रोधमें आकर बन साहबने. नवाब सिंहजी के 
मकानात जला डाले ओर उनका माल असबाब लूट लिया। फिर वह सदल बल 
शिवहरको रवाना हो गये। 

शिवहरमें बन साहब ओर गोरे सेनिकोंका शिवहरके राजाने दिल खोल कर स्वागत 
किया | पर जब गोरा दल्ल बिदा हुआ तो अपने साथ उनके लड़के . शाजकुमार 
महेशनन्दन स्विंहको लेता गया, पर बादको छोड़ दिया। मुक्ति पाकर राजकुमार महेश- 
नन्‍्दनने राजकुमार उमेश नन्‍्दनसे सलाहकी और हरबे हथियारसे लेस अपना जत्था 
निकाला रातको पेट्रोमेक्स जलाकर, तारीख १० सितम्बरको। आगे आगे दो पट्ठ हाथी, 
फिर बन्दूकची सवार जिनके पीछे भाले बरछेवाले घुड़्सवार और तब पंदल लठेत और 
कितनी बेलगाड़ियां । राजकुमार महेशनन्दन साहबके कमरलसे बिगुल लटक रहा था और 
आप घोड़ेपर सवार सारे जत्थेका नेतृत्व कर रहे थे। जत्था ज्योंद्दी ठ० नवाब सिंहके 
गोलेके पास पहु चा, बिगुल बज उठा | सभी गोलैमें घुस मकान बरबाद करने ओर 
मकानके सामान लूटने लगे। गोला तो नामका रह गया था। दरअसल अब बह 
घमशाला जेसा था रातभरमें उसका मकान ढाह दिया गया और उस जगह राजकुमारने 
मजदूरोंसे जबरदस्ती अपना मकान बनवाना शुरू कर दिया। वहांसे जत्था आगे बढ़ा 
ओर बिगुलकी आवाज सुन श्रीशंकर उपाध्यायकी दूकानपर रुका | दिन दहाड़े दूकान 
लुढ ली गई भर उसका छुप्पर दाथियोंने नोच चोथ द्या। फिर हाइ स्कूलका नम्बर 
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आया जो तोड़ फोड़कर जला दिया गया | स्कूलमें छिपे थे शंकर उपाध्यायके भाई जो 
स्कूल जलता देख निकल बाहर हुये। राजकुमारने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बादको 
राजकुमारने ज्वयर पीड़ित तथा शब्याशायरी श्रीकतलिनारायणु सिंहकों पकड़वाया, वह 
थानेके प्रधान कांग्रेश राय 5 ते 8! साहे बह! ५ इसात पीटा गया। उनती अ-खमें 
सख्त चोट आई ओर अपना लहू-लुहान देह लेकर वे बेहांश गिर पड़े । उनके तीमार- 
दार श्रीकिशोरी सिंह ओर श्यामलात़ सिंहपर भी खूब मार पड़ी। सबोंको लाकर 
राजकुमारने अपने मकानकी एक कोठरीमें बन्द कर द्या। आपने पुस्तकालय भी जलाया 
ओर लुटवाया , फिर कुछ विश्राम करके आपका जत्था श्रीकमलेश्वरीनन्द्न सिंहको 
लूटने निकल्ला | पर वहां रा० ब० महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह आये हुये थे। आपने 
राजकुमारकोी काफी फटकारा ओर जनताको उनसे भिड़ जानेके लिये उत्साहित किया। 
फिर तो जनता आवेशमें आगई । खदेड़ कर राजकुमार और उनको सेनाकों घर घुसा 
दिया ओर उनका रामबाग जला दिया। 

इसी दिन यानी १२ सितम्बरको दारोगा महाविद्या प्रसाद साथी सहित गोरोंको 
लेकर महुअरिया पहुँचे । आतंक जमानेके लिये उनने गोली चतल्ायी और श्री अनिरुद्ध 
सिंह शहीद हो गये। फिर ठाकुर रामनन्दन सिंहका घर जलाया गया ओर 
समूचा महुरिया बाजार लूंटा गयां। लोग आतंकित हो गये। और बहुतोंने 
नेपाल्की राह्म ली । 

गठियासे पीडित कुमार रत्नेश्वरीनन्दन सिंह २० अगस्तको पकड़ छिये गये थे। 
सिं० बन गोरोंको ले उनके घर ज्ञा धमके और भाई-मभतीजोंको बन्दुक, रेडियो 
सहित गिरफ्तार किया। खबोंको पानी हेलवाकर केदीके रूपमें रीगा ठेनब्रकके 
पास पहुँचाया गया । बहांसे वनगांव होते हुए जिसे इनकी आँखोंके सामने जला 
दिया गया गोरे इन्हें लेकर मुजफ्फरपुर पहुँचे । कुमार साइबके लड़कपर वारंट 
था जिसकी तलाशमें सीतामढ़ीके डिपटी मजिस्ट्रेट महंथ दर्शनदासक यहाँ पहुँचे 
ओर जो सामान हाथ लगा लेकर चलते बने | 

गिरफ्तारीके समय मारपीट भी जहाँ तहाँ खूब हुईं। मोनहनपुरके कांग्रेस 
कार्यकर्ता बाबू रामबहादुर लालके मुहमें घोड़ेका लगाम छमाकर घोड़ेकी तरह 
दौड़ााया गया और ऊपरसे कोड़े बरसाये गये । 

हाजीपुर शहरमें १७ अगरस्तको ही गोरे पहुँचे और पुलिसको कमर सीधी 
' करनेकी ताकत मिछी। गोरोंने स्टेशनपर फकीरचन्द खाहकी दृकान जला दी। 
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हाजीपुर टाउन और इधर उधर घूमकर खुबकर आतंक फेला दिया। फिर जोरोंकी 
गिरफ्वारीशुरू हुई । जो गिरफ्तार होते श्री केदारशर्मा, दारोगाके हवाले किये जाते । 
श्री केदारशमों जिन्हें पाते अन्धाधुन्ध पीटते। उनने हाजीपुर दियाराके सर्वेश्री 
बेनी भगत, हरिजोवन भगत, भोला भगत, जईलाल भगत, रामनन्दन सिंह, 
आदिको गिरफ्तार किया और एक मील पीठते पिटवाते थाना ले आये। थाना 
आकर इनने बेनी भगतको जो ग्वाल्रोंके नेता थे, लात जूतासे खूब मारा; फिर 
लाठी और बंंतके प्रहारसे इन्हें बेहोशसा कर दिया। तब इनके मुंहपर कालिख-चूना 
पोता गया, गलेमें काड़ूकी माला पहनाई गई और फिर इनको बाजारमें सार 
खाते हुए घुमाया गया। बेचारे बेनी भगतजी खूनका दस्त करने लगे और पटना 
कैम्प जेलमें सदाके लिये सब कष्टोंसे छुटकारा पा गये । 

श्री केदारने बूढ़ोंपर भी डंडे बरसाये। ५० सालसे भी अधिक उम्रके 

सत्यदेव सिंदको इस तरह पीटा कि उनके अगल़-बगलछके दो दाँत टूट गये । 
श्री बलदेव तिवारी भी काफी पींठे गये। पं० जयनन्दन म्ाको भी तमाचा 
लगा। परन्तु केदार शाह्वीकी कठोरता पराकांष्ठापर पहुँची जब जगन्ताथानन्दजी 
उनके पंजेमें पड़े। र्वामीजी जेल तोड़ निकले ओर रेल तार छिन्न-मिन्‍न करते 
हुए बिदूदुपुर पहुँच गये। १८ अगस्तको एक कनस्टबिल उन्हें गिरफ्तार करने 
आया पर उनने उसको द्वी गिरफ्तार करके नीमके पेड़से बाँध रकखा ओर जब 
उसने प्रतिज्ञा की कि अबसे सरकारी नौकरी नहीं करूँगा ओर स्वेच्छासे अपनी 
वर्दी पेटी बगेरह दे दी तब उनने उसे छोड़ दिया। उसकी वर्दी पेटी वहीं जला 
दी गईं। छगभग दो महीने स्वामी जगन्नाथानन्दजी इधर उधर घूमकर देशरी और 
पटोरीमें काम करते रहे जहांसे वे जन्दाह्य आये और महुआके दारोगा श्री सूर्य 
सिंह द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये। सू्य सिंहने उनके हाथ पेर और गदेनको 
एक साथ बाँध लॉरीमें पटक दिया ओर पीटता हुओ स्टेशन आया। वहांधे रेल्की 
सफर थी। उनको साथ लेकर सूर्यसिंह हाजीपुर आया और केदार शर्माके 
हवाले कर दिया। 

केदार शर्मा उन्‍हें हाजीपुर थाना लेआये। साथमें थे जन्दाह्यके राहुलजी 
और महुआ थानाके श्री: जगदीशपुरी । थानाके बरामदेमें इनको खड़ा करके श्री केदार 
शर्मा दारोगा और श्री रामप्रीति पाण्डेय इन्सपेक्टरने सात आठ सिपाहियोंको 
ज्षेकर इन्हें पीटना शुरू किया। इनका सारा शरीर फूट गया; वल्लदत्थी फट गई, 
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अ'गुलियाँ थकुच गईं ओर वह बेहोश होगये। पुलिसने तब इन्हें नालेमें गिरा 
दिया, एक सिपाददीसे संगीन लेकर श्री केदारने बगलसे इनके पेटपर वार किया 
जिससे लगभग ए इच्च ठंबा ओर २ इच्चध गहरा घाव होगया। इनका भीमकाय 
शरीर ही कुछ ऐसा था जो इतनो यातनाय बदौश्त कर सका। नालेकी ठंड और 
दुर्गन्‍्धने इन्हें दोशमें ला दिया। फिर पुल्निस इन्हें पकड़ लाई और रामप्रीति 
पाण्डेयजीके आदेशानुसार इनका बाज़ारमें जलूस निकाछा गया-कालिख चूना 
लगाकर, गदहेपर चढ़ाकर। केदार शमोजी नारा लगवाते--जिल् तोड़नेबालेकी 
दशा देखिये ।! 

हाजीपुरमें लूट पाट भी कम न हुई | हेला बाजारके दुसाधके घर भी बुरी तरह 
लूटे गये | पर जबरदस्त लूह हुई पठेल परिवारकी। ढा० गुल्नजार और श्री 
राजेश्वर पठेल फरार थे। घरके सभी पुलिसके ऋरपाशसे बचनेके लिये जहां तहां 
भटक रहे थे। उस समय पुलिस इनके मकानपर आई ओर लूट पाट तोड़ फोड़ 
शुरू किया । फिटन घोड़ा और दूसरे दूसरे सामान पहले जब्त द्वो चुके थे। अभकी 
पलंग, कुर्सी, किबाढ़ चौखट, दवाय, किताबें, बरतन बासन उठाये गये। कपड़े 
लत्त भी न छोड़े गये। श्री केदारनाथ सिंहकी भी काफी लूट हुई। 

लूट और धुूसखोरी साथ साथ चली। दोनों वरहसे पुलिसने काफी माल 
उड़ाया। हां श्री केदार शमों लृह-धूसके सामीदार न थे; वे कार्यक्ताओंका 
मांस छडढ़ाते थे, माल नहीं । 

डा० गुलजार प्रसाद ओर श्री राजेश्वर पठेल आदिने जेलसे निकज्ञ कर सारन 
जिल्लेमें आश्रय लिया। पर वे दोनों केदारनाथ सिंह ओर शिवनन्दन दुबेके साथ 
छपरा शहरमें पकड़ लिये गये ओर जेलमें डाछ दिये गये। छपरा जेलसे सभी 
२४ खितम्बरकोी भजिस्टर साहबके इजलांसमें द्वाजिर दोनेके लिये द्ाजीपुर लाये 
गये। डा० गुलजार प्रसाद लिखते हैं--“मैं तीन व्यक्तियोंके साथ छपरा जेलसे 
हाजीपुर लाया गया। ऐसा जान पढ़ता हैं कोटके साथ स्थानीय पुलिस अधिका- 
रियोंने कोई षड्यंत्र पहले हीसे रच रखा था। अतएव . में कोटमें दाखिल करके 
बद्ांके जेलमें भेजा न जाकर स्थानीय थानामें छाया गया | वहां रातभर बन्द रहा। 
सुबहको जूनियर दारोगा बाबू केदारनाथ शर्माने मुकको बुल्ञावाया | पूछा--कहिये, 
आपके साथ कया किया जा सकता है! मैंने कहा जो कुछ आप कर सकते हैं खुशीसे 
कीजिये। इसपर उनने बेंत मंगवाया भोर मुमे! थानेके भीतर लेगये। बोले, 








३३१७० 
स्वराज देखनेके लिये में आपको जिन्दा न छोड़ गा। मैंने उत्तर दिया--खुशी 
है मुकको कि मेरे मरनेके बाद ही सह्दी पर र्वाराज्य तो द्ोगा, इसे आपने कबूल- 
कर लिया। इसपर भूखे शेरकी तरह आप मुझपर टूट पड़े और मुझे बेंतसे 
फाफी सारा, फिर आपने हुक्म दिया कि मेरा झड्भार किया जाय और मेरे लिये 
खास सवारी मंगायी जाय। मेरा मुह कालिख चूनेसे रंगा गया; गललेमें जूतोंका 
हार पहनाया गया ओर दो गदहोंमें से एकपर चढ़ाया गया । दूसरा गद्द्दा भी 
साथ रखा गया शायद्‌ इसलिये कि एकके थकनेपर दूसरा काममें लाया जाय । 
इस तरह पुलिसवालोंके घेरेमें मेरा स्वांग निकला। 

मेरे सड़सपर आते ही शहरकी दूकानोंके किवाड़ फटाफट बन्द होने ज़्गे। भीतर 
घरोंसे किसी किसी औरतके रोने और चीखनेकी आवाज आने लगी । कहीं कहां 
जो मद दीख पड़ते थे उनका चेहरा रोषसे तमतमाया जान पड़ता था। मगर 
किसीकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि पुलिसवाल्ोंके विरुद्ध कुछ बोछ सके। शास्ते 
रास्ते थप्पड़ बेतसे मेरो पूजा होती रही। साथ साथ अश्लील गालियोंकी बोललार 
दो रही थी, लोटते समय उनका विचार हुआ कि मुझे! जूतोंसे पीटा जाय। मैंने 
उन्हें अपना चप्पत्न निकाल कर दे दिया। मारते मारते उन्होंने चप्पलको तोड़ द्या। 
शेड!क नकल फिर में जेल भेज दिया गया। द्वां यह सब मारपीट जो हुई सब पुलिस 
इन्सपेक्टर बाबू रामग्रीति पाण्डेयजीके सामने ।? 

द्वार्जापुर थानेके बिदुपुर बाजारमें २४ अगस्तको देशी विदेशी सेनिकॉकी दो 
लॉरियां आईं। श्रीकेदार शर्मा, दारोगा ह्वाजीपुर, श्रीरामप्रीति पाण्डेय, पुलिस 
हाजीपुर थाना इन्सपेक्टर हाजीपुर ओर एक कनाडियन कप्तान उन सेनिकोंके 
साथ थे । 

इन लोगोंने शीतलपुरके बाबू छालबह्ादुर सिंदका मकान सामान सहित जछा 
दिया-। उनपर स्वामी जगन्‍नाथानन्दके छिपा रखनेका अभियोग था। बाजारमें 
श्रीअम्बिका दाख कनोजियाके पक्का मकानमें आग छगा दी गईं ओर घरका सारा 
सामान उठा उठाकर आगमें फेंक दिया गया । अम्बिका दासजी फरार थे। उनके 
बूढ़े और अन्घे पिताकी भी तमाचे लगाते और बन्दूकके कुन्देसे उनकी पीठको हड्डी 
हिला देनेसे श्राकेदार बाज नहीं आये | फिर श्रीद्वारिका प्रसादके मकानमें आग 
लगाई गई | ठीक इसी समये क्रान्तिकारियोंका जयघोष सुन पड़ा। इन सबोंका 
ध्यान उधर खिंचा; इधर लोगोंने द्वारिका बाबूके भरको आग बुक्का दी | तुरत एक 
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बहुत बड़ा जलूस बिहुपुर चौकक्की ओर आता दीख पड़ा। जलसको प्रोम्रामके 
. मुताबिक आज निकलना था; इसलिये वह निकला था। इसे दुर्योग मानिये कि जब 
वह चोकको आ रहा था बहां पुलिस और फौज पहुँची हुई थीं और “स्वाभाविक” 
कारंबाई कर रही थीं। जलूसको देख वे डरीं और दनादन उसपर गोली छोड़ने 
लगीं | पहले खाढी आवाज जरूर हुई पर तुरत गोली सीधी मार करने लगी और 
बातकी बातमें सात आदमी अपना अमर नाम सदाके लिये छोड़ गये। उनके 
नाम है सर्वेश्री राम औतार राय, दरबंश राय, बुधन दुसाध और रोशन राय, 
कफरहटाके, ढोढ़ाई राय और राम दास, बिदुपुरके और एक हेमराज राय परोहांके 
थाना राधघोपुरके जदुराय बुरी तरह घायल हुये । 
..._ उखड़ी हुई रेलवे ज्ञाइनको जोड़ती बेठावी गोरोंकी स्पेशल गाड़ी १६ अगस्तको 
टेनअुक साहब भगवानपुर ले आये । गोरोंका एक दुल उतरा ओर श्रीदीपनारायण 

महुआ सिंहके बिठौली आश्रमपर जा घमका | आश्रम जला दिया और 
लगे हाथ स्कूछ, प्रामसुघार केन्द्र और खादी भण्डारको सामान सहित फूंक दिया। 
दूसरे दल्को टेनत्र क साहब बिठौली गांबमें लेगये और १० बजेसे ३ बजे शामतक 
किरासन तेल छिड़क छिड़ककर लोगोंका घर जल्लाते रहे | ८० घरोंको धू धू करके 
आग चाट रही थी और ऊपर हवाई जहाज मड़रा रहा था। और निहत्थोंका 
बिठोली ग्राम सुनसानसा था क्योंकि एक दिन पहले ही लोगोंने गांव छोड़ दिया था । 

थानेके और और हिस्सोंमें भी टेनत्रक दुलने अपनी करामात दिखलाई। 
विहारीमें चार घर, गोरोलमें पाँच घर, जन्दाहामें अनेक और कन्होलीमें एक घरको 
जछा दिया गया। लोना, कन्होंती, बोझा आदि गांवोंमें पुलिसकी सहायतासे 
गोरोंने अनाज निकाल ढेर कर दिया और उसमें आग लगा दी। 

टेनत्र क दलने कितनोंको मोतके घाट उतारा। बिठौली प्राममें आग लगाते 
समय गोरोंने देखा कुछ दूरपर एक खड़ा खड़ा उनको देख रहा है। तुरत वह गोल्ीका 
निशाना बनाया गया। नलास था श्रीरासबिहारी सिंह। श्रीरासबिहारीको काम 
करनेकी लगन थी ओर सोभी बहुत पुरानी । आपने उस असहयोगके जमानेमें गया 
कांग्रेस पंदल ही चल कर देखा था । 
... इस थानेमें अमानुषिक अत्याचार भी काफी हुये। कन्दौलीके परिडत महावीर 
भा बेचके मु हमें गोरोंने थूक दिया। उन्हें पकड़ कर वे सब थाना लेगये और 
थूक फेंक कर चादनेको कहा | परिडतजीने ऐसा करंनेसे इनक र कि त जिससे उत्तपर 
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हए्टर और कोड़े खुब बरसे। बिमरौलोके श्रीशिवनन्दन चौधरीको खूब पीढा 
गया और उनके खूनसे चपचपाये शरीरपर छाल चीौंटियोंका छत्ता डाल दिया 
गया। लाल चीटियां उनके शरीरको चिमट खाने लगीं जिससे वे छटठपटाने ल्गे। 
गोरे और काले दोनों उनका छुटपटाना देखते और मुस्कुराते। श्रीभागवत शमौके 
दोनों पर उठाकर एक साथ कुर्सके सिरेसे बाँध दिये गये और तलवॉपर हण्टरसे 
इतना मारा गया कि वे मुदितसे हो गये | बादको वे जेल भेज दिये गये जहां कई 
दिनों तक वे चल फिर नहीं सके | यहांके स्वामी जगन्‍्नाथानन्द्पर जो बीता सो 
हाजीपुर प्रकरणमें लिखा जा चुका है। 
महुआ थानेमें लुट पाट और घूसखोरीकी भी धूम रही । सेहानका खादी भण्डार 
लूटा गया। महुआके श्रीरामेश्वर चौधरी प्रेसिडेन्ट थाना कांग्रेस कमिटीका, बीख 
इजारसे भी अधिकका मार लूटा गया। श्रीसूर्यदेवनारायण सिंहके नेठत्वमें 
अमरीकन फोज उनकी दूकानपर गई और उसे लूट लिया | उनके भतीजे श्रीअब- 
घेश्वर चोधरीने गोरोंको छुटनेसे रोका जिसपर वे सब अवधेश्वर चौधरीपर हूट 
पड़े । ठोकर, हृस्टर और राइफलके कुन्दोंसे उन्हें इतना मारा कि कुछ दिनके बाद 
दी वे दुनियासे चल बसे । यहांके गणेश ल्ञाज्न चौधरी और बहैसीके चन्दू सहनी 
. और धॉधुआके फुदेनी प्रसाद आदि लूठहे गये। लोआ, धोंघुआ, जन्दाह्य और 
सिंघाढ़ा आदि गांवोंमें ओर भी लूट हुईं। घूसखोरीके शिकार तो थाने भरके लोग 
हुये। बीट नं० १८, ८, 5, ४, ओर २ को छोड़ कर १ से २० बीट नम्बर तकके 
गांबोंको पुलिसके जेब खूब भरने पढ़े । द 
३ सितम्बरको १० गोरोंकों लेकर दारोगाने मह॒नार थानेमें पेर रखा और 
श्री मदन माको गिरफ्तार कर लिया। श्रीयुत मथुरा प्रसाद चोधरी ओर मियां 
पहनार सफुद्दीन कार्यकत्तोओंके घर बतलाने और उनके परिवारवालोंको 
तंग करवानेमें पुलिसके दाहिना द्वाथ खाबित हुये। ४ खितम्बरको दारोगानी 
फिर गोरोंके साथ आये। मदन माजीके घरका ताछा तोड़ यूनियन बोर्डके कागजात 
मथुरा बाबूके पास भेजवा दिया और त्लौट गये | उस द्न उनने श्री मदन राजीको 
महुआ पहुँचा दिया। ६ अगस्तसे उनने अपनी “असली कारवाई'” शुरू की। 
गान्धी आंश्रमकी तालाशी ली, श्री रामचन्द्र सिंदके सभी सामान, कपड़े लत्ते 
'परंग बक्से और चोखट किवाड़ जला डाले। उनके चाचा श्री निरसूसिंहको 
. गिरफ्तार कर लिया पर २००) रु० घूस लेकर छोड़ दिया। बादकों वे सदल बल 
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हमीद समियांके घर पहुँचे और उनके घरको बिलकुल फूँक दिया। श्री रामप्रसाद 
ठाकुरका घर भी जला दिया गया। 

इस थानेमें अगस्त आन्दोलनका इतिहास अधिकांशतः श्री मदन झाकी शूरता 
ओर शहादतका इतिहास है। वे लिखते हैं--“शामको महुआ पहुँचा। वहांके 
दारोगा श्री सूर्यदेव सिंह मुमको देख कांग्रेसवालोंको गलियाने छंगे। मैंने टोका 
मुझपर फट पड़े। मेरा मन दुखी हो गया। मैंने रातको भोजन नहीं किया, दारोगा 
साहब तब पछतवाने लगे। सुबहमें मेंने भोजन किया ओर उसी दिन यानी 
५ सितम्बरको ह्वाजीपुर पहुँचाया गया। वहाँ में कोट इन्सपेक्टरके आफिसके 
ओसारेपर खड़ा रहा। मेरे साथ चार अभियुक्त और थे जो वहीं बेठ गये। 

तीन बजे होंगे । कहींसे श्री केदार शर्मो, द्ाजीपुरके दारोगा आये और मुझे गान्धी 
टोपी और खद्दरकी घोती कु्तो पहने देख कोसने लगे पर महनारके एक कनस्टबिलने 
उनसे कुछ कहा और वे चुप हो गये। महनारकी पुलिसने बराबर मेरे साथ 
अच्छा व्यवहार रकक्‍्खा। कुछ देरके बाद इन्सपेक्टर ऑफ पुलिस श्री रामग्रीति 
पाण्डेय आये और आते ही उनने जो चार अभियुक्त बेंठे थे उनमें हरएकको 
तीन चार बेंत मारा और एक एक ठोकर दिया। फिर वे मेरी ओर बढ़े। मेरी 
पीठपर दूस-बारह बेंत खींच लिया। फिर ग नपर इस जोरसे मारा कि मैं 
ओसारेपर बेहोश गिर पड़ा । 

चेतना आई तब सोंचा कि अब छुट्टी मठ गई । पर रामप्रीति पाण्डेयने एक 
कनस्टबिल्कफो कहा--इसकी एक टांग उठाओ और पीटो | उसने एक टांग उठाई 
ओर तलवेसे कमर तक दूस-बारद् बेत मारे ओर इसी तरह दूसरी टांगमें. भी | 
फिर पाण्डेयजीने हाजीपुरके छोठे दारोगा श्री केदार सिंहसे कहा--इसे आँफिंसमें 
ले जाओ खूब पीटो। 

“केदार बाबू आफिसके टेबुलके पच्छिम तरफ मुझको ले गये ओर पीटने लगे। 
मैं बेहोश हो गया। होश आनेपर फिर उनने पीटना शुरू किया और फिर में 
बेहोश हो गया। अबकी जब होश आया तब उनने कहद्दा-डठो। में उठा। 
वे बोले--कान पकड़कर बेठो। मैंने ऐसा करनेसे इनकार कर दिया। तब एक 
कनस्टबिल उनके हुक्मसे मेरी कनपट्टीमें तमाचे छगाने लगा। इसी वक्त रामप्रीति 
पाण्डेयने बाहर आनेका हुक्म दिया। मैं बाहर लाया गया जब उनने दस-बारहं 
बंत लगाये और जो चार कैदी मेरे साथ आये थे उनको कहा--इसको मारो! 


4.4.॥ कक अशरत-कान्ति 


डराने धमकानेपर उन सबोंने मुझको घीरे धीरे पीटना शुरू किया पर जब डांट 
पड़ी जोर जोरसे पीठने लगे। एक बोला--अंगरेजी राजमें हम सब चेनसे रहते 
थे। ऐसे ऐस फसादियोंने ही हमें आफतरम डाला है। 

“फिर रामप्रीति पाण्डेयके हुक्मसे कालिख चूना लाया गया और एक कनस्टबिलको 
मेरा मुह पोतनेके लिये कहा गया। मैंने मुंह ढक लिया। पर जबरदस्ती यानी 
मेरे हाथोंको मेरी पीठ पर कसकर एक तरफ चूनेसे और दूसरी तरफ कालिखसे 
मेरा मुह पोता गया । फिर मेरे गले एक लबनी लटका दी गई। तब पाण्डेयजीने 
कहा--लेजाओ ! इसे घुमाओ । केदार बाबू दो कनस्टबिलके साथ मुझको कचहरीकी 
सड़कसे लेचले और जब मुख्तार खानेके सामने पहुँचे तब जोरसे बोले-- 
देखिये, यह महनारके इन्सपेक्टर साहब हैं। जगछाल चौधरी इनके लिये छबनी 
छोड़ गये हैं जिसे लटकाकर यह धूम रहे हैं । यह इनकी दावात है और यह बेंत 
इनकी कलम है। बहांसे वह पोस्ट ऑफिसके सामने आये और अपनी बात 
दुहरायी । जितने वहां थे सुनकर हँस पड़े । वहांसे केदार सिंह मुझको लोटा लाये 
ओर एस० डी० ओ० की कचहरीके नजदीक पहुँचे वहाँ नालेसे थूक पीक मिल्रा 
हुआ पानी बह रहा था। केदार बाबूने एक कनस्टबिलको कहा--इस पानीसे इसका 
मुह धो दो । पर उस समय पाण्डेयजी आगये ओर उनने दूसरे पानीसे मेरा मु ह्‌ 
साफ करवाया । मैं फिर उनकी ऑफिसमें लाया गया जहाँ मेरी लबनो हटा दी 
गई। पाण्डेयजीने कहा इसे भीतर लेज।ओ ओर खूब पीटो | एक कनस्टबिल मुम्े 
लेगया और घूसे लाव थप्परोंसे मारने लगा। मैं गिर गया और उठनेसे अपनेको 

' असमर्थ पा वहीं बैठ गया। पाण्डेयजी मां बहनकों गलियाते हुये बोले--इन्हीं 
लोगोंने मूरत काको मरवा डाला है। जाओ, इसे जेल रख आवो। तब में 
५ सितम्बरकी शामको हाजीपुर जेलमें दाखिल हुआ ।? 

शहीद मदन काकी आपबोतीका यह एक अंश है। जेलमें इनका शरीर दबा 
दारूके बावजूद भी संभल्न न सका। रामगप्रीति पाण्डेय और केदार सिंहकी 
अमानुषिकता इन्हें धीरे धीरे और तिल तिन्न करके निगलती गई। बीमारीकी 
वजहसे अधिकारियोंने इन्हें जेल्से बाहर कर दिया ओर बाहर हो क्षय रोगको 
पोड़ाने इन्हें अमर शहीद बना दिया । 

३१ अगस्तको गोरे ओर भारतीय सिपाही राघोपुर थाना आये और मकान 
राघोपुर॒ तोड़ना, लूटना और जलाना शुरू हुआ।. 


ठाकुर अमीर सिंहका मकान लूटा और जल्लाया गया । बिकाऊ सिद्द, 
सन्त विज्ञास सिंह, शिव प्रसाद आजाद, राम लखन भगत, हरनन्द्न राय, रास 
नन्‍दन सिंह, जगदोप सिंह, दारोगा सिंह, नन्‍्दून सिंह, राजमंगल सिह आदिके 
मकान लूठे गये। तेवर राय और देवनन्दन रायकी सबसे ज्यादा लूट और बरबादी 
हुई । इनमेंसे कई सब्जनोंके अन्न और मवेशी तक लूट छिये गये । 

रुस्तम पुरके बुल्लाकी साहको भारतीय सिपाहियोंने इतना पीटा कि तीन दिनोंके 
बाद उनका प्राणान्त हो हो गया | 

इस थानेमें गोरे, जाट, बलूची तीनों आये ओर थानाभर घूमे | बहुआरा 
कोठीके मैनेजर मि० डोन्टने गोरोंको लेकर बाबू नथुनीलाल मेहताका घर लूढ 
पातेपुर लिया ओर घरको पस्त भी कर दिया । यहां बलूचियोंने हाट बाजार 
जाकर चीजोंकी काफी छीना कपटी की । मालवालोंमें आतंक छागय।। जबरदस्ती 
चीज उठा लेनेमें जाट किसीसे पीछे न थे। 

इन सभी सेनिकोंकों अपनी कारबाई करनेमें मदद मिलती थी पातेपुर महंथ, 
चौधरी मदन मोहन ग्र० सिंह, वशिष्ठनारायण सिंह ओर रामगुठाम साहसे । 

पातेपुर महंथको खास दुश्मनी थी शिव नारायण महतोसे । उनने फोज बुलाई 
ओर शिवनारायण महतोजीको गिरफ्तार करवाकर थानेपर खूब पिटवाया और 
फिर उनके परिवारकों तंग किया। सुन्दर महतोकी अपने स्थानपर बुढा कर खूब 
पिटबाया और उसको मकई उठवा ली । फोजियोंसे पकड़वाकर खूब काम लेना वा 
धूपमें खड़। रखना तो आम बात थी। 

शहरमें १६ अगस्तसे पुलिसका सिक्का जमने छूगा। १८ अगस्तकों मेडिकल 
स्कूलका होस्टल घेर दिया गया और उसकी तलाशी हुई। श्रीजगतनारायणकी 
पेटीसे बधनखा निकला और वे गिरफ्तार कर लिये गये | मिथिला कॉलिज और 
दरभंगा जिल्ला-स्कूल आदि संस्थाओंपर भी पुलिसका आक्रमण हुआ 
ओर सभी संस्थायें बन्द्‌ कर दी गयीं | १६ अगरतको बाबू कमलेश्वरी चरण सिन्हा 
और श्रीरामबढ्ादुर प्रसाद गुप्त, श्रीराजेन्द्र प्रसाद आदि गिरफ्तार हुए और शहरका 
आन्दोलन बहुत ढीला पड़ गया। फिर भी रामेश्वर प्रसाद सिन्हा वकीलको कर्म ठता 
ओर दिलचस्पीकी वजहसे शहरवाले कुछ जोश दिखलाते रहे पर पीछे वह भी 
गिरफ्तार हो गये और शहरका आन्दोलन बंद्सा हो गया। फिर सरकारकी ताकत 
गांवोंको दबानेमें लग गयी । 
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२९ अगस्तको पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट कुछ फौज लेकर बहेरा पहुँचा। उसने कांग्रेस 
आश्रमको सामान सहित जला दिया | फिर उसने श्रीसत्यदेव का ओर रामनारायण 
बहेरा झाके घरोंको लूट कर जला दिया | श्रीनथुनी पटवाकी दूकान भी क्‍ 
इसने छटवा दी और सुबेलालको गिरफ्तार कर लिया । वहांसे वह सदल बल दवाबी 
भौआर गया। वह्दां श्रीपरमानन्द काकी कुछ चीजें लूटी गयीं और श्रीरघुनाथ 
झाका मकान लूटा गया और बखारी जल्ला दी गयी | इसके बाद बहेरामें पुलिसकी 
मनमानी चलने लगी ओर बहेरा द्वाइ स्कूलके मास्टर विष्णुगुलाम मा उसके 
दाहिने हाथ बन जनताको तरह तरहसे सताने लगे | सितम्बरके पहिले हफ्तेमें पुलिस 
बिठौली आदि गांवॉमें गयी और श्रीशन्रुष्न राय आदि काय कत्तोओंके माल 
मवेशीको जब्त करने लगी । ह 

६ सितम्बरको एक मजिस्ट्रेटके साथ डी० एस० पी० सदलकल ठादूपुर पहुंचे | 
व्दां उनने रामकरण सिंह, रामाश्रय सिंह ओर बंच्ची सिंहकों लूटा । वहां हुलास 
सिंह खड़ा था जिसे उनने एककी बखारीसे धान निकालनेको कद्दा) उसने इनकार 
किया। जिसपर डी० एस० पी० उसे पीटने ल्गे। हुलास़ सिंहने एक दो बार 
मना किया फिर भी बेंतको रुकता न देख उसने डी० एस० पी० को पटक दिया 
और उसकी छातीपर चढ़ बेठा। तुरत मजिस्ट्र टके हुक्मसे सिपाही छपके और 
डी० एस० पी० को छुड़ा दिया। डी० एस० पी० चला गया । पर थोड़ी देरके बाद 
एक ट्रक पर पुलिसको लेकर ठाहूपुर छौटा। बन्दूककी खाली आवाज करके 
लोगोंको डरा दिया। बच्ची सिंह और बहादुर सिंहके मकानको लूह कर जला 
दिया । इतनेमें ल्ोगोंकी भीड़ छूव गयी और सभी डी० एस० पी० को खरी खोटी 
सुनाने लगे । वह आगे बढ़ा तब लोग राह रोक खड़े हो गये इसपर उसने काफी 
गोलियाँ चलवायीं । तीन घायल हुये। दो स्त्रियां और एक पुरुष। दूसरे दिन बह्देराके 
दारोगा बहेरी पहुँचे और अनूठ महतो, विन्ध्येश्वरी मिश्र और वासिल शाहकी 
मदद पाकर उनने लोगोंपर खूब अत्याचार किया। दारोगा साहब द्वाथीपर सवार थे 
ओर अपने साथ नवादाके विष्णु गुलाम काको रख रखा था। वहां उमाकांत- 
ठाकुरका घर लूटा गया और जयनारायण ठाकुरके घरको लूट कर हाथीसे पस्त 
करवा दिया गया | ठक्कोसाहु और लक्ष्मीकांत ठाकुर और कोशिक मुखियाके घरकी 
भी ऐसो ही दुदंशा की गयी। वहांसे यह पुलिस दल बघोनी आया जहां उसने 
श्रीठमाकांत का और सीवन गदलौतके घरको लूट कर जरा दिया। उगन्त मिश्र 
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और गंगाधर मिश्रकी भी कुछ लूट हुयी । सहरू गांवमें भी इन पुलिसवालोंने 
गोली चछायी | छोगोंको डराया ओर काफी लूह पाठ मचायी। फेंकन संडरके 
घरको लूट कर दारोगाने जला दिया और इहरोती मंडर, सेवालाल मंडर 
ओर भगरू मंडरके घरोंकों छुटवा दिया। नोच खसोद और घुसखोंरी तो कितने 
गांवोंमें चल्नतो रही । 

खरारीमें सरकारी ताकतसे लोहा लेनेवाले थे परिवार सहित श्रीरामबरन सिंह 
ओर उनके संगी साथी । इनकी वजदसे हथौड़ी कोठीकी मेम साहबाने अपने यहां 
दारोगा सहित सिपाहियोंका पड़ाव डलवा रखा था | इस तरह हथोड़ी कोठी थाने 
जेसा काम करती थी। इसने रामबरन सिंह आदिके घरको जला दिया और 
जिन जिन गांवोंमें वे लोग गये उन सबको काफी परेशान किया | 

बिरोल थानाके रसियारी गाँवमें पुलिस आयी ४ सितम्बरको और दरभंगा 
राजके भूप ऑफिसपर कब्जाकर लिया और राजके अमलोंकों वहाँ बेठा 
दिया। दूसरे दिन वे पाठो आये; काफी साज-बाजके साथ। पालीमें 
हिन्दू-मुसलमान भाई-भाईकी तरद्द रहते थे। गाँवमें पुछिसकों देख डंकेपर चोट 
पड़ने लगी और छाठी भालेसे सुसज्जित प्रामीणोंकी भीड़ लग गयी। इसढिये 
पुलिसवाले उस गाँवको लुटबा न सके । वे चुपचाप कनकछाल भाके पास आये 
ओर बोले में आपको गिरफ्तार करता हूँ । परिडतजीने कहा कि मैं ७ अगस्तसे 
दी आजाद हूँ। में गिरफ्तार नहीं द्वो सकता। इसपर पुल्निसने उन्हें उठाकर 
हाथीपर चढ़ा लिया ओर चलते बने। 

दूसरे दिन दृथियारबन्द सिपाहियोंकों लेकर सेलिसबरी साहब सुपौत्न पहुँचे; 
वहाँसे पेदल चलकर रजवा आये जहाँ उनने सर्वश्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिंह, 
सत्यनारायण सिंद्द और उनके सभी भाइयोंके घर फूँक दिये | उनके एक भाई 
बुच्चनवाबुके घर दो दिनका बच्चा था। जिसे लेकर बेठी हुईं मां आगसे घिर 
रही थी और सिपादह्दी उसको निकालनेसे बुच्चनबाबूको रोक रहे थे। लेकिन 
अन्तमें सेलिसबरीने इजाजत दे दी। आगकी लपटोंके बीचसे बुच्चनबाबूने 
जच्चे-बच्चेकी निकाला। इस अग्निकांडले बिरोल थाना भर आतंकित द्वोगया 
ओर पुलिस दूर-दूर भी छापा मारने लगी। तरवारामें चरखा संघ और बिहार 
विद्यापीठके सामान लूट लिये गये और मकानको भी बरबाद करनेकी कोशिश की 
गयी। तरवाराके पास गनौरा नामका एक टोला है। वहां भी पुलिस गई ओर 
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भदई राउतके घरको बुरो तरहसे लूटा। इस लूटमें तरवाराके कई झरीफ समझे 
जानेवाले पठान और रजील समझे जानेवाले बनिद्दार शामित्न थे। इन लुठेरोमें 
से एक दो शरीफको गोनौराबवालोंने पीटा भो पर सरकारी ताकतके आगे वे इससे 
ज्यादा कुछ कर न सके। २४ सितम्बरको पुलिस लुठेरोंका बड़ा दकछ लेकरके गछमा 
पहुँची । स्त्रियाँ अपने गहने ओर पेटियां लेकर जहाँ-तहाँ जा छिपी, जब पुलिसने 
लूट शुरू करवाथी तब सीधा गांबोंमें घुसनेकी हिम्मत न करके लुटेरे खरही और 
गाछोमें पेंठे और स्त्रियोंसे गहने छीनने छगे। एक युवतीकी हँसली मटकनेके 
लिये एक लुटेरेने उसके गल्लेमें हाथ दिया जिसपर वह चिल्ला उठी। खरहोसे 
युवतीकी चिल्लाहट सुनकर गांववाले उत्तेजित हो गये और श्री रमाकांत काने 
लोगोंसे कहा--अब इज्जत जा रही है; इन लुटेरे गुण्डोंकी मारो । बस गांववाडोंने 
जिसे नजदीक पाया पीटना शुरू किया। पुलिसने ठुरत गोलो चंछायी; जिससे 
कितने घायलत्न हुए। पर छोगोंका जोश बढ़ता ही गया उनकी तादाद बढ़तो ही गयी 
ओर उनने पुलिस ओर उनके लुठेरोंको चारो ओरसे घेरना शुरू किया। फिर तो 
पुलिस भागी, लुटेरे भागें और गांव लुट जानेसे बच. गया । २७ सितम्बरको बहेरा 
और बिरोलकी पुलिस फिर पाज्ञो आयी। साथमें काफो लुटेरे थे। इनका सामना 
करनेके लिए भाज्षे और गुलेल लेकर काफी लोग आगे बढ़े। फिर ज्योंहो लूट 
आरम्भ हुई स्पोंही गांववालोंने लूटनेवाल्ॉपरं वार किया । फिर तो गोछियाँ चलने 
लगीं। कितने घायल हुये। जिनमें कुछ भाग गंये और कुछ पकड़े गये। 
गांवकी खुब- लूट हुई। यह बिरौल थानेका आखरी मोरचा था। इसके बाद 
लूटका रास्ता साफ हो गया । 


जाले थानाके रतनपुरमें पछिसके साथ फौज आई २६ अगस्तको और 
ममूति शर्माके घरकी कुछ चीजोंको उठाकर कछुआ चल्ली गयी। वहां उसने 
रूपधरजीके घरको लूटा और जला दिया। कछुआसे फोज पुल्नलिस सद्दित 
फिर रतनपुर आयी। यहांका जर्मीदार विन्ध्येश्वर ठाकुर और ब्रक्मपुरके 
श्रीमन्‍्तारायण ठाकुरने इन सबोंका खूब आदर सत्कार किया। गोरोंको पता 
चल गया कि गांववाले कितने पानीमें हैं। उनने फिर रामसूर्ति शर्मौका घर - 
जला दिया। इस अगलगीका ल्लोगोंने विरोध किया जिसपर गोरोंने गोली 
चत्लायी और कई प्रामीणोंको . घायज्लकर दिया । गोछीसे गांववाले और 
उत्त जित हो गये। दौकपर वे जमा हुये और जसे ही गोरे वहां पहुँचे श्री 
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खोभाड़ी ठाकुरने एक गोरेकों दे पटका ओर उसको छातोपर बेठ गये। गोरा उन्हें 
उछट फेंकनेकी कोशिश करता और ये गोरेको बिलकुल काबूमें छाना चाहते। 
श्री प्रदोष शर्मा और बिल्लट दर्जी खोभाड़ी ठाकुरकी मददको दोड़े । इसी बीच 
गोलियां चलने लगीं | प्रदीप शमों और बिलट दर्जी बुरी तरहसे घायछ हो गये । 
कयलू कुबर और नूजा मकाको भो गोली क्ञगी । गोरेकी मौका मिला, वह उठ खड़ा 
हुआ ओर अपने साथी सहित गांव छोड़ भागा। इधर गांववाले डा० रामचन्द्र 
प्रसाद और डा० घोषकी सहायता लेकर घायलोंकी सेवा शुश्रुषामें लगे। पर * 
श्री प्रदीप शमों और बिछट दर्जी बच न सके । दरभंगा अस्पतालकी राहमें शह्दीद . 
हो गये। 

इस घटनाके बाद जाले थानामें कितने पुलिसके भेदिया बन गये और थानेमें - 
धर पकड़ ओर लूट-खसोट शुरू हो गयी । 

१४ अगस्तके गोलीकांडसे मधुबनी कुछ आतंकित हुआ जरूर पर १६ को 
शहीदोंकी लेकर जो जलूस निकला उससे छात्र खूब उत्साहित हुए। पर शहरवात्े 
मधुबनी साथ देनेके लिये तेयार न थे । इसलिये छात्रोंको शहर छोड़ देना 
पड़ा। १७ अगस्तकों मधुबनी जेलके फाटकसे ७६ कैदी भाग निकल्े। जिनमें एक 
भी कांग्रेसी नहीं था। इसलिये इस घटनासे लोगोंको राजनीतिक बल न मिला। 
हां, मधुबनीमें अखिल भारतवर्षीय चर्खा-संघकी विहार शाखाका केन्द्र था। केन्द्रमें 
प्रान्तके मजे हुए कार्यकर्तो थे। उनकी उपस्थिति मधुबनी शहरको भ्रान्तमें सबसे 
आगे रख सकती थी। कार्यकत्तोओंको विचार-धारासे कुछ ऐसा ही टपकता था 
कि इस गान्धीजीके आखरी आन्दोलनमें मधुबनी कुछ कर दिखायेगा। श्री 
विन्ध्येश्बरी प्रसाद सिंह लिखते हैँं--“बिहार चखरो-संघके मंत्री बाबू लक्ष्मी नारायणने : 
मुझसे कहा कि हमारे कार्यकर्ता संघमें रहेंगे ओर आन्दोलनका भी काम करेंगे। 
मैंने कह्दा कि सरकार कभी भी इन अड्डोंकों चालू न रहने देगी। लक्ष्मी बाबू 
बोले कि यदि सरकार चख्री-संघको जब्त करेगी तो अपनी टांग आप कुल्हाड़ी | 
मारेगी। उस हालतमें ७०० कार्यकर्ता सारे प्रान्तमें बिखर जायेंगे ओर कोने-कोनेमें 
क्रांतिको आग फेल्ा देंगे ।? पर केन्द्रके ही एक कार्यकत्तों लिखते हैं कि उस गोली- 
 कॉडके बादसे सधुबनीमें कोई नई बात नहीं हुई। मधुबनीको देखते हुए यही 
अनुमान होता था कि क्रांति दब गयी । २० अगस्तको लक्ष्मी बाबू, आये। उनके 
आनेके पहले चख्ों-संघकी तलाशो हुई थी। लक्ष्मी बाबूने आकर कद्दा कि अब _ 
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आग नजदोक आ गयों; इसलिये उनका आदेश आगमें कूद पड़नेका हुआ ओर वे 
यातायातको भंग कर देनेका समर्थन करने लगे । २२ अगस्तको प्रभावफेरीके लिये 
एक आदमी भी न मिला । संघमें जो रह गये थे उत्साहहोन हो रहे थे। दोपहरको 
पता चल्ना कि सिमरीसे एक बड़ा जलूस आ रहा है। साथ ही यह भी खबर लगो 
कि ६, ७ गोरे भी आ गये हैं। लक्ष्मी बाबूने मुझे जलूसका स्त्रागत करनेके लिये 
भेजा। जब मैं जलूसके नज़दोक पहुँचा तब लक्ष्मी 'बाबूने तुरत-तुरत दो 
आदमियोंके द्वारा संदेश दिया कि गोरे आ गये हैं; आज गोलो जरूर चलेगी । 
इंसलिये जो शांतिपूर्बंक गोली खा सकते है वे ही आगे बढ़े । इसपर जलूस राहसे 
ही लौट गया। हाँ, जलूसमेंसे एक सिमरी खादी विद्याल्ययके श्रो माताधर द्विवेदी 
मधुबनी पहुँचे ओर नागेश्वर मिश्र शास्त्रोके साथ छक्ष्मो बाबुका आशीर्वोद लेकर 
मधुबनी थानाकी ओर बढ़े ओर पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो गये। इसके बाद गोरे 
पुलिस लेकर आये ओर छश्ष्मी बाबू, गोपाल बाबू आदिको गिरफ्तार कर छिया। 
गिरफ्तारीके मौकेपर लक्ष्मी बाबूने कद्दा कि में आजाद हूँ गिरफ्तारी नहीं मानता । 
इसपर वे ह॒वागाड़ीपर चढ़ा लिये गये। संघके बाकी कायकत्ती संघ छोड़ भागे। 
फिर मधुबनी शांत द्ो गया। 
इसी समय सकरीके इलाकेमें आग छगाना, और घर लूटना जारी हो गया 
था। २२ अगस्तको मकरमपुरमें श्री ज़मुना सिंह आदिका घर जछा दिया गया। 
सागरपुर आश्रमके श्रो शिवनारायण मिश्र लिखते हैं--“अगरगोंक्ी खबर पाकर 
हमलोगोंने घटनास्थलपर पहुँच कर लोगोंको ढाद़्स दिया ओर जले हुए घरोंकी 
मरम्मत कर देनेके लिये गांववालोंसे अपील की | दूसरे दिन सागरपुरके बहुतसे 
लोग खर बांस लेकर मकरमपर पहुँच गये । वहाँसे कुछ राख डठाकर डिस्ट्रिक्ट- 
बोडेकी सड़कके किनारे रखवा दिया गया और वहाँपर अंगरेजीमें एक पोस्टर 
लिखकर गाड़ दिया गया--0०८ ४६ ऐ८ बजट धार जिप्तश थत्री८, यानी 
ब्रिटिश साम्नाज्यकी रा्कको देखों। इसके बाद गोरोंने सरसो-पाही टोलमें श्री हरे 
मिश्र और उनके चार भाइयोंके घर जला दिये। जिस समय श्री हरे मिश्र आदिक 
घर जल रहे थे उस समय कुछ दूरपर जमा होकर छोग नारे लगा रहे थे। उनपर 
एक गोरेने गोली चढाई। एक आदमी घायल दो गया। फिर लोग वहाँसे हट 
गये । तुरत गोरे वहाँ पहुँचे और आसपासके घरोंमें आग लगा दो। इसके बाद 
सब्रेश्नी शान्तिनाथ का और चेदनाथ भाक घर जला दिये। श्रीचेतनाथ बाबू 


आग और अंत्याचार ॥ै॥ै१ 
घरपर नहीं थे। इसपर धमकी दी गई कि वे कल्न आकर मजिस्ट्र टके यहाँ हाजिर 
हों, नहीं तो उनके संबन्धी राघोपुरके बाबूके यहाँ पुलिस छापा मारेगी । राधोप्रके 
बाबूसाहबने घबड़ा कर चेतनाथ बाबूको हाजिर द्वोनेके लिये धाध्य किया। 
चेतनाथ बाबू दरमंगा गये और पं० गिरीन्द्र मोहन मिश्रजीके द्वारा मजिस्ट्रेटके यहाँ 
हाजिर हुये। उनसे मजिस्ट्रेट और सुपंरिन्टेन्डेन्टने कहा कि निश्चित तारीखके 
अन्द्र शान्तिनाथ भाको जो तुम्हारे मित्र हैं हाजिर करो । चेतनाथ बाबू इतने 
भयभीत थे कि कुछ जवाब नहीं दे सके । | इधर साहबोंने समझा कि उनने हमारी 
बात कबूल कर ली है | इसलिये जब तारीख गुजर गई तो एक द्नि चार बजे रातमें 
ही मिलिटरी पहुंची और उनके घरको चारो तरफसे घेर लिया। उनके नौकर 
ओर भगिनाको खूब पीटा और उनके घरमें घुसकर काफी चीज लूठ ली । फिर 
चेतनाथ कऋ्लाजी गिरफ्तार हो गये । 

बादकी सकरीका लोहट मिल गोंरोंका अड्डा बन गया और मधुबनीके एस० 
डी० ओ० मि० शेरखां कमाण्डर बनाये गये। एक दिन वे सदल बल भिठीके 
श्री रमेश शुक्ल॒के यहाँ पहुचे । उनके घरके कई सामानको जला दिया और भीतर 
घुसकर स्त्रियोंके शरीरसे बेशकीमती गहने उतरवा छिये। बहां उनने ओर दो तीन 
घरोंको जञज्ञा दिया। ता० ३० को वे पण्डोल श्री राजकुमार मिश्रके यहां आये। 
मिश्रजी गिरफ्तार हो चुके थे। उनके यहां उस समय कोई नहीं था। ऐसी ह्वालतमें 
भी मि० शेरखांने उनका सारा सामान बेदरदीसे छुटवा दिया। उनके घरके चौखट 
किवाड़ तक खोल लिय गये | फिर खां साहबने सकरी बाजारके एक कलवारके घरको 
जता दिया। वहांसे आप सागरपुर आये, हरिनन्दन बाबुसे बाते कीं ,और 
सागरपर आश्रसको लूटकर फूक डाला। जब आश्रम जल रहा था आश्रम वासी 
हंस रहे थे । चिढ़कर मि० शेरखांने कहा घर जलता देखनेमें बड़ा मज। आ रहा है ९ _ 
पासके लोगोंने कहा इनको तात्नीम ही ऐसी दी गई दे। खां साहबका सर नीचा 
हो गया और वे वहांसे चले गये। 

पर इस. काण्डसे वह इलाका आतंकित नहीं हुआ | साठ सत्तर गांवोंका 
संगठन था कार्यकत्ती मिलते ही रहते और कुछ न कुछ करते ही रहते थे । 

ता० २५ सितम्बरको स्वामी पुरुषोत्तमानन्दजी और दूसरें दिन मेरी गिरफ्तारी 


हो गई । क्‍ क्‍ 
मि> सेलिसबरी सदत्तन बल आये २७ अगस्तकी । उनने डाक्टर वेशनाथमा के 
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घरको और खादी भंडारको जला दिया। उनके बाद पुलिसको अपना जोर आजमानेका 
बेनीपडी मोका मिला ) उसने डाक्टर साहबके घरको जब्त कर लिया 
ओर उनके परिवारकों इतन, तंग किया कि उसे दो तीन महीनोंके लिये गांव छोड़ 
देना पड़ा | फिर पुलिसने परसोनी में बाबू धर्मेश्वर महथाके घर और दूकानको लूटा, 
बलियामें मोहन मिश्र और बिलट माको लूटा फिए अड़ेरमें पं० उमानाथ मा, नरहीमें . 
रत्नकांत का, नरसाममें परमेश्वर महतो और भोजपडोलमें सरदारी यादव और 
अशर्फीछाल दास लूटे गये । 

२५ अगस्तको मि० सेलिसबरी सिमरी खादी विद्यालय पहु चे। बेनीपट्टी थानेकी 
बन्दूकोंकी खोजमें उनने वहांकी तजल्लाशी छी बक्सोंकों तोड डाला और चीजोंको 
, छिन्‍न भिन्‍न करके कहा--जिस तरह तुमलोगोंने हमारी चीजें जछायी हैं उसी 
तरह हमलोग भी तुम्हारी चीजोंको जल्ायेंगे । तुमलोग भाग जाओ तुम्हें कुछ नहीं 
कहेँंगे। सिफ्रे मकान तथा सामान जलाकर बदला लेंगे। रामदेव बाबूने पूछा आप 
कौन हैं ? इसपर मि० सेलिसबरीन उनको एक थप्पड़ मारा । फिर गोरोंने घूम 
धूमकर स्त्रियोंके जेबर घडियाँ और फाउन्टेनपेन वरगेरहकों ले छिये और मकानमें 
तीन तरफसे पाउडर छीट कर आग लगा दी । जब सब छुप्पर जल कर गिर गये 
तब जो सामान बाहर पड़े थे उन्हें उठा उठा कर आगमें फेंक सबके सब चल्ले गये। 
उनके चले जानेपर लोग आग बुझाने और सामान संभालनेमें लग गये | उसी 
समय असेसर नन्दलाल राउतके उमाडनेपर एक तरफके तीन चार सो गांववाले 
सामान लूटने आय पर औरोंकी सुस्तेदीके आगे उन्हें उलटे पांव वापस जाना पढ़ा। 

२०५ अगस्तको मि० सेलिसबरी एस० पी० के साथ सदलबरू मंमारपुर आये 
ओर खादी भंडारके एक घरको जलाते हुये श्रीमहादेव मिश्रकी तलाशमें सर्वेसीमा 
मकारपुर  आये। वहां मालूम हुआ कि मिश्रज्ी स्वयंसेवकोंको लेकर विदेश्वर 
स्थान! की ओर गये हैं। सबके सब: वहां पहुँचे, जूता पहने ही धड़-घड़ाते हुये 
शिवजीके मन्दिर्में घुस गये और किसी कांग्रेसीकी न देख पुजारियों और 
यात्रियोंकों पीटने लंगे । पुजारियोंने गाली मार सही पर मिश्रजी और उनके ८लका 
पता गोरोंको नहीं बतलाया । गोरोंको निराशा हुईं और उत्तने थानाभरको परेशान 
करनेका निश्चय किया। मेंकारपुर स्टेशन मंकारपुर, मधेपुर और फूलपरास तीनों 

थानाओंका अड्डा बन .गया और काफी गोरे और हृथियार बन्द जमकर 


रहने खरे | 


अंग और अत्यांचीर्ं ३३३ 

१ ली सितम्बरको एस० पी० साहब आये ओर थानापर दारोगा साहबको 
बैठा गये। अब दारोगा साहबने अपना रंग बदंला। सबश्री रमाकान्त ठाकुर सिमरा, 
ओर महादेव मिश्र हनोलीके घरको लूट खसोट कर परत कर दिया। सजभश्री 
सत्यदेव का कर्णषपुर, द्गिम्बर का रूपौज्ी और निर्भयनारायण का तथा शहीद 
जागेश्वर को हैठीवालीके घरोंकोी लूटा | श्रीरामाधीन झापर घोड़ा दोड़ा दोड़ाकर 
उन्हें इतना थका मारा कि वे दारोगा साहबके बंतकी मारसे और अधिक अपनेको 
बचा न सके। उनके शरीरका सारा चमड़ा फट गया और वे आगे चल कर मर 
गये । मेहथूमें दारोगा साहबने फेकंन का और धनेश्वरके घरोंको और रोयाममें 
श्रीरामचन्द्र काके घरको लूटा और पस्त कर दिया। पीटना और घूस लेना तो 
दारोगा साहबके लिये सांस लेने जेसा सहज हो गया था। १२ सितम्बरकी दी 
घटना है जबकि आप हैठीवाली गांवमें गये थे। आपने कंटीर का, रामानुज मा 
ओर मांगन तेली आदि साठ आमीणोंको एक रस्सामें बंधवाया और उनके परिवारके 
सामने ही बंत, लाठी जूता और बन्दुकके कुन्दोंते पीठा और पिटवाया। पर 
दारोगा साहबने रेयाममें जो किया सो जनताकी बहुत दिनों तक याद रहेगा | उस 
घटनाका साधारणसे साधारण वर्णन श्रीयोगनारायण भाने दिया है। आप 
लिखते हैं--“£५ सितम्बर !४२ को ६ बजे सुबदमें पानी बरस रहा था। मंमारपुर 
थानाके दारोगाने अपने सशस्त्र पुल्लिसति और चोकीदारोंको लेकर रेयामके दुसाध 
टोलेपर हमछा किया। महल्कामें प्रवेश करते द्वी पुलिखने मूठी फायरिड्ुः की। उस 
समय लोग सोये हुये थे । असमयमें इस तरहके धड़ाकेकी आवाज सुन कर सब 
एकाएक चोंक पढ़े और समूचे महल्लावाले चिल्छाने लगे और अपनेको बचानेके 
लिये इधर उधर भागने लगे | गांव बाढ़के पानीसे घिरा हुआ था । इसलिये ये 
लोग भाग भागकर उधर ही आ रहे थे जिंधर पुलिस थी। पुलिस और चौकीदार 
इन लोगोंको खदेड़ खदेड़ कर पकड़ता और पीटने लगता। कितनोंके सर फूटे, 
कितने बेहोश हो गिर गये । लगभग दो घंदे ऐसा व्यापार चला। 

फिर सभी एक जगह इकट्ठा किये गये ओर उन लोगोंके सामने उन ल्ोगोंका 
मकान लूट लिया गया-। कितने मकान तो तोड़ डाले गये। पानी पीने तकके लिये 
एक फूटा बत्त न भी न रहने दिया गया । 

इसके बाद चौकीदारों और पुलिसवालोंने औरतोंकों पकड़ना शुरू किया। 
इंस धड़ पकड़में पाशविक ओर जघन्य अत्याचारकी कितनी घटतायें हुई । ऐसे 
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नुर्शंस अत्याचारकों भुगतनेके बाद सभी स्त्रियां ओर पुरुष एक रससीमें बांधे गये | 
दारोगाके- कहनेसे स्न्रियोंके शरीरका कपड़ा उतार लिया गया। फिर उनके स्तनों 
तथा शरीरके दूसरे अंगोंको जनका और सरबजीत चौकीदारने खजूरकी बतसे 
फोड़ डाल[ । सब जगह छहू चपचपा आया। . 
.“- फिर एक एक करके पुरुष रस्सीसे खोले गये । जनक, सरबजीत और हरिजन 
शोकीदारोंने गांवके दफादारके साथ साथ इन लोगोंपर लाठीका प्रहार किया । 

मार खत्म हो जानेके बाद दारोगाके कहनेक्रे मुताबिक पुरुष और स्त्री सभी एक 
रस्सोमें बांधे गये और थानेकी ओर रवाने किये गये। कुछ ही दूर जानेके बाद 
श्री लत्ती का मिले जिनने कहा कि आदमी पीछे दस रुपयेके दिसाबसे दारोगा 
साहबको ४००) रु० दो तब वे तुमल्ोगोंको छोड़ देंगे; यदि तुमलोग कहो तो मैं 
दारोगाजीको रुपये दे दूँ, घर जानेपर मुमे; रुपये दे दोगे। सबोन लत्ती काकी 
बात मान ली.। सिफ सात आदमियोंने दारोगाजीको कुछ देनेसे इनऋर किया 
जो चालान किये गये-। इनमें ६ व्यक्तियोंको चार-चार सांज्की सजा मिली । 
.. इमादपद्टीको तो पुलिस और उसके पिद्‌ ठुओं बरबाद कर देनेकी कोशिश की | 
गांववालोंकोी अन्न कष्ठ था और जमींदारक्की बखारियोंमें अन्न भरा था। 
जमींदार थे दो दो और दोनों बाहरके। गांववालोंने पहले तो अन्नको कजके 
रूपमें मांगा जब न मिला उनने बखारियोंपर कब्जा कर छिया। फिर सलिसबरीकी 
शह पाकर एक रातको दोनों जमींदारोंने इमादपट्टीकी लूट करवायी। एक 
जमींदार थे सिमरी राजनगरके श्री छद््मी नारायण सिंह। उनन ओलीपुर 
टोलाके लोगोंको पिववाया ओर एक घरको जलवाया भी। ईमादपदूटीका तो 
तिनका-तिनका लूट लिया गया। 

रावके लुटेरे गये तो दिनके लुटेरे आये जो दो महीने तक गांवकों तबाह 
करते रहे। इसके बाद उनने खास खास छोगोंको गिरफ्तार करना शुरू किया । 

जब मंमारपरका खादी भंडार जछा तब वहाँके कुछ कायकत्तों घबड़ाये ओर 
डाकबंगछा. छोड़. भाग गये:) पर श्री रेवनन्‍्त नारायण ठाकुरने तीन-चार, छात्र 
आर कुछ कार्यकत्तीओंकी मदद पाकर बाजारमें जलूस निकाछा “जिससे”, वे लिखते 
हैं, “भागनेवालोंने जो हमारी प्रतिष्ठा खराब की थी सो पछट आई और डाक- 
बंगछामें हमारा काम जारी हो गया। उस दिन यानी २८ अगस्तको कार्यफर्तामें 
किर जोश भर. आया और पलिससे बन्दूक दोननेक लिये सनने ल्लोगोंको, इकटठ 
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किया और मंम्तारपर स्टेशन चल्न पड़े । इधर एस० पी० सदलबर आया ओर 
ल्क्ष्मोपर कैथिनिया नामक समूचे गाँवमें उसने आग लगा दी। दूर-दूरके गाँवोंन 
कैथिनियाका जलना देखा। इससे बन्दूक छीननक लिये जानंवाले ह॒तोत्साह 
नहीं हुये। उनमें मधेपरके लोग थे; दीपके लोग थे। बाजा बज रहा था नारा 
लग रहा था । कैथिनियाकी आगसे उनमें जोश पैदा हुआ। बाजेके साथ नारे 
बुलन्द होने लगे। उनकी भीड़ स्टेशनके पास आई। तुरत खाली आवाज हुई 
ओर किर अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलने लगीं। कितने छोग घायल हुये और तीन 
तो तत्काल शहीद हो गये जिनमें दो हैं श्री पंचेक्लाल का और पूरन खबास-- 
दोनों दीपके। इस घटलाके बाद एश० पी० दीप आया और ७४ घरोंक सम॒चे 
गाँवकों जला दिया।” | 

फिर एस० पी० सदलबछ सधेपुर आया। डाकबंगलासे लोग भाग चले । 
उनपर गोली चली पर कोई नहीं मरा | हाँ एक गिरफ्तार हुआ। एस० पी० ने 
श्री महादेव मिश्रका डेरा और श्री सीताराम और बनवारीके घर जला दिये। 
श्री जगदीश नारायण सिंह और श्री ठाकुर प्रसाद सिंदको थानापर बुलाकर खूब 
पीटा और गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मधेपुर थानामें फिर पुलिस बेठ 
गई ओर लूटपाट आदि अत्याचार होने ल्गे। श्रोनगेन्द्र का पकड़े गये, उनका 
घर परतकर दिया गया और उनको काफी देश तक पोठटा गया जिससे वे बीच 
बोचमें कई बार बेद्दोश हुये। श्री खंतर मह॒तोका घर लूठा गया। श्री रेबन्त 
नारायण ठाकुर ओर महाबोरके घर तोड़े गये। फिर तो समचा थाना 
आतंकित हो गया । 

१८ सितम्बरकी बात है। मधुबनीके एस० डीं० ओ० महंथ  रामचन्द्र 
नारायण दासकी खोजमें सदल बल अद्लपुर स्टेशन पहुँचे । स्थानपर महंथजी 
नहीं मिले । फिर उनके मकानोंके ताले तोड़ एस० डी० ओ० का दल भीतर 
घुसा और सारा सामान उसने लूट लिया फिर नोकरों ओर बच्चोंको खूब पीटा 
ताकि वे सब महंथजीका पता बता दं। निराश होकर मंमकारपुरके दारोगाने .' 
सिपाहियोंकों मन्द्रिमें घुसकर महन्थजीको ढूढ़नेक्के लिये कहा। सिपाही मुसलमान 
थे; इसलिये अन्दर जानेसे इनकार करने लगे । तब उनके हुक्मसे मन्दिरमें गोलियां 
छोड़ी गई जिनके दीवारपर अबतक निशान बने हें। अन्तमें जूता पहने ही 
मुसलमान घुसे और मतिके शरीरसे सारे आभूषण उतार छिये। फिर .उनते 
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चार पाँच आदमियोंको गिरफ्तार किया और चलते बने। 

२२ अगस्तको खजोलीमें फोजियोंके दो दल आये। एक दुछके अगुआ थे 
खजोली मि० सेलिसबरी और दूसरे थे श्रीकान्त ठाकुर । 

दारोगा श्रीकान्त ठाकुरके दलके गोरोंने कल्लुआदह्वीके पासके हरिपुर गांवमें 
लोगों डी भीड़ देखी नारे सुने ओर गोछियां चछाई ! पांच आदमियोंको सख्त घाष 
लगा जिनमें दो मर गये--श्रीनारायण मिश्र और शिव का जो आठ नौ सालका 
बच्चा था। मि० सेलिसबरी उसी दिन खजौली पहुँचे । उनने देखा दो स्वयं-सेवक 
झंडे लेकर स्टेशनकी ओर आ रहे हैं। तुरत गोरोंने गोलियां दागी, दोनों शहीद हुये । 
एक थे मंगती के श्रीजयनन्दन सिंह ओर दूसरे नराढ़के श्रीनेबी ठाकुर । 

मि० सेलिसबरीने खज्जोलो खादी भंडारकी ओर जाते हुये श्रीजनकघारी 
चौधरी नराढ़ और श्रीरामेश्वर सिंह तारापट्टीको पकड़ा। दारोगाने कहा कि ये लोग 
पोस्टऑफिसका चाजे ले रहे थे । मि० सेलिसबरी दारोगाके साथ गोरोंको लेकर 
रामेश्वर बाबूके यहां तारापट्टी पहुँचे । गोरे और दारोगा रामेश्वर बाबूके घरमें 
घुस गये ओर उनके सभी बक्सोंको तोड़ कर उनने बेसकीमती चीजें ओर रुपये 
पेसे लुट लिये। फिर मि० सेलिसबरोने उनके सभी मकानोंको सामान सद्दित जला 
दिया; पांच बंखारियाँ फूंक डाीं ओर जहां तहाँ रक्‍खे हुये अन्नके ढेरकों भी 
तेल छिड़क कर जला दिया। इससे भी जब सन्‍्तोष नहीं हुआ तब उनने श्रीरामेश्वर 
सिंह और श्रीजनकधारी चौधरीको नाद' के ऊपर सुला दिया और कपड़ा उतार 
कर बीसों फट्ट मारे | श्रीरामेश्वर बाबुके घरके साथ साथ श्रीमहावीर सिंहका घर 
ओर श्रीनिरंजन सिंदकी बखारियां भी जल गई। 

२३ अगस्तको श्रीकान्त ठाकुर ठाहर गांवमें पहुँचे। वहां उनने श्रीसूर्यनारायण 
सिंहके घरमें आग लगा दी । घर जला ओर घरसे बथान और बथानके जलनेसे 
एक बेल जलने लगा। श्रीभगवन्त पासवान बेल खोलने दौड़ा | बस, उसे गोली 
मारी गई ओर वह मर गया । उधर बेल भी जल गया। श्री सूर्यनारायण सिंहके 
घरसे सटा मोहित सिंहजीका घर था। वह भी जल्न गया । 

उसी रोज श्रीकान्त-दुल खंजोली पहुँचा और खादी भण्डारको लूट कर जंतला 
दिया। फिर २५ अगस्तको वह दुल नराह जनकधारी चौधरोजीके यहाँ गया | 
चौधरी जञीके घरका तिनका तिनका लूट लिया गया और उनके मकान और बखारियां 
जला दी गईं। फिर तो लूंट और आगका शोर मच गया। वरद्दीका . खादी-भण्डार 
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लूटा और जल्लाया गया। चतराके बिल्ट शमका घंर लूटा और जलाया गया 
ओर बाखी ग्रामके दुसाधोंका प्चीस घरका टोला जल्लाकर बिल्कुल खाक कर 
दिया गया। कन्होत्नीके श्री नोबत महतोके यहाँ तो बेहिसाब लूट हुई। 

इस थानेकी एक विशेषता यह रही कि मिलिटरीके भोग-विज्ञासका सारा खर्चे 
देना पड़ा एक आदमीको । गोरे दतुआरके श्री रामजी सिंहके यहाँ आये : उ्मेंकी 
मोटर, रेडियो ओर दो बन्दुर्के जब्त कर ली और उनके भाई श्रीवासुदेव सिंहसे 
शत्त करायी कि जब तक खजोलीमें मित्रिटरी रहेगी उसके लिये दानापानी, अण्डा, 
चाय, साबुन, तौलिया, वगेरह वगेरह आपको देना पड़ेगा | उनसे ढिंढोरा भी 
पिटवाया कि हम कांग्रेससे अछग हैं ओर उनको सरकारी गवाह भी बननेके 
लिये कहा । 

ओर ओर कारण्डॉके साथ एक काण्ड जो महाशय श्रीकान्त ठाकुरने यहां किया 
है उसकी बजहसे लोग उन्हें जल्दी भूछ न सकेंगे। खजौलीके श्री हजारीलाल गुप्ता 
कहते हें--/“)< ५: »२४ अगस्तको दारोगा साहब मेरे घरपर आये 
ओर >»<८ » » >मेरे घरका सारा सामान बेलगाड़ीपर लाद कर थाने ले 
गये । ८ 2८ » » २६ ऋअशरतको मुझको गिरफ्तार करवाकर खजौली थानेपर ले 
ग़ये |» १८ » मेरे हाथसे वेस्ट एन्ड रिस्टवाच खोल लिया, जेबसे २४ ) रु० ले लिया 
ओर कुरता उतरवा कर मेरे सीनेपर तमख्वा सटा दिया; फिर तरह तरहके सवाल 
पूछने छगे | ८ > 2८ पहले उनने रोलसे मारना शुरू किया; फिर [ठोकर मारने 
क्षगे। उस दिन थाने भरके चोकीदार आये थे। उनसे मेरे सरके सारे बॉल 
उखरड़वा डाले गये ओर कानोंको खिंचवाया गया। मेरा सारा कपाल सूज गया 
ओर कानकी बुरी द्वालत हो गई। आज भी कानसे पीप आता है। _ के 

“मैं इन कष्टोंसे मूर्छित सा हो गया। कुछ होश होनेपर मैंने इशारेसे पानी 
मांगा। दारोगाजीने अपना थूक जमीनपर डाल कर सुझे! चाटनेको कह्दा। मेरे 
इनकार करनेपर उनने चोकीदारोंको जो हुक्म दिया उसके मुताबिक उन लोगोंने 
मुझे पछाड़कर मेरे ओठोंको उस थुकमें रगड़ दिया। फलस्वरूप मेरे ओंठ फूल गये | 

इसके बाद दारोगाजीने मेरे चेहरेपर आधेमें चूना ओर आधेमें कालिख 
पोतवाया और चौकीदारोंके जलूसमें मुझको सारे बाजारमें घुमवाया | चौकीदार 
नारे लगाते--कांग्र सके सेक्र 2 रीकी दशा देखो । 

में थाना वापस आया तब दारोगाजीने कहा कि माफो मांगों । इनकार करनेप॑र 
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उसने मुमझो इतना मारा कि में बेहोश गिर पड़ा । फिर उनने पासके एक गन्दे 
डबरेमें मुकको फेंकवा दिया |» ८ * रात हो जानेपर मेरे कुछ मित्र आये ओर 
मुझको उसी अवस्थामें उठाकर अपने घर ले गये। होश आनेपर मैं जान सका कि 
मैं एक मिन्नके घरपर । १३ दिन तक मेरा इलाज हुआ | फिर जब मैं सिफे 
दूध भर ले सब दा था ; दारोगा साहब ७ सितम्बरको मेरे घर आये; बोले-- “आप 
जिन्दे दी हैं ?” मैंने कहा--हाँ। वे बोले--“तब चलिये कुछ दिनके लिये हवा 
खा आइये 2८ १८ » ” अर मैं गिरफ्तार करके जेछ भेज दिया गया। बादको मुझे 
पांच स्लालकी सजा बुई ।” 

मि० सेलिखबरी टामियोंको लेकर जयनगर पहुँचे २४ अगस्तको और इधर उधर 
देख सुनकर मधुबनी चले गये। अपने साथ केवल मंडा उतारकर लेते गये जो शहदीद 
जयनगर नआझुनी साहकी चितापर फहरा रहा था। दूसरे ही दिन हथियारबन्दोंको 
ज्ेकर पुल्षिस दक्ष निकला । उसने ताला तोड़कर बाबू रामयश सिहकी खादीकी दूकान 
लूट शी । फिर देवधाके श्री रामेश्बर पंजियार और जयल्लाल साह लूटे गये। भदोरमें 
श्रीसूबालाल ठाकुरका घर भी पुलिसवाले लूटने गये पर ठाकुरजी डट गये ओर 
गंडासेका बार किया जो दारोगाके साइसके कानपर पड़ा। फिर तो बे बहांसे चम्पत 
हुये। दां! जाते जाते उनके घरमें आग लगाते गये। बाबू रामप्रताप मंडर और 

जेन्द्रमसाद सिंह जेसे-जस्रेको गिरफ्तार करके पुलिसने जयनगरकी आतंकित कर दिया 

ओर मद्दावज कु'बर ओऔर बदरी चोधरी जसे कायकत्ती पकड़ लिये गये और बाकी फरार 
होगये । 

हरलाखीमें तुरत ही दमन शुरू होगया। मिलिटरीने पं० बुच्ची मिश्र वद्य और 
लदनिया. कपड़ेके व्यापारी रामदासको लूट लिया और दोनोंको खूब पीटा; फिर 
श्रीतप्ननारायण भाकी बन्दूक ले ली | 

यहां प्रि० सेलिसबरी आये ३ सितंबरको | थाना काँग्रेस आफिस, बनवारी साहु, 
सुड़ी और महस्मद यासीन्रके घर उसने जल्ाये । बादकों सारा खादी भंडार लूटा गया। 
मधवापुर सूबेदारी साहु) बासुदेव साहु सूड़ी, जंगबहादुर ठाकुर और रामयाद 
ठाकुरके घर लूढे गये । फिर वहां आन्दोलन बन्द्सा होगया | द 

३० अगस्तको एस० पी० सदकत्न बल आये। फिर श्री कपिलेश्वर का शास्त्रों 
फुलपरास, तैजनोग़यण मिश्र सिसवार, अवधघविहारी तिवारी, फुलकाही ओर श्री 
फुलपरास . देवनारायण गुरमताके धरोंमें उनने आग लगा दी। उनके आनेसे 
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पुलितकों काफी बल मिल्ना और उसने लूट-खसोट, घड़-पऋकड़ शुरूकर दी । एक दिन 
पुक्षिस घिसवार गयी और सोते हुये श्रीतेजनारायण मिश्रकों गोली मारकर घायल क 
दिया ओर तब उन्हें गिरफ्तार करके ते आयी । 

लोकहीमें फुलपराससे ही पुलिस इन्सपेक्टर वगेरद आये और दमन: करने लगे। 
कितनोंकों गिरफ्तार किया और श्रीहीरा सिंद् सिख, सूयनातायण साह, सीरी बमार और 
लो मितित्ञाल गुरमेताके घर लूटे और भीकृष्णदासके दवाआना ओर 
हवेल्लीको लूटकर जला दिया । 

यहां खजोलीसे पुलिस इन्सपेक्टर दमन करनेके किये पहुँचे। श्रीचच्चु्ञाल साहका 
घर जज्ञा दिया गया और 3० ह॒द ननारायण माका दवाखांना और फौजदार छाहुके 








लौकहा घर लूटे गये। :ड्ावीर साहुका घर नोलाम करा दिया गया और 
खुटोनाके छेदीलाज़ चौधरी भी लूटे गये। 


शुमती गोली काण्डके बाद ही समस्तीपुरमें दमन शुरू होगया । आस पासखके 
सभी कोठबाल साहब समस्तीपुरमें इछट्रा होगये थे और सारेके सारे सहायरू 
समस्तीपुर  सेनाके थे। वे सबेरे कुछ टामियोंकों लेकर निकलते भर बुंट, 
अगलगी मार, पीटसे मन बहलाकर शामको बापस होते। २१ अगस्तसे 
रेजगाड़ीका आना जाना शुरू हो गया और साथ ही जोर जुल्म अपने हृदपर 
पहुँच गई । गोरे जिसे जहां खश्र वा गानधी टोपी पहने देखते छल्ले बेतरह 
पीटने लगते । टोपी फाड़ देना, गान्धीजीकी तरवीर मस्लछ देना आम बात थी। 
और गोरोंका खगा अपनेको साबित कर रहे थे ढिपटी मजिस्ट्रेट बाबू रामंटइल 
घिंह। किस्ीके घरमें घुस जाना, इब्जतदारोंको बेतोंसे पीट देना । फोजियोंसे घः 
छुटवा लेना इनके लिये सहज द्वो गया था। दो रायवदादुरे ढडा० आर० पी० घोस 
और ओमौजील्ञाल चौधरीने गोरों, पुलिसवालों और मजिस्ट्र ट साहबको ऐसे ऐस्ले 
काम करनेकी राय बढ़ी बहादुरीसे दिया करते और अपना उल्लू सीधा किया 
करते। किंग एडवर्ड स्कूलके श्रीसतीशचन्द्र सरकार भो छात्रोंको पंकड़वानेमें 
तत्परता दिखाते । 

डढ़ियामें डोमी राउतका घर जताया गया और बिद्दारी राब्तके घरको लुट 
लिया गया | विष्णु पुर, चकनिजाम, डिहुलिया और पटपारामें कितनी ऐसी घटनायें 
हुई । फिर मुजौनाके बाबूजी पाठक लूटे गये । 

पर जो काण्ड मिं० सी० जी० एटकिन्स और मि० आर० के?) ऊडने 
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२७ अगस्तको किया उसके सामने समरतीपुरके और अत्याचार नगण्य दीखते हैं 

समस्तीपुरके बी० डी० शर्मा लिखते हें--“२७ अगस्तको सबेरे »< ५८ $८ हम 
२१ बन्दियोंको समस्तीपुर सब जेलसे चलनेकी आज्ञा हुईं। >< « » एक एक 
मोटरपर दो तीन बन्दी ओर चार पाँच गोरे संगीन ताने रहते थे। ऊड और 
एटकिन्स साहब कमान्ड कर रहे थे। जब हमसब जटमलपुर घाट पहुँचे तब 
उतारे गये, देखा, एक चौकी रखी हुई है। उसे गोरोंने अपनी बन्दूके भरकर 
घेर ली और निशाना लगाकर खड़े हो गये। फिर पहली मोटरके केदी उतारे 
गये, डाक्तर डी० एन० का, छुखदेव चौधरी, चन्द्रमकाश और मैं। हर 
 एकको सुल्ाकर नंगा कर दिया गया और फिर चौोद॒ह पन्द्रह केन त्रगाये 
गये | में और चन्द्र प्रकाश हँस रहे थे। इसलिये जब हमारी बारी 
आईं तो इस छरह पीठे गये कि साथी घबड़ा उठे। इमारे बीच एक वे 
भी सथुराप्रसाद॒ सिंह, जिनका रुपया धारते थे एटकिंस स्राइब। मश्जुरा बाबू 
शरुपया वसूलनेमें कड़ाईसे काम केते थे । इसलिये उनको पीटनेमें एटकिंस खाहबने 
इतनो कड़ाईसे काम छिया कि कुछ ही बेंत खानेपर मधुरा बाबू बेहोश हो गये । 
खबभी रामागार शर्मा, यदुनन्दन शर्मी, माधवप्रसाद शर्मों, उम्राकांतप्रस्राद सिंड, 
बन्द्रदेव सिंह, कमछनाथ ठाकुर, जगदीश पोश्ार, यदुननन्‍्दन सिह और के० पी० 
सायसवाल आदि सबके सब पीठे गये | फिर रातमें दस जो ज्यादा भायकछ हुए 
थे मोटरसे द्रभंगा जेल पहुँचाये गये ओर बाकी ग्यारह टमटमसे ।” 

२६ अगस्तको टोमी इस थानेमें आये और दमन होने लगा। वीरसिंहपुरके 
सुनीन्द्रप्रसाद सिंह, अद्यवारीजीका घर .पांच-पांच बार लूठा गया। घर-आर, 
बारिस नगर जमीन-जायदाद सब जज्तकर लिया गया। इनके ससुराकबातले 
भी क्राफी तंग किये गये। गोशंईके बाबू रामसुभग ठाकुर तथा ऋष्णदेब ठाकुरके 
धर कई बार लूटे गये। जटमलपुरके श्रीनन्दू मिश्र तथा श्रीमोजे 'बौधरीके 
घर लूटे गये ओर बरबाद कर दिये गये; जमीन जायदाद जब्त करकी गई । 
जितवरियाके बाबू लक्ष्मीनारायण राथका घर कई बार लूटा गया। गोद्दीके 
ठाकुरअस्राद शमोजीका भी घर लूटा गया। रहुआके रामसरोबर शर्माको जो 
कक्षक्टरीमें काम करते थे कामसे हटाकर काफी परेशान किया गया। 
सवश्री इरिनन्द्न ठाकुर, जगदीशप्रसाद ठाकुर और वशिष्ठनारायण सिंहको 
थाने खाकर टॉमियोंने टेबुलपर सुछा दिया और नंगा करके इतना पीटा कि तीनोंको 
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बोखार. आ गया । रहुआ डेवढ़ीकी बखारियोंमें डिपटी मेजिस्ट्रेट रामटहल सिंहजीने 
टॉमियोंसे आग छगवा दी और भगवानकी मूर्तियोंकों फंकबा दिया। द्वासोपुरमें 
श्री रामसुभग ठाकुर और रामविछास ठाकुरके घर लूठ लिये गये । सेदुरवाके 
मास्टर रामशरण ठाकुरका भी घर बार लूट लिया गया। 

२१ अगस्तकों गोरे पुलिस लेकर डा०» मुक्त श्वर प्रसाद सिंहके घरपर 
आये और इन्हें थाना पकड़ ले गये। वहाँ आन्दोलन-कारियोंका भेद लेनेके 
ताजपुर लिये गोरोंने इन्हें पीटना शुरू किया और सरके बल इनको 
कई बार जमीनपर पटका। फिर भी जब यह चुप दी रहे तब वे गोली मारनेपर 
उतारू हुए परन्तु दारोगाने रोका और इनको द्ञाजतमें डाल दिया। 

श्प अगस्तको फिर गोरे ताजपुर आये और डाक्टर साहबको नंगा करके ४० 
बेंत मारा । उनका चमड़ा फटकर आध इच्च गढ़ा दो गया। बादको बे समस्तीपुर खब 
जेलमें बन्द कर दिये गये। 

२२ अगस्तको चिरौंखराके श्री छितनू सिंह पकड़े गये । उनका घर पूराका पूरा 
जलाकर खाक कर दिया। परिवार मुंहताज बन गया। फिर उनपर हाजतमें 
काफी मार पड़ी | 

ताजपुर थानाक्के उत्तर भागमें पुस्रा है जहाँ भीषण रुपमें तोड़-फोड़ कार्ये 
हुआ था। उघर मि० ई० पी० डेनबी दमन-चक्र चछा रहे थे। आप १७ टामियोंके 
कमाण्डर बन गये थे और बथुआ, मुसकोल आदि जगहोंमें लोगोंके घर जलाते 
फिरते थे। स्वेश्री यमुना कार्यी, लक्ष्मीनारायण सिंद्द और डा० रामप्रकाश शर्माक्ा 
सहयोग डेनबी-दछको बराबर मित्रता रहता था ओर दमन-चक्र अबाध चत्ता 
रहता था। . 

ताजपुरके दक्षिण भागमें पटोरी बाजार है जिसके नजदीक तम्बाकूका 
कारखाना दे। इसीके अंगरेज मेनेजरकी खद्रधारी बनाकर लोगोंने जलूस्रमें 
घुमाया था। गान्धीटोपी पहने तिरंगा कंडा उठाये जब बह गांधीजीकी जयका 
नारा लगाता तब जनताकी छाती दुगुनी हो जाती। आज़ वह लोगोंकें भीषण 
दूमनका कारण बन रहा था| यहीं वरुणा पुत्र है जो तोढ़ दिया गया था। 
जब टॉमीकी छोरी यहाँ आई तब रुक गईं। लॉरीके रुकते ही जो त्ञोग वहाँ थे 
हटने लगे ओर एक तो जोरसे भागे। टॉमियोंने तुरत उन्हें गोली मारी जो 
उनका प्राण ते उड़ी । नाम था श्री विद्यानन्द भारती । 
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गोढीकाण्डके तीसरे दिन ही गोरे आये और बाजारमें प्रद्शन करके बाजितपर 
चक्ने गये जहां उनने सऊमें नोखेलाछ काजीकी दूकान और राममित्नन साइजोके 
दलसिंग सराय घर ओर गोलाको जला दिया। वे उधर दूसरी बार शो 
गये और जानकीजीकी दूकान जलाई गई । 

फिर पुलिसको बल मिल्ला और दलसिंग सरायको लूटना खसोटना शुरू कर 
दिया। एक गरीब हलुआई रामप्रसादने मिठाई देनेमें आनाकानी की। तुरत 
थानेसे श्रीराजेन्द्र सिंह और राधाठांकुर दौड़े, उसकी छातीमें बन्दूक लगा दी 
ओर दो-तीन बंत ऐसा खींचा कि उसका बदन फूट गया । 

श्रीकक्ष्मी नारायण लिखते हैं, “एक दिन में अपने कुआँपर खड़ा था कि थानमें 
कोई चीत्कार करता मालूम हुआ | लहरे परसे उचककर देखा--एक कनस्टबिलल , 
बाना भांजता हुआ आता है और एकके नंगे चूतरपर जमा देता दै। बानाके 
लगते द्वी बड़ी द्देनाक आवाज उठती है। मैंने उसे पहचान छिया। वह था 
भजनगामसाका रामखेलावन पाठक। उसे इस तरह पचीसो बाना क्गे। फिर 
वह दाजतकी ओर ले जाया गया और जब उसके द्रवाजेपर पहुँचा तब अनवर 
मियां चौकीदारने दोनों हाथोंसे उसके चूतड़को पकड़ लिया और उसके गूदाममें 
थूक दिया। पुलिस-मण्डली ठठाकर हँस पड़ी ओर हँसती रदी। पीछे मालूम 
हुआ कि बानासे सारनेवाले रघुवर खां थे। और यह भी मालूम हुआ कि 
गूदार्में थूक देनेपर खुश होकर दारोगा श्री ज्रगतनारायण सिंहने अनवर मियांको 
एक रुपया इनाम दिया।” 

दुलूलसिंग सरायक बहुत पुराने कायकर्तता श्रीरामानन्द अज्वचारीपर जो बीता 
सो उनके शब्दोंमें सुनिये। “2८ ८ 2९ २ २५ अगस्तको थाघाक सामनेसे जा रहा 
था कि छोटे दारोगाने बुलाया, कुर्ती दी और कहट्दा कि बड़े दारोगा आते हैं 
मित्र ज्ीजिये । वे आये और काफी बातचीत हुई। मैंने कद्दा कि जबतक में 
बाहर रहूँगा कांग्रेसका जो काम होगा करता रहूँगा। दोनों दारोगा पुलिसको 
कुछ इशारा करके डेरा चले गये। फिर तुरत राजदेव सिंह, राधा ठाकुर 
और राजेन्द्र सिंदने मुझे! कुर्सी परसे ढकेल दिया और लात, घूसे ओर 
तमाचे और पीछे डंडेसे मारने लगे। जड्ढां तद्दां मेरा शरीर फूट गया, नाकसे 
बेतरह खून निकलने लगा। में बेहोश हो गया। » »< »८ होश होनेपर मैंने देखा 
कि मैं दाजतमें पढ़ा हैँ। मेरा चश्मा वगेरह सारा सामान ले लिया गया है और 
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मेरे पास जो परचे थे उन्हें भो निकाल लिया गया है। परचेमें धुभाष बाबूके 
सेना सहित आनेकी खबर थी ओर त्रिखा था कि आरा आजाद हो गया | 
दोपहरको एटकिन्स ओर ऊड साहब गोरे सहित आये ओर पुलिखसे मेरा परिचय 
लेकर मेरे पास पहुँचे । » » » मुमे हाजतके बाहर घसीट लाया गया और दूश्रे 
कमरेमें छे जाकर एक चौकीपर गिरा दिया गया | एक सिपाहीने दोनों हाथ और 
गर्दनकी पकड़ा और दूसरेने पेर पकड़े। फिर चूतड़का कपड़ा हटा दिया गया । 
फिर बेंत पड़ने लगे ओर सवाल पूछे जाने लगे। मेरे चृतड़के दोनों तरफके मास 
कट गये और वहाँसे खून बह निकला |» » »८ »<मैं फिर बेहोश दो गया । जब 
होशमें आया तो शाम हो गई थी और तीन चार नये नये कैदी द्वाजतमें घुस्ताये 
जा रहे थे।” 

सितम्बरसे पुलिसने गिरफ्तारी और घूसकी धूम मचाई । 

१६ अगस्तकों एटकिन्स साइब सदल बल आये ओर रोसढ़ाका श्रग्निकाण्छ 
शुरू हुआ। श्री केशवदास शर्मोके घर और दूकानको लूट कर जला दिया गया। 
ऐेसड़ा श्री जागेश्वर पूर्व और केशो पूर्बेक मकान और गोदामकी भौ 
ठीक यही दह्ाज्त हुईै। श्री रामकिशुन संडरका सकान भी न बचा। फिर श्री 
बाल्ेश्वर सिंदका मकान क्‍यों न जछूता जो अधिकारीकी आँखमें खटक रहे थे । 

दूखरी बार एटकिंस साहब खदलबज् रासटहल सिंह डिपटीके साथ आये । 
बाक्षेश्वर सिंदजीके चाचाकों पीट कर निरफ्तार किया, रामेश्वर नायककों भी 
पकड़ा ओर उसके घरमें घुस्र कर स्त्रियोंकी देहके गहने छीन लिया। फिर सब 
कशवदेव शर्माके यहाँ आये । उनके भाईको गिरफ्तार किया और उसकी शँगुलीसे 
सोनेकी अँगूठी निकाल ली। वहां ठाकुरबाड़ी थी जिसके महंथको खूब पीटा गया 
ओर भगवानके सामनेके चोखटपर बूटकी ठोकरें मारी गई' | 

ओरामटइल सिंहने जिनको जितलको गिरफ्तार किया उनको पाखाने पेशाब 
तरूकी सुविधा नहीं दी जिससे एककी धोती खराब हो गई । 

फिर थानेकी लूट खसोट शुरू हुईं जिससे सर्वेश्री जागेश्वर महतो, लक्ष्मी पूर्व, 
नारायण नायक वग्गेरह पुलिसके आगे पीछे रहते आये | 

इस थानेमें कुछपर असाधारण मार पड़ी। रामावतार पूर्व तो चार चार बार 
बेहोश हो गये ओर जब उनने प्रार्थना की कि उत्तको गोली मार दी जाय तब एकने 
डांट कर कह्ा--कया तुम गोलीकी कीमत कुछ नहीं सममते ? 
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यहां एक रोसड़ा पुलपर गोरी-संगीनोंकी भेंट हो गये । नाम था वशिष्ठ 
नारायण ठाकुर मौ० आरिजप्‌र--विसंद्र पुर जिल्ला मुजफ्फरपुर । 

२० अगस्तको एटकिन्स साहब हसनपुर रोड पहुँचे। श्रीसुन्दरलाल, भगवान 
दास, शंकर छाज्न और शेर मत्कके घरको जला दिया और १० फूसके मकानोंको 
फू क डाला । द 

१४ सितम्बरकों श्रीरामटहल सिंह, डिपटी आये जिनने श्रीप्रियत्रतनारायण सिंह, 
कुलदीप सिंह ओर अंबिका सिंहके घरको मनमाना लूटा | खूब गहरा माल 
हाथ जगा | 

फिर तो खारा थाना आतंकित दो उठा जिसकी प्रतिक्रियाने शुप्त आन्दोलनकों 
जन्म दिया और इधर उसके चलानेवाले हुये श्रीशोभाकान्त का और भरत 
शरण सिंह । 

११ सखितस्थरका सिंगियामें सरकारी थाना लौट आया । वही दारोगा 
श्रीविन्ध्येश्बरी मिश्र ओर उनके चार कनस्टबिल, फिर ११ हथियारबन्द सिपाही 
सिंगिया ओर उनका इहबलदार श्रीनन्दकिशोर का और एक मुसिफ 
सजिस्ट्रेड वाबू जगदीश नारायण। तुरत दारोगा छथलदार और मु'सिफ 
मजिस्ट्र टकी स्लाठ-गांठ बैठ गई । डाक्तर देवनारायण सिंह, मास्टर रघुवर सिंह 
ओर एक शश्रुध्नप्रसाद सिंह उनके अनाचारके बाहन व ने और सिंगिया श्रितापके 
उत्पीड़लसे कराहने छ गा । 

१४ सितम्बरकों परमाननद सिंह, चन्द्रनारायण सिंह, कमलादत छाल, 
रामछगन सिंह और सोनेलाल गिर दोनों भाई सहित, पकड़े गये और 
बन्दूकके कुन्देसे पीठे गये। गिर परिबारकी सम्पत्ति भी लूट ली गई । दूसरे दिन 
श्रीबम्बबहादुर सिंह पकड़े गये | उनको खूब पीटा गया, उनकी दाढ़ी उखाड़ उल्ाड़कर 
मुह लह लुद्दान कर दिया गया ओर दाढ़ीके बचे हुये बालोंको दियासलाईसे क्ुज्षसा 
दिया गया। मटरा धालुक यदु खतबे और रामधनी ततमाकों मारते मारते बेहोश 
कर दिया गया। देवकी सिंइको बांधकर पेड़्से छटका दिया गया ओर बड़ी 
बेरहमीसे पीटा गया और २१ सितम्बरको जब रामखेंज्ञावन सिंह पकड़े गये तब 
बह भी इसी तरद्द पेड़से ल्टकाकर पीठटे गये। श्रीवचनू खिंह ओर श्रीरामबल्लभ 
सिंहपर भी बड़ी मार पड़ी | २५ सितम्बरको बाबू राधा सिंह पकड़े गये | उनपर 
जेसे जेसे अत्याचार हुये उनको याद करके मानवता थरों उठती है । 
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पकड़ संगाया गया। उस्रका नाम था केवछा | वह कहता है --हम बाघसें सुर 
चरावे वासस्‍्ते जाय पर रही कि दो चौकीदार और एक हवलदार गये हमरा पक्रड़ि 
लेज्नक | चोकीदार ओर हवरछदारके हम पहलेसे नहिं जानेत रहियक। दारोगा बाबू 
पुछुलखिन जे, डोस है ९ इस सल्लाम केलिऐनस्स । हमरा लगमें बत्ाक कहलेश जे, 
पेखाब करो! हम कहलियन्ह जे, सरकार हम गरोब आदमी छी, हमरासे पेसाब न 
होतेक | तव कहछखिन्द--सूट करो इसको, मारों सालेको। तब ओखाराके भीतर 
हाजतमे लये गेलाह। तब एक चौकीदार ( केशव डौकोदार ) हमर धोती खोलि 
देलऊ | तब कइऊेथ पेसाब करो, नहीं तो सूट कर देगा। बहुत घींचातीरी कल्लेथि; 
दु चारि गरदनियां मारछेथ वो कइलेथ जे पेसाब करना होगा। हमरा डरके भारे 
पेखाब नहिं होइत रहे । एकबार बाहर करके फेर घ॒ुरोलेथ। पीछा एक डोक्न पानि 
हमरा देहपर फंकवेलाह । तब पेसाब जबरदस्ती हमरा हाथें करवायके चोको 
दारसे जबरदस्ती राधा बाबूपर फंकवा देलखिन्ह। हमश इन्द्रीपर थो पानि 
. फरेंकबने रहथिन्ह। वहां दारोगाजी, रघुबर मास्टर व इवज्दार साहेब रइलिह 
वहां ओर भी बहुत आदमी व हाकिम रहथिन्द |? 
सिंगियाके त्रिगुटका उपद्रव तो थाने भरमें होता रहा पर ऊुल्हारा, रूगमा, माहे, 
सिंगिया, वारी, बंगरहटा, हिरनी ओर कुशेश्वर स्थान विशेष रूपसे सताये गये । 
. चम्पारण जिलेमें १८ अगस्तको गोरे पहुँचे मोतिहारी और १९ को बेतिया । 
. चम्पारण उन जगहोंसे उनकी गाड़ियां थाने थाने दौड़ने लगीं । 2 
आदापुरमें मि० मैरिक साहब कोंठवाल पहुँचे नौ गोरोंको लेकर | उनने वहांका ._ 


- आश्रम जज्ला दिया ओर रक़्खोत्न चलते गये। वहांसे दूसरे दिन फिर जादापुर 


आये जहांसे पचपौखरिया जाकर उनने श्यामज्ञाज्ञ राउतको गिरफ्तार क्रिया ओर 


ठेल्लागाड़ीपर बेठाऋर ले चले। गांववाज्ोंकी भय हुआ कि कहीं उन्हें छोड़ादानों... 
. लेज्ञाकर मि० मेश्कि मार न डाले इसकज्िये उन्त लोगोंने श्यामज्ञाल राउतको 


2 ले भागनेक्ी कोशिश की । मेरिक साइबने तुरत गोली चल्षवादी जिसे श्रोयद राजव..... 
. मारे गये और जनक राउत तथा गुगुली चमार घायछ हुये | । 
वहांसे मरिक-दल छोड़ादानो पहुँचा। जब ढोगोंछो मालूम हुआ कि गोरे 


ये हैं उनने उनके विरोधमें जंलूस निकाज्ला। जलुश्में एक भी कार्यकर्ता नथा- 








धबके सब गांवबाज़ ये। जलूख जब गोरोंके स्लामने आया तब समि० मेरिकने उसे 
क्ोटनेकी कहा। पर बह आगे बढ़ा जिसपर मेरिकने फिर गोली चक्षवायी | 
दो तत्काक्ष शबहदीद होगबे--द्वारिका कहार और हरिहर हजाम, घायल हुआ 
एक--जगदीक्ष चसार। गोरा दस्ध तो अक्षा गया पर भीराघोजो तिबारीकी 
मुस्तेदीख़े घावक्षकों खेथा हुई ओर शहीदोंका झन्त्येष्टि-संस्कार सम्पन्न हुआ । 
.... ३ ख़ितस्थरको केल्पस्त साइज सदक्षघत्ष रफ्खोल पहुंचे ओर पं० जगदीश मा 
झोगरखियरका सामान झट क्षिया, उनछो पीटा और गिरफ्तार करके ले गये। 

भोछास्राहु, बेच्चनाभ राम घोबार, भी स्चियनन्दन राम और विद्या प्र्धादकी सम्पत्ति 
जड़ क्वी । भौजगन्नाथ प्रखाद और श्री खरदू प्रखाद भी झूठे गये । 

रफ्सखौकूमें गोरे फिर आये ख्वितंपरके अन्तिम स्रप्ताइमें। परेठआ टोल्ाके 
ख्ोगोंके भरोंमें घुख्बकर उनने अमाजुषिक अत्याचार किया। पाठापाठी और 
दूसरी दूसरी चीजोंको उठा के ज्ञाना तो उनके क्षिये कोई घात ही नहीं थी। 
घुगोलशीम दि० हयाई० जी०; पएछा० पी० और समेरिक सभी गोटरखोंकों लेकर 
पहुँचे ओर भौद्दीरानन्द मिश्र, भीफान्त का और भीयसुनाकान्स रा आदि 
कार्यक्शोओंफो बेतसे मारा | 

पिपरामें राजबढ स्िंधजौके स्राथ गोरोंने शुरा व्यवह्टार फिया। ढाकामें गोरे 
पहुँचे ३११ अगस्वको। उनके ढेन्क ( कड़ाकू गाढ़ी ) के नीचे आदमी दरकर मर 
' गया | उसने आते ही कांग्रेस आश्रम जल्ला दिया। बहाँसे वे पहुँचे फेनद्ारा जा 
इनने गोली बत्वाई भर पाँच आदमियोंकों भायल़कर दिया। कोई मरा नहीं, 
इज्षञाज करवाकर ख्रभी चंगे द्वो गये | 

क्षौरियाम बाबूलालको पुकिसने मारा और गोरोंने रात भर पेड़खे लटका रखा । 

भम्पारणमें भी गोरोंने अपनी पेशाचिक ऋरताका परिचय दिया मधुबन 
' आनाके भद्देसी स्देशनपर। २३ अगस्तकी रातकों ही गोरे महेशी आये ओर 
अझऊुन अ्रखादके गोदामपर बाबा किया। ढरके मारे एक मजदूर गोदामसे निकक्ष 
भागा जो गोलौस्रे मार दिया गया। भीमोहन तिबारीके घरके किंबाइको तोड़ 
गोरे भीतर घुसे और सारा खामान जल्ला दिया | कुल्न २५ गिरफ्तारियां हुईं । 

२७ अगसतको खस्लरमी गिरफ्तार ल्लोगोंकों गोरोंने मुजफ्फरपुर के चलनेके लिये 
रेक्षगाढ़ीपर बेठाया। किन्तु कुछ ही देरके बाद भीरामावतार स्राहु उतार लिये 
गये। गोरे उन्हें माछठ्गाड़ोकी आड़में स्ले गये। उनपर फ्या बीदी स्लो उनके स्ंगीं 
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साथी न जान सके। हां! जबतव चौखने चिल्कानेकौ आवाज आ आकः 
जकी छातीको दहलाती रही। फिट उनके साथियोंने देखा थार आदमी एफ 
लोथको टांग टूगकर द्का रहे हँ--खूनसे तथपथ--बेदनासे विकल्ष ! अपने 
रामावतारजीकी बेसी दुर्गेति देख छुछ बन्दी रोने क्षगे। उन्होंने चुप रइनेका 
इशारा किया। पर म्ुुजफ्फरपुरमें उनके सभी साथी जेक पहुँचाये गये और दनकां 
लाश पहुँचायी गई डाक्तरके यहां जिस्नने चोर फाढ़कर रिपोर्ट किखी कि नासि- 
केत्रमें घातक मार पढ़नेसे मृत्यु हुई । 

गोबिन्द्गंजका शानदार जनता-राज शान्ति-पूर्वक समाप्त हुआ। ओरामर्षिदेज 
चाढीख साथियोंके स्राथ स्रभामें बेठे थे । खबर मिलनी कि गोरे आ रहे हैं। भागना 
. गमोबिन्दगंज बादशाह? को ऊकेखे शोभा दे ख़कता था! २४ खायथियोंको कैकर 

थे गोरोंको अ्तीक्षा करने कगे ओर श्रीजश्ा तिबारीफों भोदइ-पन्‍डह साथियोंके खाल 
बहांसखे हटा दिया। सीड़पर नज़र पढ़ते ही गोरोंने बन्दूक संभाद्यी पर डिपडो 
मेजिस्ट्रेट बल्लभद्र का चिल्ला उठे--+१० हिशाहु ! ४० गिएह ! गोकी मत छोड़ना ! 
गोक्को मत छोड़ना ! बन्दुक नोचे कुक. गई और इज्जतके सख्राथ ऋषिजी अपने 
वृक्ष खद्दित बेतिया क्ञाये गये। थानेके हिन्दुस्तानी खिपादी, दारोगा और 
घुडुखबार ऋषिजीको जिन्दा ही गिरफ्तार देख फूल्े न ख़माये। खबोंने इनको 
बढ़ा झारास दिया। गोरोंने भी मक्षमनसाइत दिखलाई | 

ऋषिजीके कामको श्रीज्ह्मा तिवारीने आगे बढ़ानेकी कोशिश की | पंच्रायतोंके 
संगठनकों मजबूत किया और कोठबादों तथा अन्य खरकारके पिछद्ुुयोंकी हारे 
उनने उजाड़ी और ख्थकी जगद दूसरी दूखरी द्वार्दे लगाई। पर तबतक बर्यूची 
ओर पुद्िस गोविन्द्गंज भरमें का गये थे जिनके द्वारा अज्या तिबारी दल्ष श्रद्टित 
गिरफ्तार हो गये । क्‍ 

औप्रभुनारायणकी शहादतके जोशपर ही खगड़िया मेदानमें देर तक न दिक 
स्का । कार्यकताझोंके पेर उखड़ गये भौर १६ अगस्तकोी उनने भउचितनारायज 
मुझ्र सिंहकों डिक्टेटर बनाकर शुप्त रूपस्रे कार्य करनेका निश्यथस 
किया । फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओंके घरोंको जलाते हुये गोरे वहां पहुँचे भर सर्च 
ओकान्त विद्यार्थी, ठचितनारायण सिंह, बात़तेश्वर प्रखाद सिंद, रामदेव प्रसाद सिंई 
तथा जनादन प्रस्नादके भरोंको उनने फूक ढाजा। ओीकेदारनाथ खिद आजाद'का 
जर लू लिया गया। रानी खकरपुरामें अनेक घर जलाये गये भोर श्रोकमकैश्वरीं 
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प्रसाद सिंह तथा ओरीपरमेश्वरी प्रछादकों काफी लुकसान पहुँचा। गंगोर आदि 
गांवोंमें भी कितने घर जलाये गये | बाढको घड़-पकड़ शुरू हुइ। 

गोगरी थालाके पः्शहाफ्ी ऋभों छत के मिल्ला था! गोरे मोटर बोटसे 
आाधलपासके पानी छो मानो मथ रहे थे। ३ अगस्तरदी बात है, उसने एक नाबको 
जाते एखा, उसे खह्देड़ा ओर उच्चपर कषवार कवेलाके श्रोशुकरेव कु बशको गोलीसे 
सार डाला । 

मानसी स्टेशनपर गोरोंका अड्डा था। वहांसे ही आकर उनने बारबार 
मदहेशखूट बाजारकों लूटा ओर पासके राजधान बस्तीमें जघन्य क्रीड़ायें की। 
परवत्तामें बलुची रहते थे जिनने डुमरिया, बन्देहरा और कन्हैयाचक आदि 
बस्तियोंमें लोगोंके घर घुस जाते और मारपोट किया करते। आतंक फेल गया था 
जिसको नयागांव, अगुआनी, डुमरिया, खजरेदा, और गोगरीमें प्रचार केन्द्र खोल- 
कर स्वयंसेवक दूर करनेमें लगे रहे । 

इधर गोगरी शक्ट्रीय विद्यालय लूट लिया गया; जमालपुर बाजारमें फिर 
कन्हैयाचक ओर डुमरियामें कई व्यक्ति लूठे गये। ११ सितम्बरको महेशखू'ट 
आश्रम जला दिया गया ओर महेशखूठट बाजारमें हुकार मन्नके घरको लूटकर 
जा दिया गया | श्रीरामधन और श्रीनिवासके घर भी लूटे गये । 

पौथम थानेमें ही मानसी है जहां गोरोंका अड्डा था। इसछिये स्वभावत्तः 
पासके खुटिया बाजार और उसके चारो ओरके इल्ाकेमें गोरोंने भीषण आतंक 
फेला रक्खा था। चौथम थानाझे कुछ कार्यकर्ताओंने प्रदर्शन तथा प्रचार करके उस 
आर्तकको दूर करनेका संकल्प किया । फलतः चोथम आश्रमसे सात आदमियोंका 
एक जलूस निकला जो ठाठा होकर चेधा गया और वहांसे खुटिया पहुंचा । 
आतंक इतना था कि पुराने पुराने कांग्रेस कायकर्ता भी जलूससे मिलनेमें डरते और 
कून्नी कटाकर निकल जाते। इसलिये जलूसको खाने-पीने ओर सोनेकी बड़ी 
तकल्लीफ रही । फिर भी जअलूसवाले जानको हथेलोपर लेकर दो दिन इधर-उधर 
प्रचार करते रहे, कांग्रेसी झंडे फहराते रहे और कांग्रेसी नारे लगाते रहे। 
२६ अगस्तको ठाठाके पास रेज्ञवे लाइन पार करके जब वह आश्रम लोठे आरहे थे 
कि गोरोंकी  रेज्गाड़ी पहुची जिसपरसे जलुसपर गोलियां बरसीं। एक गोली 
श्रीबलदेव परिडतकी नाभिको छेदती हुई एक भेंसकों लगी। मेंस तो तत्काल मर 
गया गई पर पंडितजी जो एल० पी० स्कूलक गुरु थे कुछ घंटे बाद मरे । 
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शहीद बलदेव पशिडतक्रे अधिकांश साथों बंगलिया-रोहियारक्के थे। वहीँ 
३७ अगरकी एक बढ़ा हत्ाई जद्ाज गिरा जिसमें तीन आगरेज़ थे। तोनों जहाजके 
पंखोपर चढ़कर उस जकुपान सवार शो पार करमेका उपाय सोच रहे थे | अंगरेजोको 
देखऋर शहोद पशिडयक शसाइ-संवध पाथियोंकी अतिहिंश ज्ञाग उठो। वे बंगलिया 
झोर रोहियारके के छो लेकर नावसे जद्दाअफ़े पास गये। अगरेजोने 
सान डीझा रास्ता पूछा । लोगोंने मानसी पहुँचानेके लिये उन्‍हें लावपर से खिया 
ओर उनके हथियार भो ठग लिये। फिर वे एकाएक उनपर टूट पड़े ओर आतिे- 
बरछेसे उनका काम तमाम कर दिया। लाश घघरी नदीमें डुबा दी गई। फिर 
जहाजकी लूट शुरू हुई। उसपर काफी हथियार थे। मनों गोलियां थीं। सभी चीजे 
ले छी गई । हां ! एक लोहेका बक्स था जो खोले न खुला। फिर जद्दाजको 
खींच खांचकर लोग ले आये और धमाराक्ी धारजें बहा दिया। पर जद्दाज डूबा 
नहीं। हां! आअगरेजोंके खोजे न मिल्ला। उसे हिन्दुस्तानी अफपरोंने ढूंढ 
निकाला | 

इस घटनाओे दूसरे ही दिनसे मोटर लंचपर गोरे उस जलमग्न क्षेत्रमें आने 
लगे। २ घितम्बरकों उनको फोज रोहियार पहुँचो ओर गांववाल्ञोपर अन्धाधुन्ध गोली 
चलने लगी जिससे दसके प्राण प्खेरू उड़ गये। वे थे श्री कारेल्ञाछ बमा, लाज्जी - 
गोप; नगरू गोप; जांगू गोप; हँकरी तेलिन ओर उसकी गोदड़ी तीन वर्षकी बच्ची: 
सात सालछका लड़का महादेव; झुरनी देवी और उसको गोरका बच्चा उम्र तीन साल 
और ठुट्टी के डोमन ठाकुर | जान लेकर ही गारे शानन्‍्त ते हुये। उनने लालजी गोप, 
जानको साह, सेनी वी, तीलो मण्डल, छट्टू साह, तिलो साह ओर जगदेव साहू 
आदिके घर जलाये, कितनोंके घर लूठे ओर लियोंके साथ अपना मुह काज्ञा 
किया । गांव खाली हो गया | 

रोहियारसे तीन मीलपर बदला घाट रेलवे स्टेशन है। उसके पास ही बलदा 
बाजार है। वहां अनन्त पाण्डुरंग नाहू और नारायण पाण्डुरंग नादू दो 
भाई रहते थे) कपड़ेको दुकान थी और आपतपासमें जमीन जो उनके पिता 
रस्व० श्रीहरि पाण्डुरंग। रेछवे ठीकेदारको कमाई थी। दोनो भाई सेतब्रा भावनासे 
. ओतपग्रोत थे। बलदा बाजारमें अखाड़ा खोल्न रक़्खा था। वे सव॒ नउपपुत्र होंफो 
व्यायाम सिखलाते थे और श्रामोणोंडरी. समाज सेवा । निससन्देदह अगस्त 
आन्दोजनसे उन्तको दिलचस्पी थी; निस्सन्देह्ठ बदला घाठ और धमारा घाद 
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टैशन रेडमें उनका हाथ था पर इसमें कोई शक नहीं कि रोदियारकी दु्घेट नासे 
छतका कोई सम्बन्ध न था। उस्रकी जानकारी उनको पीछे हुई ओर जानकर के 
दुखी हुये । पर कुछ ईष्योल क्षोगोने जिनमें श्रोजाभविह्ारी सिंह और ख्िरनियांके 
अब्बाख मियांका भौ नास किया जाता है उनके खिलाफ गोरोंके कान भर दिये । 
गोरे ३ खितम्बरकों बलद्दा बाजार आये; दूफानखसरे नारायण पारुझुरंगको पकढ़ा 
ओर घरमें घुसकर अनन्त पाण्डुरंगको जो उस समय झग्तावस्थार्में थे। ओर 
दोनोंको अपने अछु पर मानख्री ले गये । 
दो दिनोंके बाद गोरोंने अचानक रोहिबारझे तिलो मद॒तांको पकढ़ किया और 
उस्ते खुश पोटने लगें। उसने कबूक किया.कि मैंने हृवाईजट्टाज-दुघेटनाके बारेमें 
खो कुछ छुना है उसे बता दूंगा तब पीढला बन्द कर गोरे उसे मानख्री के गये। 
रोहियारके अपर प्राइक्रो ल्कूडरे हेड परिदव शाद्धिप्राथ सिंहजौके खामने 
बाबू नागेश्वरी प्र सिंहकों १९४३ में हो तिदों महदोने छापा बक्तज्य दिया। 
बह कहता है--/“)८ ५ १८८ सानस्रों जब पहुँचे तव झुस्राफिरखानाओँ बेठाने 
ओर वहीं हमसे अजन्‍्त बाबू ओर नारायण बाबूसे सुलाकात हुईं। तद हम उनको 
नहीं पहचान किया क्योंकि बहुत हो देरहमीसखे उनके शरीरपर मार छगी थो 
जिससे उनका कपदा खत्ता खूससे तरशा और बहुत ही जर्सी भे। जब इनने 
यात चीत किया तब हम पहचान किशा। बाद इसके जब हम ओर वे दोलों 
झादमी बेठे तब पक साहवने आरूर हमारा टिक काट छिया झोर कहा कि हस 
तुमको विज्ञायत से जावरे; नहीं तो बताओ खाहव झूह्ां है | दूसरा खाहय आंखिपर 
कछूरा चल्ला दिया | हम स्यपनेको पथाया। सेकिन करेका नोक इमारे नाकमें 
थोढ़ास़ा क्ग गया | फिर गोतौ चलाया, हम वाज्ष बात बज गये । रुख गोलोसे 
कुत्ता मर गया | तब दूसरा साहब आर बचाया, कट्टा कि यह खरकारी गवाह है 
इसको मत सारो। *€ »< 2९ ४ % »८ *% जब उन क्ोगोंका इरादा होता था इस 
खोगोंको भी साथ किये जाते थे और फिर ख्ौटा कर मानस्री लाते यें। $४ ४ » ४ 
एक रोज फिर करीष सात श्याठ बजेमें गाड़ीसें चढ्ा कर पसरादा स्टेशनस्रे पूरण 
 काटिनसे ((४(४॥8) पच्छिस गाड़ी क्षता दिया गया। बिरिककों खोल कर दोनो 
भाईको उतार क्विया गया। इम उतरते थे लेकिन इमको बेठा दिया गया और 
 बिरिक बंद कर दिया गया। उस्ध बखत दो खाइब बन्दूक शेकर उस्र जग 
बेबार आ ओर गाढ़ो बढ़ाकर काडिलके सरक ले गया और इथर भार बार गन्दूकका 
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आवाज हुआ । आवाज बन्द होनेपर गाड़ी फिर ज्ञौटी ओर लौट कर बारह बजे 
मानसी पहुँच गई तब विरिक खोले कर खानेके बारते पूछने छगे » » » >» 
जो साइब काटिनपर वे दोनों आदमीको उतारे थे उनसे हम पूछा--बह दोनों 
झादमी कहां हें तो कह्दिन कि छनको काटिनपर शूट कर दिया »>»४ |” 

झास पाखकी क्‍या जनता ओर कया कार्यकर्ता सभी बिश्वास करते हैं कि 
पाण्डुरंग बन्धुओंकोी भीषण यंन्त्रणा दी गई। ध्रनगिनत बार संगीनखरे उनके शरीर 
भोंके गये, फिर बारा बारो छनकी झांखें फोड़ी गई झोर तब गोल्ली मारनेकी 
दया दिल्लल्लायी गई | १६४५ में लेखक विज्ञो महतोखे मिल्ला था ओर सब बातोंकी 
पूछताछ की थी। उसने क्ेखकरे कष्टा कि जबतक बह दोनों भाइयोंके खाथ रहा 
उनको आंखें फूटी न थीं; हां ! चोटसे सूजो हुई ओर बदरंग होगई थों; खारा 
शरीर ओर मुह और कपड़े फट झट गये ये; पहचानता सुश्किज्ष था; हां! आवाज 
बसी ही कड़ी श्रो और उस्रीख़े पदचाने जाते थे; उनने कद्दा--तिछों ! जो तुख 
जानते हो कद देना, नहीं तो ये गोरे तुम्षूं छोडंगे नहीं, मार डाक्षेगे | 

द्वेखकने पूछा--तुमने भी उनको यद्दी क्‍यों नहीं कट्दा  क्ष्या बे दोनों कुछ नहीं 
खआानते थे [ 

तिल्लो--बे दोनों क्षष छुछ जानते ये पर जब गोरे कुछ पूछते किड्ुक देते थे । 
शनको बात बढ़ी कढ़ी होती थी । 

द्ेखक रोहियारमें था, रख दुजंटनाके नायक कपनायकोंत्रे घिरा हुआ। 
उनमेंसे एक बोजझा--बे जवान थोछते तो अन्बेर होजाता। कितनोंकी जान जाती | 
. ख्रो अनन्त पाण्दुरंग नाहू और नारायण पाण्डुरंग नाटूने अपनो जान दी 
ताकि थ्योरोंकी शान बचे, अपने शरीरके परचे परचे कटवाये ताकि ओरोंके 
शरीरका रोयां भी न टूट खके | पस्ररदा कटान उनकी स्रमाधि है। आज बह गहनरी 
खाई हे पर फल्ल जब इमारी श्याजादीको भावना मजबूत होगी बह बहुत ऊँचा 
उठेगा,-पाण्डुरंगके अपूब बक्षिदानके स्मारकके रूपमें । 

इधर ९ सित्तम्बरको थाना फिर सरकारके अधिकारमें आ गया। कार्यकर्ताओंके 
नाम संगीन जु्मोंके लिये बारण्ट छटने लगे झोर उनको पकड़नेके लिये खुफिये 
छुटे। अधिकांश कायकर्ताओंको अपने बचावकों फिक्र हुई । इस्र परिस्थितिस्ले 
क्षाभम उठा कर दो तीत कार्यकतोओंने चोथम थानामें दूसरी तरहका तहलका 
प्या दिया | | 
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इधर सूथगढ़ाके काय ऋत्तों अपनी व्यवस्थाकों थाने भरमें मजबूतसे मजबूत 
बनानेकी चेष्टामें छगे थे उधर गोरे रेलवे लाइनको मरम्मत करके थानेमें घुसनेकी 
सूयंगढ़ा तेयारी कर रहे थे | रेलबे लाइनपर उनकी चौकसी रात दिन होती 
रहती थी । १८ अगरतको उनने देखा एक छाइनके पास हाथमें कोई ओजार लिये 
खड़ा है | तुरत गोली दागी ओर बेचारे शेखों घानुकको मार डाला जो सहूर ग्रामका 
निबासी था और ल्ाइनके किनारेक अपने खेतमें काम कर रहा था। इसी तरह 
उनने २१ अगस्तको बेनी सिंहकी जान ले की जो उरेन रहते थे और लोकज्ञ बोडको 
सड़कसे आ रहे थे ! 

२६ अगस्तको एक खास जद्दाजसे एस० डी० ओऔो० खाइब फोज ओर पुलिसको 
ज्षेकर सूयंगढ़ा पहुचे। पहु चते ही उतने कफ्यू आडेर झारी किया, आश्रम जब्त 
किया तथा सोजूद कायकर्ता श्ोंको गिरफ्तार किया । किन्तु छोगोंकछा उत्साह पूवबत्‌ 
बना रहा। श्रो रामेश्वर सांह, पोखन दास ओर परसेश्वर मिरत्रो वगेरदने जलूस 
निकाज्ञा, सूर्यगढ़ामें सभा की झोर नारा लगाते हुय थाना आये जहां पांच 
गिरफ्तारियां हुईं । 

२९ अगस्तको फिर जलूस निकला जो थाना कांग्रेस श्ाफिसके मेदानमें आकर 
एक सभाके रूपमें बदल गया। उस सभाकी कारंवाई चलन ही रही थी कि फौज 
कसेकर एस० डी० ओ० आये। गोल्ली चल्नो ओर दो शहीद हुये--श्री डोज्ञन गोप 
ओर भो कारू सिश्र। 

इस गोलीकाण्ड क बाद पकड़ धक्कड़ भोर घूसखोरी शुरू हो गई ओर थानेकी 
हवा बदल गई । 

खड्गपुरक कार्यकर्ताओंमें जान थी और उनने गोरोंके फेछते हुये आतंकको दूर 
करनेका निश्चय किया। २६ अगस्तके आश्चपासक्री घटना है। श्रीसश्िदानन्द 
खड्ूपुर शास्त्रोने सबोंकी सलाइसे तय किया कि मनी नदीपर जो पुत्न है 
उसे तोड़ दिया जाय। क्‍या विद्यार्थी ओर क्‍या जनसाधारण सभी काफी 
तादादमें पुत्त तोड़ने गये। अकस्मात उसी समय फोजी पहुंचे; भोइ़मेंसे सात 
ब्यक्तियोंकी उनने पकड़कर गाड़ीपर चढ़ा लिया अर जो लोग पुलपर खड़े नारा 
छगा रहे थे उनपर गोलियां चलाई जिससे कल्लर पोद्र तत्काल शहीद हुये और 
तीन घायल हुए--नेवाजी मोदो, सत्रीर मियां आए खन्ना 5२ राष्ट्रीय विध्वान्षयंका 
एक विद्यार्थी। इस गोल्लोकांडके परिणम-स्वहप जोग आतंकित हो गये पर 
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कायकर्त्ताओंका संगठन नहीं दृटा | वे छिप-छिपकर मित्नते और जनताको उत्साहित 
करते रहते । ह 

लक्खीसशयमें गोरे आये १६ अगस्तको । किउल्ञ स्टेशन तो उनका अड्डा बन 
गया था) दूसरे दिन श्रीराज्येश्वरीप्रसाद सिंह गिरफ्तार हो गये ओर बाजारमेँ 
लक्खीसराय पुलिसका दबदबा छा गया। जो देहातसे आता पुलिसवाले उसे 
घर पीठटते। १७ अगस्तकी शामसे ही कफ्यू आडर जारी हो गया था जिसकी 
खबर गांववालोंको तो तुरत हुई नहीं। इसलिये कितने अनजाने आते जिनमैंसे कई 
किउत्न स्टेशनके पास गोलीके शिकार बन जाते। ३१ अग्स्तको १४४ घारा तोड़कर 
लक्खीसरायके कायकत्तोओंने एक जलूस निकाज्ञा जो प्रदर्शन करता हुआ दक्खिनसे 
उत्तर गया और उधरसे वापस हुआ। जब वह स्टेशनके पास आया तब 
एकाएक किउलसे रेलपर मिल्निटरी पहुच गई और आखमानी फायर करने लगी | 
पर भीड़ आगे बढ़तो ही गईं क्योंकि बह अपने मुकामपर वापस आ रही थी 
जहांसे वह्‌ तितर बितर हो जाती | पर उसे आगे बढ़ते देख मिलिटरी भोड़पर 
गोलियां बरसाने लगी । कितने घायल्न हुये और ६ मरे । दो लाशोंको तो दामियोंने 
उठा लिया और उमडी हुई किउछमें मँसा दिया और चारका दाह-संस्कार जनताने 
किया। वे चार थे बराहिल बनियाके श्रीवेद्यनाथ घिंह, सलौना चकके 
गुब्जू सिंह, मसोढ़ाके दारों साहु और सामनडीहके केशव सिंह । 

बेगूसरायमें १८ अगस्तले गोरे आने लगे और उसच्ची द्वसे कफ्यू ओंडेर जारी 
किया गया। पर कार्यकर्ताओं और छात्रोंने उल आडरको नहीं माना | उस दिन भो 
तोड़ा ओर दूसरे दिन भी जबकि बेगूसरायमें काफी गोरे आ गये थे । हाँ | उस 
दिन श्रीरामप्रताप सिंह और १६ विद्यार्थी पकड़े गये। २० अगस्तको स्वयं-सेवक 
फिर कफ्यू आडेर तोड़ने निकले नो बजे रातको। शहरमें प्रवेश करते ही बन्दूक 
ओर लाठी लेकर सिपाही दोड़े आये और उनपर टूट पड़े । कितने चोट खाऋर 
सड़्कपर गिर पढ़े। श्रीराजराजेश्वर प्रसाद सिंह, श्रीशिवचन्द्र सिंह ओर श्रीतरुण 
घोषको तो बेतरह्‌ चोट लगी थी | शामसे ही घरमें रहना था ओर रातके दस बज 
गये थे । फिर भी श्रीजजमोहन शर्मा दौड़ पड़े और घायलोंकी दवा दारूका इन्तजाम 
किया । इसके बाद कार्यकर्ता देहात चल्ले गये ओर गांबोंकोी संघटित करने ल्गे। 
शुरू सितम्बरमें ही श्रीसरयू असाद सिंह, और पं० गूदर का बगेरह गिरफ्तार द्ोगये 
ओर कांग्रेसका काम गुप्त रूपसे होने कछूगा । 


१४४ ्गस्त-क्रान्ति 


एत्चियाओँ १८ अगस्तको जो गोरे आये सो महज थाना खाज्नी करनेके लिये। 
हां ! आये ही उनने फायर कश्ना शुरू किया जिससे एक आदमी घायल्ञ होगया। 
दिए उजने याजार लूटा, एक मारवाड़ी छादूरामकी दूकान लूटो, कांग्रेस मंबनफो 
का दिया झौर शारोगाकों क्षेकर बेगूसराय चले गये। फिर ९ सित्तम्धश्तस् 
्णऐजी शरफाश्की ओरले कोई बक्षियाममें कांकने भी न झआाया। १० सितम्परफो 
णाफ्ी गोरे आये। उनने श्रीज्ीवाराम अग्रवाल और श्रीप्रतापनारायण सिंह जोर 
एपपीरफे श्रीद्वारिफका शर्माकी सम्पत्ति लूटी | फिर पुलिसका दशन प्रारम्भ होगया। 
दण्दी एानेमें एटकिन्स साहब पुलिस और गोरे ल्लेफर घ्ाये २३ घगस्तको। 
उनने छण्तीनामें कडी साहुका घर जलाया और बखरीमें सबेश्री बेजनाथ प्रसाद सिंह 
पिवैशीइश्ाद सिंह, शिवनारायण गुप्त तथा मैंडीलाल साइके घरोंमें आग ढछगा 
दी । उनने घाबू सदाग्रतनारायण सिंहके घरको लूटा भी और बीच बीचमें गोली 
चज्ञाफर प्रीणाढछगोबिन्द पोप्टारको घायछ कर दिया | दूसरे दिन श्रीशिबत्रत नाराबण 
छिंएफा पर जद्ञाथा गया और गोज्ी बला कर दो तीन व्यक्तियॉँको घायल भौ कर 
दिशा गया । फिर पुलिसखके लिये रास्ता साफ होगया और उसके हथकण्डे अपनी 
फराशात दिखाने छगे। 
तेघए्टा थाना सुकुर जिला भरें खूब जाग्रत रहा है। यह अन्ततक जाप्रत 
रह और दसतका शिफार बनता रहा। यहां बरोनी जंकशनमें मिक्ठिटरी आ गई 
१८ अशस्तको ही जोर वहीं हसने अपना डेरा डाला। बदांसे यह इह़ें गिदे जाती 
झोर शबगसाको परेशान फरती। दूसरे दिनकी ही बात दै। एक बहरा पासी 
छोवलेके रफी पघगक्षसे गुजर रहा था। उन लोगोंने इसे गोलीसे मार डढाल्ा। 
वेचारेका वास था सुसहरू पासी, गांव बारो। फिर मिलिटरी तेघढ़ा आयी औौर 
उससे फांशेस़् भपनको जला दिया ओर राहमें बौनू छुछराकों गोलीसे मार डाला। 
यदांखे पद बछुपाड़ा भाई और एक नेपाज्ञी राहीको घायल कर दिया जिसे कुछ 
फांग्रेश्न फार्यफर्योजोंने उठाकर मनसूरचक अश्पताल पहुँचा दिया। 
पण्बादेसँ इनके आ जानेसे ज्ञोग घबढ़ा गये। कार्यकत्तोओंने इस 
घबड्ाएइडकों दूर करना आवश्यक समझा ओर जलूस लेकर स्ठेशनकी ओर बढ़े । 
छुछ छाइलकी पटरी भी हटानेको चले। सेनिक सतके होगये। इसी बीच 
आीउसाकांत 'चोधरी मंडा खेकर एक टीलेपर खड़ा द्वोगया और छोगोंमें नारे 
दढुगा कृगाकर जोश भरने क्षमा | एक गोली सनसनाती हुई आई ओर उसकी 
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छातीको पार कर गई। जब कांग्रेसके कार्यकर्ता उसके पिता भ्रीडिन्ध्यवासिनी 
चोधरीको सान्त्वना देने गये तो चौधरीजी कार्यकर्ताओंकी हिम्भव ब्षाते हुये 
बोले कि भेरे लड़केने जो किया ठीक ही किया; उसपर प्रुकको अभिमान है। 
दोबारा आकर सेनिकोंने वेघड़ा बाजारको काफी लुटा ओर बादको पे २५ झगएतको 
बिहट पहुँचे । गांववाल्ॉंको गति विधि देख उन्हें बहां कुछ झरनेंकी घिम्सित नहीं 
हुई ओर वे चुप चाप उस गांवसे वापस क्षौद रहे थे कि एछने पुकारा--“ठहरो ! 
ठहरो | डर कर भागे क्‍यों जा रहे दो १” पर उन्हें ठह्ृरना सौ था नएीं | बस ! 
उनने निशाना किया और तिरंगा भंडा लेकर लक्षकारनेवाल्ने उस युवक उचित 
सिंहको वीरगति देदी । फिर उसी दिन उनने फुलबरियाके बदरी पोशरका सबस्य 
लूट लिया। झगले दिन कहारागें श्रीअम्बिका शर्मोके घरको छात्रान सहित फुँछ 
दिया गया झौर पासमें खगे हुये श्रोप्रद्य मत मिश्र नामक एक अस्सी साक्षे 
बूटी हत्या की गई। वहां श्रोग़हदेवरायका भी घर जल्नाया गया। 

१ छी खितम्बरकों बाबू रामचरितन्र सिंह गिरफ्तार हो गये ओर पुकिसका 
घोर दमन शुरू हुआ। ऐसी परिस्थितिमें भी आन्दोज्नन जोता ज्ञागता रहे, 
जनताको शागे बढ़सा रहे--हख गरजश्े कार्यकर्ताओंने युद्ध समि्वि ओर 
ध्यंसाक्क समितिका निर्भाण किया | युद्ध खम्रिति प्रचार ओर खंगठन करतो थो 
आर ध्यंसात्मछ समिधि वोढ़ फोठ्का कास कर्दी थी । 

परन्तु पुदिसका अत्याचार बढ़ता दी गया। १० सितम्बरको तो एक दफादारम 
श्रोजीताराम मद्दाराज मोखतारफी पकड़ लिया। वे टामियोंके हवाते कर दिये गये । 
जो उन्हें बेतसे पीठते रहे और वे बराबर इन्कलाब जिन्दाबादका नारा क्षगापे रहे । 
थाना पहुँचने तक ऋरता और बीरतामें होड़ लगी रहदी। कोई किस्रोफ़ो एघा 
नहीं सदा | | 

इधर पुछिसने बजलपुराके बाबू तारिशीप्रसाद सिंह, रामलखन सिह ओर 
वशिष्ठनारायण सिंदको सम्पत्ति लूडी। सदौलीके श्रीरामबद्दादुर सिं्र बगेरह 
जूडे गये ओर फिर लूट, जब्ती और गिरफ्तारीकी हवा बह गईं । 

२४ अगस्तको मि० सी० जी० एटकिन्स ओर सि० आर० ओ० ऊड काछी 
मिक्षिटरी क्ेकर अदःनक मेघौल आये। स्वयंसेबकोंने इसके आ्रागमनकी सूवना 
बरियारपुर  सबोंको दें दी। कटपट सौ डेढ़ सो लोग दरवे हथियार क्षेकर 
उनका सामना करनेके छिये गाँवके स्कूलपर जमा हो गये, किन्तु श्रोराजबंशो 
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सिंहने समझता बुकाकर लोगोंको बहांसे हटाया और मकईके खेतमें छिप जानेकी 
राय दी। उनमे गांववाल्नोंसे कह्य-मैं गोरोंको मनामुनूकर वापस कर दूँगा; 
आपलोग नहीं घबड़ायें। पर गोरे आये गोछी छोड़ते हुए जिससे एक लड़की 
घायक्ष हो गई। राजबंशी सिंहजीने जब ऐसा माजरा देखा तो गोरोंके सामने 
जानेकी हिम्मत नहीं हुई और वे सब घड़धड़ाते हुए श्रीराधाप्रसाद सिंहके घरपर 
आ गये । राधा प्रसादजी बाहर निकले। गोरे उनके घरमें घुसने लगे तो उनमे 
रोका और अपने भाईके कमरेको दिखाकर जिसपर कांग्रेसका मंडा फहरा रहा 
था, बतलाया कि वही कांग्रेस भवन है। गोरे भीतर घुसे सभी सामान इक्ट्ठे 
किये ओर पेट्रोल ख्लिड़ककर आग छा दी | उनकी हरकत देख राधा बाबू घबड़ा 
गये और निकल भागनेकी चेष्टा की पर कुछ दूरपर ही पकड़ लिये गये। गोरोंने 
उनको पठक दिया और बूटों ओर कुन्दोंकी मारसे उनके हाथ-पाँवको फोड़ डाला। 
फिर जहाँ जहाँ गोरे गये उनको साथ घसीटते ले गये। श्रीराजबंशी बाबूका 
घर जलोया गया। उनके भाई श्रीसूयशेखर सिंह परिस्थिति न समझ बोले-- 
“राधा ! तुम्हीं दोनों भाई तो कांग्रेसके काम करते आये हो; दौलतपुर कोठी भी 
गये थे पेट्रोढ लूटने; फिर आज मेरा घर क्‍यों जलवाते हो ।” गोरोंने सुना ओर 
राधा बाबूपर फिर टूट पड़े। बेचारे अधमरे हो गये। अब सूर्यशेखर बाबूसे 
पहचनवा पहचनवाकर गोरोंने सवश्री केलाशपति सिंह, राजबंशी सिंह, राम ऋष्ण 
सिंह, गया प्रसाद सिंह, केज्ञाश सिंह और बिन्दो सिंह आदि इक्कीस सज्जनोंके 
घर जछाये। गाँवमें भगदड़ मच गई जिसके धक्केमें श्रीशत्रुन्न सिंहका नवजात 
शिशु मर गया पर श्रीसूयशेखर गोरोंके पंजेसे निकल भागे। श्रीरामजीवन का 
_नामका विद्यार्थी जब एक घरको आग बुझाने लगा तब तुरत उसे गोरोंने गोली 
मारी और वहू बेतरह घायल हो गया। गाँवसे बिदा होते समय 
मि० एटकिन्सने राधाबाबूको छोड़ दिया पर मुश्किलमें तल्तमल्लाते हुए वे कुछ ही 
डेग बढ़े द्वोंगे कि उसने इशारा किया और तुरत एक गोरेने गोली दागी और वे 
ओर घायल हो गये । 

लोग श्रीराधाप्रसाद सिंह और रामजीवन काको अस्पताल ले चले परन्तु 
_राघाबाबू तो राहमें हो स्वरगके राही बने ओर रामजीबन काने दम तोढ़ा 
बेगूसराय अस्पतात्त में । 
... इस्र आग और अत्याचारका आतंक अरसे तक कायम रहा। 
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गोरोंकी पेशचिकताकी नई-नई खबरें जब तारापुर पहुँचने लगीं तथ 
कार्यकर्ताओंने सोचा कि एक जगह अपनी सारी शक्ति समेटकर रहना अच्छा 
तारापुर नहीं। उनने थाने भरमें तीन केम्प खोले--पंचभूरमें, तारापुरमें 
आौर ढोल पहाड़ीमें। कुछ दिनोंके बाद जब पं० सुरेश्वर पाठक जिल्ेके डिक्टेटर 
नियुक्त हुये तब ढोलछ पहाड़ी केम्प जिला ऑफिस हो गया । 

९८ अगस्तको मिलिटरी तारापुर पहुँची और जिसे गांधी टोपी पहने वा खादी 
धारण किये वा मोला लटकाये देखा उसे खूब मारा। तारापुर कांग्रेस ऑफिसपर 
कब्जा करके उसकी सारी चीजें उसने जब्त कर लीं। नौगाई आश्रमको नष्ट किया 
ओर संग्रामपुरके कार्यक्रतोओंको अच्छी तरह पीटपाटकर गिरफ्तार कर लिया। 
थाने भरमें मिल्िटरीकी पेट्रोलिड्र जारी: हो गई। सेवादल और पंचायतकों गेर 
कानूनी माना गया और इससे संबन्ध रखनेवाले सताये जाने लगे फिर थानेकी 
जनता आतंकित हो गई। वारापुरसे केम्प उठकर भगलपुरा चल्ला गया और 
वहींसे थाने भमरकी स्वराजी डाककी व्यवस्था होती रही । 

१ ली अक्त बरको मिलिटरी ३२५ छॉरियोंमें भरकर आई। गुल्ननी, कुसदा, 
सहोड़ा और संग्रामपुरको घेरकर उसने घर-घरकी तवछाशी छी पर कार्यकरत्तो 
बालबाल बच गये। अपनी मिल्निटरी ओर पुलिस दोनोंने खूब अत्याचार किया । 
देगांवमें श्री दितलाल राजहंपजी बेतरह पीठे गये; गुलनी कुसद्वामें एक आदमी 
गोलीका शिकार बनाया गया ओर गजनेडीमें श्रीजयमंगल शास्त्रीके घरका कुछ 
सामान लूटा गया, बाकी जब्तकर लिया गया और उनके घरके सभी काफी 
पीठे गये ओर एक नोकर तो गोलीसे घायलकर दिया गया। माधोडीहके यमुना 
' पासमानके घरके गचको कोड़कोड़कर उसकी सारी चीजें लूटी गई | नौगाई में 
श्रीचतुभुंज सिंह भ्रमरके नौकर और मजदूरोंकों पीटा और उनकी चीजें भी 
लूट लीं। फिर संग्रामपुरमें काशीप्रसाद सिंहके और हलकराचकमें श्रीवासुकी 
नाथ रायके घरोंकी बुरी तरहसे लूटा । 

असरगंजमें मिल्िटरी पहुँची रातको। स्वयंसेवक विश्वनाथ सिंहने सममका 
डाकू आये हैं और तुरत उनने एक फौजीपर लाठीका वार किया। फलस्वरूप वे 
गोक्ीसे मार डाले गये। फिर परसीरामका घर लूटा गया। इतना सब कर 
कराकर ४८ घंटेके भीतर मिलिटरी वापस चछी गई । द 

इसके बाद घुड़सवारोंका हमला प्रारम्भ हुआ ओर घड़पकड़ शुरू हो गई । 
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फिर उधरका दृश्य ही दूसरा हो गया, कायकर्ततो छिप गये और नये ढंगसे अपने 
बचावका उपाय सोचने लगे । 

बड़शियायें टॉमी आये १६ अगश्तको | उनने आते ही देखा, स्देशनके फाटकसे 
एक आदमी निकक्का जा रहा है। तुरत उनने गोली चलाई ओर उसको मार 
बढ़हिया डाला। नाम था गुज़मी महतो, इब्लालिशका बासिन्दा। डखकी 
रन्थीका जलुस निकाछा गया जिसपर लाठी चाजे हुआ। १८ अगस्तको वहांके 
प्रमुख कार्यकर्ता गिरफ्तार हुये और क्रान्ति धीमी पढ़ गईं। पर बढ़ह्वियाको 
झपने एक और सपूतकी भेंट चढ़ानी पड़ी । २८ सितम्बरको घटना है। बड़हिया 
होकर टॉमियोंकी लारी जा रही थी। इन्दुपुरके श्रीबनारखों सिंह जो भागत्षपुर 
कालिजके विधार्थी थे पीछे हाथ करके किसी दुकानकी खोढ़ीपर खड़े थे । उस 
वरए उनझा स्तष्टा रहुना शायद गोरोंका अखरा, तुरत उतने गोली चलाई ओर 
धनारसी बायूको घायक्लकर द्िया। बनारसी बाबू अस्पतात् भेजे गये जहां 
दुसरे रोज ये शहीद हो गये । 

भागठपुर शहर २० झगरववक शांत हो गया पर नाशनगरफमें क्रांतिकी आग 
धीदी नहीं पशी। कफ्यू झाडर जारी था और उस्रको तोड़नेकी तेमारी भी 
सागलशुर . हो रही थी। एक रातको जबकि मिज्निटरी ख्रढ़कॉपर गश्व क्रगा 
रप्ी थी. नघजयानोंकी एक टोज्ी कफ्यू आसरको तोढ़ कर निकल्ली | दोसी हुए दी 
दूर वह खकौ कि मिल्चिटरीका स्लामना. हुआ। गोक्की दागी गयी और दो शहीद 
नाथबगरकी ख्दृकपर गिर पड़े। एक थे शम्पानगरके चुल्हाईं मियां और वूसरे 
नाउलगर ग्राम नूरपुरके रामेश्बर ख्ाहु। इस गालीकांढके परिणाम स्वरूप 
'नाथनगरमें भी झान्दोछन शुप्तरूपस्ने चलने क्षगा । 

पीरपेंतीमं ११ से १८ अगस्ततक जोर शोरसे कांग्रेखका प्रचार चन्नता रहा | 
कहींसे फ़िसोने न बिरोध किया न किसी पश्रकारकी गढ़बढ़ी ही हुईं । १६ अगरतफो 
पीरपेंती. डाटका दिन था। क्ायकरत्ताओंने सभा करनेका आयोजन किया था | 
पर इसकी स्वर किब्नीने गोरोंको दे दी | गोरे धड़धड़ाते हुये ऐेन व्तपर पौरपेंती 
पहुँचे। एक ओर हाटमें लोगोंकी भीड़ लगी हुई थी और दूखरी ओरतसे क्रांतिका 
नारा कगाते हुये स्वयंस्ेवकोंका जलूस आ रहा था। टॉमियोंने आंखसे श्लामनेकी 
भीड़ देखी और कानसे क्रांतिकारी नारे सुने । समझा, खामनेके सभी क्रांतिकारी 
दो हैं. बस उन्हींपर अन्धाधुन्ध गोढी वरसाने छगे। कितने मारे गये, कहना 
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कठिन है। पीरपेंतीके कार्यकर्ताओंके कथनानुसार सतकोंकी संख्या कमसे कम 
६३ है; जिसमें २४ के नाम सिले हें--काछीमसादके तीन; बीकू धोबी, महादेव 
परिष्टार और कुचाछी दास, अठन्नियाके दो; नरसिंह गोप और रामद्यारछू गोष, 
फिर महाबीर सा, दरयन्दपुर; जुमराती मियां, सामयुर ओर जोगियातछाबके 
दो; हेल्ला कोइरी और गंगा कोइरी, क्रिसनीयकके दो खली बन्‍्द्र कोइरी ओर जग्गेन 
कोइरी; फिर क्षणयू दुसाध मोलटोला; जगदीरा हरितन सिलावपुर, बद्नन्त छुम्हार 
कदरजंगी; 'अगइनु पण्डित प्याज्ञापुर, गुभराती मियां सिपरखारी, सुतंगी इश्थ्िन 
लक्ष्मीपुर, श्रौरामदयात्न गोप श्रीमद॒पुर, बापूल्लाल भगत रोशनपुर, कक्षकू मिस्त्री 
गोपाकी चक ; रमरविया ग्वाज़िन अम्मापाछडी, भल्वरू मियांकी स्त्री अम्मापात्री, 
स्राधु छुलतारकी स्त्री, इटहरी जुछुब सिययांक्ी त््री नौधाटोशी। एक संवाज्ञ परगनेका 
भी मरा ह लिखका परिचय वहाँयाज़े भगत फरफे दैसे £ । 

पुणतानगंज गोजीकांडके घाद दो-पीन दि पुछ्िय एप रही। द्विर उसने 
झपनी करामात दिणाना शुरू किया। घएल्तसे सजाशियाँ होने हर्गी। छाए 
सुसपाण्ज प्रसाद मंउत् भौर वोताप्राए खिंइफे परिषारधारोंठो गोरींबे 
झुरी धरइ पीया। खघफे प्रथा घायत हो गये। छनके स्लाभान भी जप्त पर फिे 
गये। स््री प्रधान कार्यकर्ता प्यार हो गये और फुल छ्षिपर अंग्रेजी सरफ्ारको 
उखाड़ फफनेछी खापिश परने गे | पुछिस एइसफो पकडनेफे जिये श्वरपोऱ मिप्रणय 
झरने क्षगी । ओषजियाराम शिएफो पकटनेके फिये ५०० से १००० घक्ष इनाम फेनेफी 
दोप्या्णी गयी। ठाहुर मंउशपर भी २०० रु> इनामकी घोषणा हुई परन्तु 
जनता न प्रछ्ोभनमें पढ़ी ओर न गोरोंकौ कहसे ज्ञात संगीनोंके आगे माथा 
ठेका। क्षम्ती झ्त्याथार खइ्ते हुये उसने स्ियाराम बाबू और उनके स्राथियॉफो 
छिपा रखा झौर उनके कासमें मददगार बनी | 

थानेपर कब्जा हो जानेके कई दिन बाद टॉमियोंकी एक टोली कहदत्नगांब 
टाउन पहुँची। इसने श्रीआदित्यप्रसाद गुप्त, वारिणीप्रसाद चौधरी और बौकू 
कएलगाव साइको खूब पीटा | इसने जहां जहां तिरंगा झंडा फह्टराता दैश्ा 
वहां वहांसे उस्रको उतार फाड़ा | फिर यह टोज्ञी ताढर पहुँची और जगदीश 
'सिंहको घायत्ष किया | इस तरहकी ब्यादातियां कई गांबोंमें हुईं । 

रेलवे लाइन खराब हो जानेकी बजहसे हिन्दुस्तानी फौजकी एक स्पेशल ट्रेन 
नोगछियामें अठकी हुईं थी | वही बिहपुर पहुँची । सभी सरकारी इमारतोंकों जला 
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बिह॒पुर टूटा] देख उस फोजकी प्रतिशोधकी भावना जाग उठी। उसने 
स्वराज्य आश्रमपर धावा किया। आश्रमके कुछ सामान जला दिये गये ओर कुछ 
जब्तकर लिये गये। श्रीतुलेश्बरी शर्माने विरोध किया। इसलिये वे पीठे गये ओर 
गिरफ्तोरकर छिये गये | श्रीचुल्हाई सिंह उफे घनराज शर्मो भी गिरफ्तार कर 
लिये गये। उन्हें खूब मारा पीटा गया। सिगरेटसे उसका तमाम बदन दाग 
दिया गया । कई दिनके बाद वे जेल भेज दिये गये। हाँ तुक्केश्वरी शर्मा तो 
पकड़ नेके कुछ घंटेके बाद हो छोड़ दिये गये थे । 

फोजके आजानेसे पुलिसकी जानमें जान आई। जमादार कहीं छिपा था; 
दारोगा कहीं छिपे थे। सबके सब फौजके शरणागत हुए और इलाके भरको 
जनताको पीस डाज्ननेकी योजना बनाई गई । 

पुलिसको साथ ले फौजी गाँवमें घुसे । लोग लूटका माल छिपाने लगे, फेंकने 
लगे और गंगा मेयाकों भेंट चढ़ाने लगे। ऐसे लोगोंकों फोजियोंने खूब तंग 
क्रिया । फिर रेलवे लाइन बेठानेके लिये कुन्दोंको जोरसे धनिकोंकों ठीक किया। 
क्या जमींदार, कया व्यापारी, क्या देशवाली क्या मारवाड़ी सभी रेलवे लाइनपर 
मजदूरकी तरह खटने लगे। पीछे मजदूर जुटानेका वचन देकर बहुतोंने 
छुटकारा पाया । 

जब लोग लाइन बेठाते-बैठाते बिहपुर आशभ्रमके सामने आये तो फिर एकबार 
उस फोजके गोरे अफसरने आश्रमपर हमला करनेका हुक्म दिया। आश्रमके 
फर्नीचर, का्गंजाव और पुस्तकालय सभी जला दिये गये और मकानको भी 
नुकसान पहुँचाया गया। कांग्रेस आफिस उठाकर अमरपुर चला गया था। बहाँ 
भी फोजियोंने घड़पकड़ शुरू कर दी। 

इधर गाँववालोंसे जबदरतो रेलवे लाइनपर बेठाया जा रहा था। कायकर्ता 
भीचुप न थे। वे दर तरहसे फौजियोंके काममें अडंगा लगानेकी कोशिशमें थे। 
विहपुरके पास है मंडापुर। वहाँ श्री जगदम्बी चौधरी रहते हं--एक पुराने 
कांग्रेस कार्यकर्तो; आप माला पहने हमेशा दरे राम ! हरे राम ! रटते रहते हैं। 
आप कुछ साथियोंके साथ बिहपुर आश्रमको देखने जा रहे थे कि फोजियोंका 
सामना हुआ । साथी तो हृट गये पर आप डट गये और हरे राम ! हरे रास ! 
की रट लगाते रदे। फौजियोने आपको पकड़ लिया, साथ ले गये ओर रेलढकी 
पटरी बिछानेके लिये कद्दा। आप बोले--हरे राम ! हरे राम ! जहाँसे पटरी 
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हटा दी गईं वहां केसे बिछायी जा सकती है ? फोजियोंने समझाया, धमकाया 
पर आप अपनी टेकपर ही रहे; फिर मारपीटकर जेल भेज दिये गये। छत्तीपुरके 
अमर शहीद श्रीसत्यदेव रायसे भी जो थाना युद्ध समितिके संचालक थे मजदूरोंको 
लेकर स्टेशन पहुँचनेके छिये कहा गया। उनने सुनी अनसुनीकर दी। फिर 
फौजका कनेल सदलबल उनके दरवाजे पहुँचा, विविध उत्पात करनेपर उतारू 
हुआ पर सत्यदेव रायजी अपनी आनपर अड़े रहे, फिर गिरफ्तार हुये और 
जेल्न भेज दिये गये | 

७ सितस्ब॒रको फोजी सदलवल पहुँचे अमरपुर श्रीअजुन सिंद बी० एल० 
को गिरफ्तार करने | श्रीअज्गञु न सिंह नहीं मित्ते। तब सब अंडा-चौक पहुँचे 
ओर मंढा गिराने लगे। कार्यकर्ता इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और काफी लोगोंको 
क्षेकर ब्रोध करने आये। फौजी सतक हो गय और उनने भीड़को आगे बढ़नेसे 
सना किया। पर भीड़ आगे बढ़ी द्वी और श्रीनवल किशोर मिश्र भोंपूसे बोल 
बोलकर त्ोगोंछो मंडेकी रक्षा करनेके लिये उत्साहित करने छगे। फिर तुरव 
गोज्नी चल्नी, एक चमार घायल हुआ, श्री नवज्ञकिशोरको गोली लगी और उनके 
स्राथी श्रीसदानन्द मिश्रकों भी। छोग इधर उधर भागे और फोज भी तत्काल 
गांव छोड़कर चल्नी गई। सर्वश्री नवलकिशोर मिश्र और सदानन्द मिश्र अस्पवाल 
पहुँचाये गये जहां नव्लजी तीसरे दिन दी शहीद्‌ बन गये और सदातन्दजी 
दो मद्दीने बाद । 

बादको फोज ओर पुलिस फरारोंकी खोजमें तेलघो पहुँची, कुछ गांबवाले भागे, 
कुछ इधर उधरसे नारा लगाने लगे और बाको घरोंमें छिप गये। फोज 
सदलबतल तेलघीमें मटरगश्ती करने कगी। उसने देखा, एक आदमी खिढ़कीसे 
घूर रहा है। उसपर उसने गोलौ चलाई ओर फिर गांवसे रवाना द्वो गईं। देखा 
गया, जिन्हें गोली लगी, वे हैं गोमरी थानाके भरसो ग्राम निवासी श्री झ्गछृप 
चौधरी । जेचारे पहुनाई करने आये थे और मारे गये। 

मढड़वामें घोर अमानुषिकता दिखलाई गई। पुलिस और फौजकों लेकर एक 
गोरा अफसर बाबू वसन्तरायके घर पहुँचा । उनके घरकी तल्लांशी हुईं, बक्से 
आल्मारियां तोड़ डाली गयीं और कितनी चीजें लूट ली गयीं। फिर वसन्तरायजीसे 
कहा गया कि जिन बन्दूक और पिस्तौलोंको तुमने छिपा रखा दे उन्हें दे दो। 
चसन्‍्तरायजीने कद्दा-मुमे उनकी फोई खबर नहीं। इसपर उनके हाथ उछदकर 
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बांध दिये गये और उन्हें हण्टरसे पीठा जाने लगा। उनकी पोठ फूठ गयी आर वे 
बेह्दोश हो गये। फिर वे गोरेके हुक्मसे होशर्में ल्ञाये गये जो उन्हें पासके 
भुसखार' में ले गया। वहां उनके गलेमें फॉसीकी रस्सी लगा दी गई ओर राम ! 
राम ! बोलनेके लिये कद्द दिया गया। वे अपने इष्टदेव नसिंद हो ! नूसिद्द हो! 
की गोहार करने और बोले--हुजूर, में बेकपूर फांसीपर चढ़ाया जा रहा हूँ ।” वे 
अपनी बात पूरी भी न कर पाये थे कि गोरा अपने हाथोंसे उनके गक्षेक्की रस्सीको 
धीरे धीरे खींचने छगा; बोल्ा-तू नाहुक अपनी जान दे रहा है। बन्दूक बता दे । 
पर बन्दूक कहांसे लाते ? लाचार थे । फिर उनका गछा, घुटने लगा शरीर अधरमें 
मूलने लगा और चेतना जाती रही । तुरत उस गोरेने चौकीदारोंको पुकारा और 
उनके शरीरको संभावनेके लिये कहा। छोकी इजरा और गेना इजरा--दो 
चौकीदार हवा पानीका उपचार करने कगे। फिर होश हुआ और थे थाना पहुँचा 
दिये गये। थानावाल्ोंने २००) रु० घूस लेकर वस्तनन्तरायजीको छोड़ दिया। 
तत्काल उनके रिश्तेदारोंने उनका इलाज करवाया और वे चंगे हो गये। पर वे ६० 
सालके थे, उस धक्केको उनका शरीर सह ने सका ओर वे बादुकोी चल बसे । 
अब बिहपुर थानेके गांव गांवमें दमनचक्र चलने छगा | फौजकी चहलकद्मी 
होने लगी ओर दुअन्निया-चवन्निया भेद्ियोंको मण्डज्ञी ताककाँक करने लगी। 
कार्यकत्तीओंने भी तोर तरीका बदला। 
बेलहर थानेमें दारोगाके आ जानेसे कल्नाज्ी चालू हो गयोी। बनेलीराजकी 

कचहरियां भी रियायापर धोंस जमाने लगीं। इसलिये १४ नवम्बरको धोरी में 
बेलहर थाना वारापुर और बेलहरके कार्यकर्तो बेंठे; निश्चय किया कि किसान 
सभाको फिरसे जिन्दा किया जाय ओर कचहरियां जल्लायी जाय॑। फत्नस्वरूप 
कल्लालियां ओर कचहरियां जल्ायी जाने लगीं। अमरपुर ओर तारापुरमे बड़ी. 
सरगर्मी दिखछायी गयी । साहबगंजका कल्नाज्ञ बड़ा ऐ ठा करता । कहता कोई हमारी 
कलाली जल्ाये तो जानें | २३ नवम्बरको उसकी कछाछी जल्ञायी गई और उस्रके 
संगी साथियॉपर काफी मार पड़ी । इसे धावेमें श्रीशशिप्रसाद' सिंह भी शामित्र थे 
जो मिमोनियासे बदीं पीड़ित हुये और घर जाकर मरे। ता० २७ को खरोंदामे 
बाबू गिरिवरनारायण सिंह गिरफ्तार होकर थाना आये। उनकी गिरफ्दारीको 
खबर पाकर जनता उत्तेजित हो गई और उनकी रिहाईकी मांग करती हुई थाने 
दोड़ी आई। पर इसके पहले द्वी दारोगा गिरिबर बाबुको लेकर भागलपुर 
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रवाना हो चुके थे। धानेके जमादार साहब इतनी बड़ी भीड़की गति विधि देखकर 
घबड़ा उठे ओर बन्दूक दागने लगे। 

इस गोलीकाण्डका परिणाम भीषण हुआ । श्रीयमुना सिह, श्रीआद्याप्रसाद सिंह 
ओर श्रीगूदर सिंह मारे गये ओर बेल्डीहाके हरिमोहन सिंह और बनगामाके 
श्रीजगदीशप्रसाद सिंह सख्त घायत्र हुये। पुल्िसने शहीदोंकी लाशोंको जनताको 
न सोप चोकीदारोंके पहरेमें बसुआ नदीके किनारे डाल दिया ताकि उनका उचित 
संस्कार न हो सके और गीघ, चील, कोवे उनकी ल्ञाशोंको नोच चोथकर खाये। 

१८ नवम्बरकों ढाई तीन सो गोरोंका केम्प साहबगंजमें गड़ गया। कांग्रेस 
केम्प उठ गया, कारयकर्ता घुमन्ता बन गये और भिन्‍न भिन्‍न दल नये ढंगसे 
परिस्थितिका सामना करनेके लिये तयार होने लगे । 

बेलहर थानेके जाम्मत गांव धोरीमें भी २८ नवम्बरको आई० जी० साहब 
मिल्निटरी लेकर आये। गांववालोंसे बोले--तवीन महीने तुम्हारा राज रहा अब 
हमारा राज लोटा है। फिर उनने दो ढाई सो झुसहरोंको लेकर श्रीजगदम्बा प्रसाद 
सिंह, बाल्ेश्वर प्रसाद सिंह ओर सरपयूप्रसाद सिंदकी फसल कटबाकर लूटवा दी 
ओर उनके घरोंके सामान जब्त कर लिये क्योंकि ये सभी कायकर्ती छिप छिपकर 
काम कर रहे थे ओर उनको गिरफ्तार करना पुल्रिसके लिये ठेढ़ी खीर हो रही थी । 

११ सितम्बरको मिलिटरी आयो और उसमे कचहरीको खुल्याया। उस 
दिनसे सरकारका काम बेरोक टोक चलने छगा। अनेक कार्यकत्तों गिरफ्तार 
मधेपुरा कर लिये गये। जो बचे उनने गीधा नामक स्थानमें एक सभा 
बुलायी जिसमें मुरत्ीगंज और किशुनगंजके कार्यक्तो भी शामिल हुये। वहां 

' निश्चय हुआ कि सत्याग्रह किया जाय ओर जत्थे भेजे जाय॑। सत्याग्रह संचालनका 
भार श्रीकमलेश्वरी मंडल्को सोंपा गया। 
कुछ कार्यकर्ताओंने कहा कि ऐसी परिस्थितिमें सत्याग्रह करना आत्म-समपणं 
ही है। उनने अपना अछग दल बनाया और स्वतंत्ररूपसे काम करने लगे | 

४ अक्तबरको छः सत्याग्रहियोंका पहला जत्था निकल्ला श्रीभूपेन्द्रनारायण 
मंडकके नेतृत्वमें | लोग ढरे हुये थे। तौभी वकील, मुख्तार और बोडके शिक्षकोंकी 
झच्छी तादाद इकट्ठी हो गई । भपेन्द्र बाबूने भाषण दिया और गिरफ्तार हो गये-। 
फिर ८ अक्तबरको दूसरा जत्था श्रीदेवदत्त सहतोके साथ फौजदारी कोटेपर गया 
ओऔर गिरफ्तार हुआ। इस तरद महीना भर सात जत्थे निकले । यों तो सभी 
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सत्याअही गालोमारके शिकार होते रहे पर सबश्री बहादुर महतो और लालचन 
मंडल खूक्न पोदे गये। अनूपलाल पासमान चौकीदारी छोड़कर सत्याग्रही बना था 
इसलिये उसपर ओर बेरहमीसे मार पढ़ी | 

किशुनगंजमें आते ही मिल्षिटरीने बाजा स्ाहु नामके एक निरपराध व्यक्तिको 
गोलीसे मार दिया | लोग आतंकित हो गये। फिर दारोगा पारस नाथ मिलिटरी 
किशुनगंज॒ लेकर गांव गांव जाने लगे और लूट मार करने लगे । नयानगरमें 
श्रीकुल्ानन्द सिंह लूठे गये। मरामीमें श्रीसत्यदेव सिंह और परमेश्वर भा लूठे 
गये। परेनी बाजार, बजराह्या बाजार और फुल्नौतकी लूट हुईं। फिर चोपसा, 
कल्लासन, ढोलवजा ओर भल्लारीके बाजार लूठे गये। खाड़ामें नन्‍्दत्ञाज्ञ रामका 
ओर ग्वालूपाड़ामें महम्मद यूनुसके घर लूठे गये । फिर तो मेदानमें तरह तरहके 
छुटेरे आगये और किशुनगंजका समां बदल गया । 

११ सितंबरकों मिलिटरी बनगांव आई और थाना चालू हुआ | फिर खेफाबाद 
केम्प जला दिया गया। बादको बहहामें गणेश का, मद्दादेव मंडछठ और नीरो 
वंनगांव मंडलके घर जले, कुशेश्वर खांका घर घनी आबादीके बीचमें था; 
इसलिये उप्तके सामान बाहर निकारुकर जल्ला डाक गये । 

१२ सितंबरकोी ए० एस० पी० पुलिस और मिलिटरी कैकर पचगछिया श्री 
रामबद्ादुर सिंहको गिरफ्तार करने आया। सभी हितेषियोंने आग्रह क्विया कि 
आप टल जाइये पर श्री रामबहादुर सिंहने मिलिटरीके आगेसे भागना वा छिपना 
सत्याम्रहकी मय्यादाके विरुद्ध समझा और धरकी स्त्रियॉँकी निरापद्‌ स्थानपर 
पहुं चाकर आपने अपनेको द्रवाजेपर आयी हुई मिल्निटरीके हाथ सॉप दिया। 
आप लिखते हैं--“टॉर्च देनेपर जेसे ही मेरेपर निगाह पड़ी, बरामदेके निकट 
आकर मुझसे पूछा--तुम्दारा नाम (? 

में--रामबहादुर सिंह । 

बह--तुम अन्द्रमें था ओर भाग गया था । 

मैं -लुकना, छिंपना या भागना मेरा काम नहीं है । 

बह--चलो यहां आओ । 

मैं बरामदेसे उत्तरकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। »८ १८ +८ उसने 
एक पाठान मिलिंटरी मेनझो कहा--लगाओ ! 

पाठान मेरी बांई' ओर खड़ा दोकर पूरी ताकतसे मेरी पीठ और कन्घेपर मारने 
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लगा और सार्जेन्ट टाचसे मेरे चेहरेको देखने लगा । पहली लाठीके प्रह्मरसे ही 
मेरा शरीर सुन्न होगया । मगर मैं बिना हिले डुलले खड़ा रहा । चेहरेकी 
स्वाभाविकता कायम रही। शायद तीसरी छाठीके अ्रवसरपर ए० एस० पी०ने 
पूछा कि तुम लोग कहता है कि पुलिस हमारा भाई है; यही तुम्हारा भाई दे! 
आर उसने पाठानकी ओर इशारा किया--और मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ 

में-]२०६ 48 & वाक्राणा 7 85 8 [09) अथोत्‌ आप अंगरेजके नाते मेरे 
दुश्मन नहीं हैं पर एक द्वाकिमके नाते हैं। 

इसपर उसने पाठानकों कहा--दक जाओ। ओर दारोगासे कहा--०८ $ 706 8 
जरंगंशा। 8 2 5८०॥5 6८ 0, 2/98590., यानी यह भारकाटवाला आदमी 
नहीं है, डाक्टर प्र्नाद अजसा दिखता है। १८ » » ५ » | 

मैरे दोनों भाई झौर मुझको एक ही रस्खामें बांध मिलिटरी पचगछिया से 
गईं । » » ह्ठेशनपर तीन ट्रेंज्ञी तेयार थीं जिसपर खबके सब सहर्षों पहुंचे जहसे 
हमलोग घुपौल कचहइरौके हवात्नातमें क्षाये गये | जो पाठान साथ आया था उससे 
जब वह हमें इवालातमें बन्द कर रहा था मैंने उस तकलीफ देह बातका जिक्र किया 
जिसने मुकको पिटवाते हुये ए० एस्र० पी० ने पाठानकी ओर इशारा करके कह्दा था । 
उस्नने कहा--यह आप क्‍या कहते हैं ? हम क्ञोग अंगरेजोंके बच्चे हैं और इसके 
इशारेपर सब कुछ करना दमलोगोंका फर्ज है। 

मैंने कह्ा-भाई बस्र करो; गछती हुई जो मैंने जिक्र किया; मैं ओर सुनना नहीं 
चाहता | में हिन्दुस्तानी मिढिटरीकी मनोद्शापर गौर करके दुःखी होता रहा |”? 

रामबहादुरजीकी गिरफ्तारीके बाद भी पचरगछिया सत्याग्रहका उदाहरण 
पेश करता रहा । भंडा-चोकपर कितने सत्याग्रही मिल्निटरी द्वारा पकड़े गये और 
सबोंपर बेहद मार पढ़ी। मार पढ़ते देख कोई भागा नहीं बल्कि जो दूर था 
नजदीक आगया। सर्वश्री क्षत्मीलाज् दास, भुवनेश्वरलाल दासपर बड़ी मार पढ़ी 
ओर रवयं सेवकोंके कैप्टेन श्रीजानेश्बर ठाकुर पकड़ लिये गये । 

१७ सितम्बरको मिलिठरी वनगांवमें श्रीछेदी कराके घर पहुंची और उनको ने 
पाकर घरको फू क दिया । ३० सितंम्बरको वह सुलिवाद गयी और श्रीचित्रनारायण 
शर्मोको न पाकर श्नके घरको पस्त कर दिया, वस्त्र और जेवरात लूट लिये और 
अज्नादिको बरबाद्‌ कर दिया ।फिर बह गढ़िया गई और श्रीरमेश माकी बूढ़ी 
दादीको खाट सहित बाहर रख कर उसने ऋाजौके मकानमें आग लगा दी | इसी 
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तरह पढ़रीमें श्रीमंगनीराम झाका घर जअत्ञाया गया। सोनबषों स्टेशन केसके 
मुद्ालह श्रीरामचरित्र सिंह, श्रीतिलेकधारी सिंह बगेरहके घर भी जसछ़े। 

१३ सितम्बरकी एकाएक हल्ला हुआ--मिल्िटरी आगई !” “पमिल्विटरी 
आगई !” बाजारमें भगददढु मच गई। क्या काययकर्ती, क्या जनता--सबोंझो 
सुपोल निश्चय था कि बाजार गोलीसे भून दिया जायगा | इसलिये जिधर 
जिसकी सौँग समाईं उधर बह भाग छिपा | पर अपनी निश्चित योजनाके अनुसार 
सत्याग्रही कार्यक्ताओंने अपनी कारवाई शुरू की। श्रीशिवनारायण मिश्रने 
मँडा लिया और खबसे आखरी भेंट करके थानेकी ओर बढ़े। और त्ोग 
श्राफिसकी चीजें हटाने लगे। इसी बीच मिछिटरी वहां पहुंचती दीख पड़ी । 
भागना मर्यादाके प्रतिकूल था। इसलिये आँफिसमें जो दो मौजूद थे थानेकी ओर 
चत्न पड़े। आगे जाकर उनकी संख्या चार हो गई । 

बाजारमें सन्नाटा था। स्िफ ये चार मारा छगाते हुये मौतके सु हमें कूदने जा 
रहे थे। क्ोग कांक-सांक कर इन आहुतिके सजीव पुतल्ञॉंकी देख लिया करते थे; 
पर कोई न चूं बोज़नेकी हिम्मत करता था, न बाहर निकलनेकी | विचित्र दृश्य 
था ! पर पहुंचते पहुँचते जब चारो सकुशल थाना पहुँच गये तब खुद इन्हे बड़ा 
आश्यय हुआ और जब इनकी नज़र मुस्कुराते हुये श्रीशिवनारायण मिश्रपर पड़ी 
तब तो इनके हू और आश्चयका कोई ठिकाना न रहा। मालूम हुआ कि मिलिटरी 
इसी होकर आई ओर गई। इधर उसका ध्यान ही नहीं गया। संभवत: उसे 
मालूम नहीं हुआ कि यही थाना है और यहाँ सत्याग्रह हो रहा है। 

इन चारोंके पास मंडे नहीं थे । इसलिये जो समय मिछा उसमें मंडे बाजारसे 
ज्ञानेके लिये उनने एक साथीकों भेजा। पांच मिनट बीते होंगे कि मिलिटरी 
आती दीख पड़ी और थे सभी सत्याग्रही सड़कपर घूमने क्गे; नारा कगाते 
“इनकल्लाब जिन्दाबाद !? “अंगरेजो ! भारत छोड़ दो ।” जब मिलिटरी बिलकुल 
करीब आ गई तब ये बरामदेपर चढ़ गये और इनमेंसे हरेक एक-एक कमरेको 
रोककर खड़ा हो गया। मिल्रिटरीमें दो गोरे और दो दर्जन हिन्दुस्तानी थे। दोनों 
गोरे बरामदेपर चढ़ गये | ल्लाछढबाबाकी गदनपर बन्दूकका एक कुन्दा जमाया और 
जोरका धक्का दिया। औरोंको भी धक्के दिये। इतनेमें ही इन्सपेक्टर आ 
गया और सबके सब गिरफ्तार करके हाइ स्कूल पहुँचाये गये जहां मिल्िटरी 
हरी हुई थी। रातको ये फिर थाना ज्ञाये गये और एक तंग कोटरीमें जहां 
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सब बैठ भी नहीं सकते थे, रात भरके लिये बन्दकर दिये गये । 

दूसरे दिन वूसरा जत्था तैयार हुआ पर निकल्लनके पहले ही मिल्रिटरीने 
कांग्रेस आफिसपर धावा किया और जत्येकों गिरफ्तारकर लिया। सभी सत्याग्रद्दी 
सबेश्री शन्रुप्नर्साद सिंह, लद्टन चौधरी, शिवनारायण मिश्र, रामचन्द्र मिश्र 
गंगाप्रसाद सिंह, अच्युताननद, रामेश्वर खां, ओर शिवनन्दन भा थानेमें 
खड़े किये गये। श्रीलह्वटन चौधरी छिखते है--9< 2८ »गोरेने जोगसे 
पूछा--थानेमें ताले किसने लगाये ? इन्सपेक्टरने भेशा नाम बताया। 
मुझे बुलाकर पूछा गया और मैंने स्वीकार किया। गोरेने चाभीका थुच्छा मेरी 
ओर फंकते हुए कहा--“किस ताक्ेकी कौन चाभी है खोजो भौर ताक्ैडो खोल 
दो ।” मेरे बेस्ा करनेस्ते इनकार करनेपर बह आग बबूत्ञा दो गया और झुके 
भीतर तले चलनेका हुक्म दिया। किवाड़ खोछ दिया गया। मेरे ख्रभौ खाथी 
मेरी हाज्ञत देखनेके लिये खामने पर बाहर खड़ेकर दिये गये। एक ठेब्लुढपर 
पेटके बल सुम्हे इस तरह लेटा दिया गया जिससे कमरका भाग टठेल्लुक्ञपर पढ़ा 
और नीचेका हिस्सा लटकता रहा। फिर चूतड़परका कपड़ा इृटाकर मुझको नंगाकर 
दिया गया और एक गोरा ठेहुनेके बल्न मेरी ग्दनपर इस प्रकार जोरखे दृवाकर 
बेठ गया कि मेरे ओठ फट गये। अब सुझपर बेंत पढ़ने लगी । यह काम दूखरे 
गोरेका था। बेंत लगातार चूतड़पर एक ही जगद्द बरस रही थीं। बीचमें मैंने 
इनूकलाब जिन्दाबाद”ः और 'मद्दात्मा गांधीक्षी जय! के नारे क्षगाये। बेंतकी 
चीट ओर भी सख्त हो गई ओर पड़ती ह्वी रह्दी जबतक चमड़े फट नहीं गये 
ओर खूनसे कपड़े तरबतर नहीं हो गये ८ & 2८ »<। मेरे बाद मेरे हर 
साथीकोी इसो तरह सुल्ा सुल्लाकर पीटा गया। अन्तर इतना दी रहा कि कुछ 
कम बेंत छगनेकी वजइसे उनके चमड़े फठे नहीं बल्कि सिमेण्टकी तरह कड़े हो 
गये ओर खून जम जानेके कारण उन्‍हें कहीं ज्यादा तकल्नीफ द्वोने कगी। मेरे 
चाथियोंनेसे स्िफे गंगाको मार नहीं लगी । ४ » » मारके बाद हमारा इलाज 
नहीं किया गया। हमारे घांवसें पीव भर गया ओर मद्दीनोंके बाद केम्प जेल 
भांगलपुरमे जाकर आराम हुआ 

सुपोलमें सत्याग्रहियोंके जत्ये भी निकल्ले । ५ वां जत्था निकज्मा १० अक्त बरको | 
उसमें थे श्रीरामफ्न यादव ओर गंगा चोधरी। कल्नाढठीके एक मुसलमान 
ठेकेदारने इन्हें पकड़ा और दारोगाके सामने हाजिर किया। दारोगाने इन्हें 
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मुखलमान मिलिटरीके हवात्षेकर दिया। वह इन्हें पीटते हुए सड़कपर इधरसे 
उधर और उधरसे इधर ले जाने लगी | उनको दुर्गंति देख द्विन्दूं मिलिठरी बिगड़ 
खड़ी हुई ओर उनके लोगोंने कल्लालको पीटना शुरूकर दिया। तनातनी बढ़ी । 
पोछे मामला शान्त हुआ और सत्याअहियोंका पीटा जोना भी रुक गया। सातवें 
जत्वेके, जो नवम्बरमें निकला श्रीमहेन्द्र पाठक, साजेन्द्र मिश्र और शेलेश्वर खांको 
भी बेतरइ पीटा गया। फिर श्रीदीरालाल मल और श्रीमधुकर कामतकी 
गिरफ्तारीके बाद जत्थाका जाना झुक गया। इन दोनोंपर भी परसरमा स्देशनपर 
काफी मार पड़ी सुपौल बाजारमें एक तरफ सत्याग्रद्दियोॉपर मार पड़ती थी दूसरी 
तरफ दूकानदार बेतरह खताये जाते थे। मार पीठ और घूसका बाजार गे 
था। गांव भी सुरक्षित न थे । पुलिसकी टोलियां वहां आती थीं और घर जलाकर 
भार पीट करके और नोच खम्नोट कर काफी माक्ष क्षेकर त्लौटती थीं। खंपूरण 
सवबिविजनमें घोर दाद्दाकार मचा हुआ था। 

२६ खितम्बरकी रातको पुत्षिस मिल्षिटरी क्ैकर सिमराही बाजार आ धमकी 
ओर छात्याचार शुरू हो गया। दूसरे दिन गनपतगंजमें भीयुत खूबत्नाल मदइतोको 
प्रतापगंनभ पुल्निसने गिरफ्तारकर किया; सिमराहदी बाजारके खादी भंडारको 

... लूट किया और प्रदापगंजमें भी मार पीट तथा गिरफ्तारी शुरू हो गई | १ क्री 
अक्तूबरको एस्र० ढी० ओ० और दी० एस्र० पी० प्रतापगगंज थाने आये और 
११ बजे रातको द्दाजतसे खूबत्ाल़ महृ॒तोको निकाज्ञा और खूब पीटा; कानमें 
ऐसी चोट आयी कि महतोजी अपने एक कानसे आज भी काम नहीं ले 
सकते हैं । द 
पुलिशने गनपतगंजमें बंशीधर अग्रवाल और रामचन्द्र अग्रवालके घरके 
सामान जला दिये और बेरद॒हमें मूसनलाल दासका घर जला दिया। गौशपुरके 
फरीन्द्र मिश्रका घर भी जछाया गया। घरके कुछ न कुछ सामान जक़ानेकी 
घटना तो पचासों जगह हुईं | लूह पाट भी बहुत जगह हुयी। बसानपट्टीमें पुलिस 
दो दो बार गयी ओर गांववाल्ोंकी चीजोंको लृहा जछाया और कुछ छोगोंके 
घरमें घुसकर अनाचार भी किया | डहरियाके छोग भी इसी तरह लूठे गये । 
उनके घरके सामान जछाये गये ओर पुलिसने कुछ लोगोंके घरमें घुसकर ह 
अचाचार किया । 
9 अक्तूबरकी पुछिस मिल्िटरी क्ेकर त्रिवेशणीगंज आयी और थानेका 
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कांग्रेसी ताला तोड़ दिया । उसी दिन बाजारवालॉसे दीस हजार रुपये ऐठे गये। 
तिवेशीगंज एिर पुलिस सदल्लबल डबरखा पहुँची ओर तिज्ञो मंडलके घरको 
उसने तोढ़ दिया। कुछ सामान जलाये ओर उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज 
दिया। जदिया बाजारमें भी खूब मारपीट की गयी और भब्बीलाजल मंडछको लूट 
लिया ग्या। इसी दरह मिल्लिटटों ओर पुलिख लूट पाठ करती रही। जनता 
आतंकित हो गयी और घरसे निकलनेसें भी भय खाने लगी । 

२४ सितम्बरसे डगमारामें पुलिसका अत्याचार होने छ्वगा | श्रीसौद्ागर सिंह, 
चिन्ताहरण राय, ओर अनिरुद्ध सिंह आदि २० सज्जन गिरफ्तार किये गये और 
टगपाराथाना थाने तक पीठते हुए ले जाये गए । कितनोंपर तो इतनी मार पढ़ती 
थी कि वे जमीनपर गिर पड़ते थे ओर कुछ देर तक उठनेकी ताकत नहीं 
मिलती थी । मांगनेपर उन्हें पानी तक नहीं दिया जाता था। द्वारिका प्रसाद 
घरपर नहीं पाये गए इसलिये उनका घर जता दिया गया | रूपन मियांका भी घर 
जल्ला दिया गया और कितनोंके घर लूठे गये । 

भीमनगर थानेमें २६ सितम्बरसे पुलिस राज शुरू हुआ । श्रीमद्वाबीर नोनियाका 
घर लूट ज्ञिया गया। श्रोदेवीलाल ओर नीलाम्बराचायके घर लूठे गये और उनको 
भीमनगर गिरफ्तारकर लिया गया। कार्यक्रतोओंके परिवारकों इतता तंग 
क्रिया गया कि सबोंको गांव छोड़ नेपाछ तराईकी शरण लेनी पड़ी। श्रीनीलाम्बर 
राय जेलमें थे और उनके परिवारके पीछे पुलिस पड़ी हुयी थी। उनका खेत 
झाबाद करने नहीं दिया जाता था। परिणाम स्वरूप उनकी तीन साक्षकी लड़की 
दवा दारूके अभावमें मर गयी। 

देवघरमें २८ अगस्तको जो बलूची फोस आयी उसके उत्पातसे शंहरमें 
खलबली मच गयी । कुछ बलूची जागो तमोल्लीकी दृकानपर 'आये और जबरदस्ती 
शबत पीना चाहा। इनकार करनेपर वे ज्ञागों तमोल्ीको थाने ले गये और 
हवाल्वातमेँ बन्द कर दिया | फिर उसकी दूकान तोड़ फोड़ दी गयी ओर वहां जो 
लड़के छड़की थे उनकी पीटकर भगा दिया गया। मजेस्टिक मार्टका मेनेजर बंकिस चन्द्र 
कुमारका सर फोड़ दिया गया। बदरीदास रामदेवकी दृकानके आदमी मार 
भगाये गये | जयनारायण पंडाको बहुत मारा। फिर लूठ शुरू हुई। चंडी प्रसाद 
तमोलीकी दूकान लूटी गयी। मिठाईकी दुकान लूटी गयी। धन्ना लिंहके आमके 
बगीचेके आम लूट लिये गये और उनपर बेतरह मार पड़ी। परमेश्वर पानवाल्षिको 
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इतता मारा कि उत्तका एक पर दूट गया; तिनकौड़ी रासका हाथ टूट गया और 
हरिरामके दोनों ठेहुने फूट गये। दो दिन शहरमें हड़ताल रही । बलूचियॉपर 
मुकदमा दायर किया गया ओर हरजानाके तोसपर गाजों उमोलीको १ ००) मिल्ले । 
३१ द्सिम्बर तक शहरके सभी नेता गिरफ्तार हो गये ओर कायकर्ताओंने गांवकी 
राह ही। 

नकटी गांवको मिल्षिठरीने रावको ही घेरा । लोगोंको खूब पीढा; उनके घरोंको 
लूटा और काफी सामान बबौद कर दिया। अन्न और खानेकी दूसरी दूसरी 
सामग्रियोंकी इस ढंगसे नष्ठ अ्ष्टकर दिया कि उस रोज गांवसें किसीके पास 
पाती पीने तकके लिये बर्तन नहीं बचा । गांवमें कुम्हार था पर उसका भी घर 
बिल्कुल खाल्ली था | इस गांवपर फौजकी बारबार चढ़ाई हुयी और जब जब पुलिस 
ओर फोजी आये काफी लूट पाट हुई। दानो सिंह और शीवलल सिंहके मवेशी 
जब्त हुये जो सराबांके खबाड़में सड़ाकर मार डाले गये । 

अमरपुरमें पलिखने विधुभूषण रायजीके घरपर रातको छापा मारा और 
जिन जिनको गिरफ्तार किया उन्हें खूब पीटा। वह उनके घरकी कुछ चौजें भी 
उठा ले गयी । | 

रामूढीहमें फोज दो बजे रातको आयी। कुछ सिपाहियोंने जिलोकी भाभीके 
द्रवाजेपर धक्का मारा। उसने समझा डकेत हैं और चिल्ला उठा। गांववाले 
इकट्ठे हो गये | बस, फोजियोंने डंडे मार मार सबोकी एक कतारमें खड़ा किया। 
फिर एकके कंचेपर दूसरेकी बेठाया ओर पीछेसे डंडे मार मार उसे खूब दौड़ाया | 
जब दौढ़नेवाला लाचार हो गया वब उसको अपनेपर सवार साथीके कंघेपर 
बेठाया और उसी तरह डंडे मार सार दौड़ाया गया। बारी बारी सबकी ऐसी 
दुगंति की गयी | फिर उनके सामान लूटकर फौज चलती बनी । 

'छुछ दिनोंके बाद करीब ३०० फोजी सिपाहियॉने सबजोरको घेर लिया और 
घटवाल हरगोरीप्रसाद सिंहकी सल्नाहसे ३५ आदमियोंको गिरफ्तार किया | वे सभी 
सारठ बिना अन्न-पानीके कड़े घूपमें बिठाये गये और उनपर लाठी, डंडे 
ओऔर जूतोंकी मार पड़ी। श्रीसुरेशप्रसाद कला तो इतने पीठे गये कि उन्तका कपड़ा 
खराब हो गया पर उन्हें दो दिनों तक कपड़ा बदलने नहीं दिया गया। शामको 
सबोंको बिना खिलाये पिछाये ही एक तंग कोठरीमें बंदुकर दिया गया। शतमें 
श्रीनमंदेश्वरप्रसाद सिंह - दारोगा सदुलबल पहुँचे। एऋ-एक करके बन्दियोंको 
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निकाला और खूब पीटा। श्री इन्द्रनारायण सिंह भी पीठे गये और उनकी 
उंगलीसे एक स्रोनेकी अंगूठी छीन ली गयी । गांवमें मी फोजियोंने काफी 
उत्पात किया। श्रीबसबद्दादुर सिंहकी दुकान लूही गयी। बेनीडोहमें भो 
काफी लूटपाट और अन्यान्य अत्याचार हुये। कुकराहा, सिकहिया, मंजरगीला आदि 
गांवॉमें पुलिसने कई बार लूठ सचाई। ये गाँव इतने आतंकित हो गये थे कि 
पुलिसके आनेकी खबर पाते ही भाग खड़े होते थे। एकबारकी मगदड़में एक 
गर्भिणीको प्रसव द्वो गया; बच्चा तुरत दी मर गया । 

सिरसामें हेमराज रायके घरका सारा स्रामान जब्तकर लिया गया। उनके 
कितने सामान नष्ट भो कर दिये गये। इस लूटकी भयंकरताको देख जीवन 
बांधक देवरामांकीकी इतनी घबड़ाहट हुई कि आनेवाले अत्याचारके भयसे उसने 
फांखी क्षगा ढी । 

१७ अगस्तकों ख़बर मिल्ली कि सारठ द्ोकर पल्टठन आ रहो दहै। सबोंकी 
राय हुई कि सभी कायकर्ता अनिश्चितकालके लिये नौ-दो ग्यारह हो जाय॑। दूसरे 
सरार्वा दिन लगभग ३०० पत्चटन सरावां पहुँची। स्कूजके पास पहुँचते ही 
दृनादन गोलियाँ चलायी गईं; जिसमें दो गरीब बेकसूर घायछ हो गये। घरोंमें 
घुस्-घुसकर पत्नटनवालोंने छोगोंको खूब पीटा। खेठ खाइकारोंसे रपये भो ऐंठे और 
उन्‍हें पीटते हुये थाने ले गये। दारोगाने उपस्थित जनतामेंसे सावको पहचाना और 
कहा ये ज्ञोग आन्दोजननमें शामिल ये। ये साव देवघर के जाये गये। रास्तेमें 
बलूचियोंने संगीन भोंक-भोंक इन्हें. बेहद तकल्नीफें दीं। पश्चात्‌ पुलिख नोचने 
खसोटनेमें क्षण गयो। श्री के० डी० झाबे थानेमें सब तरहका अत्यायार किया। 
उनका शहद पाकर बल्तूचियोंने भी अत्याचार करनेमें कुछ बाकी न छोड़ा। 
खरकनाकी घटना है, बलूची गांवमें घुस गये; मुरगी ओऔर पाठेकी फर्मौइ्स करने - 
लगे और नहीं मिल्लन्ेपर कोदो मियां और कमल मियांके पुत्रोंको मार ढाल्ला | 
गांववालक्षे भी भिड़ गये और बल्ूचियोंपर आक्रमण किया ओर उन्हें मार भगाया। 
इसका बदक्षा लेने गये उस गांवमें मशिबाबू दारोगा। उननें आठ ज्यक्षियोंको 
गिरफ्तार किया ओर सबोंकछो खूब पीटा । 

आन्दोलनके बाद गोडडा, दुमका ओर पकोड़ इलाकेके दामिन अंचलमें तथा 
दामिनके बाइरी अंचलमें खास करके बरमसिया और महगामाकी तरप्टपरगर्नेतों और 
दारंगाओंने काली अत्याचार किया | प्राय सभी सफाहोड़ोंके घरोंसे पांचसे लेकर सौ 
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रुपये तक बसूछ किये गये। घूसके रुपये परगनेतोंके पेठमें, ज्ञाता था। गोडूडा 
दामिनमें सिंद्रो जोला छोटो, डांगापाडा, बढ़ा डांगापाड़ा और पकड़ी खूटामें 
लोगोंसे काफी रुपये घूस और लूटमें ऐंठ लिये गये। सिंदरी जोलामें श्रीसिंहाईमाल 
पहाड़िया तथा श्रीकार्तिकमाल पहाड़ियाके घर लूठ लिये गये और साथ-साथ 
जला भी दिये गये। डोमन, सोनाई, सुखू , छोटा कार्तिक, छोटो सिंहाई, फकई।, 
दुगो, शिवा और गंगामान्न पदाड़ियोंके घरोंकी लूट हो गई । पहाड़पुरके श्रीलुथरू 
मुभू के घरका सारा अन्न और घर गृहस्थीके सारे सामान आठ बेलगाड़ियोंमें 
छादकर ले लिया गया और महगामाके श्रीदुलारचंद टुडुके पशु ले लिये ग्ये। 
इसी तरहकी लूटपाट प्रायः सफाहोड़ोंके घरकी हुईं | जो आन्दोलनर्म शरीक हुए 
उनडी भी लूट हुई और जो नहीं हुए उनकी भी हुई । 

गोड्डामें तो गोरोंने गोलियां चल्लाकर एक साधुको मार ही नहीं डाला 
बल्कि जानबूझकर उनने धार्मिक भावनाओंकों ठेख पहुँचानेकी कोशिश की। 
हाइ स्कूलके दातेमें उनने एक बछुड़ा मारा। जिसका खून उनने स्कूलके छुएंमें 
डाछ दिया। प्रत्येक तुलसीके पौधेपर आठ आनेके दरसे परगनेत तथा सरदार 
लोग टिकस वसूल करन लगे। 

दुमकाके उत्तरमें एक पहाड़ी जगह है--पत्ञासी। वहके संतात्ोंने भी 
तोड-फोडमें हिस्सा लिया था। वे एक गिरोह बनाकर रह रहे थे ओर पुलिखको 
अंगूठा दिखाते हुये अपना काम कर रहे थे। फोजी उनकी टोहमें छगे और 
पढछासीमें भोजन पकाते हुए तथा विश्राम करते हुये देख लिया। फिर उनपर 

अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलाई गई । फलस्वरूप शहीद हुए मुडमा ठुडु, कुश पहाडी; 
बयमान टुडु, विसरियाम; संगलमुमू करमार्टाड़ ओर काकोहंसदा, सुन्द्राफल | घायल 
तो कितने हुये । 

२९ सितम्बरसे यहाँ सरकारी थाना चालू हुआ और लोग सताये जाने लगे। 
दारोगा साहब १४ रिज़व फोसके साथ हाथीपर सवार होकर पीरंगेज गये और 
शाजिमनगर थाना बिजली हाड़ीके स्त्री बच्चेको निकाल उसके घरको तोढ़वा 
दिया । मानिकनगरमें तालेश्वर-मंडल और बीजू मंडलके घरको लुटा | असाल्गंजमें 
श्रीमहाबीर माल्नाकारके कितने सामान जब्त हुए ओर लूठे गये । 

८ सितम्बर १९५२ को २०० मिल्निटरीके साथ मेजिस्ट्रेट और एस० पी० 
बुगरद रुपौली थाना आये जहांसे आपलोग दो ट्ढुकड़ोंमें बंट गये। एक टुकड़ा 


आग और अत्याचार ३७३ 


रूपीली थाना टीकापद्टीकी तरफ भेज दिया गया और बाकी सबको लेकर 
मजिस्ट्रेट साइब बीर नारायणचंदके यहाँ भोज खाते हुए मवानीपुर पहुंचे। उस 
टुकड़ेने टीकापट्टी आश्रम पहुँच कर आश्रमके सभी सामानको लूट लिया। फिर वे 
गाँवमें घुसे और मोहन मंडल, बेचन मंडल, तिलकच॑द मंडल, अभिचंद मंडल 
ओर धनिकन्नाल पोहारके घरोंको लूट लिया। ५ आदमी गिरफ्तार किये गये जो 
बुरी तरह पीठे गये। फिर वे लोग गद़ीघाद पहुँचे श्रीमोहित लाल पंडितजीके 
धरकों लूटा ओर बबोद कर दिया | 

कलक्टर साहबका दल भवानीपुर पहुंचा। जहां उसने श्री बलछदेव राम 
ओर सुन्दरमलके घरोंको लुटा और बहुत सी चीजोंको जला दिया। श्रीबलदेव 
रामके परिवारवाछों खुब मारा पीटा । द्वारिका प्रसाइको ऐसी मार लगी कि उनका 
पेर ही टूट गया। बोका, इमामन आदि जो बल्लदेव रामके सिपादह्दी थे उनकी देहसमें 
टॉमियोंने संगीव भोंक दी । शरीरसे तर तर खून बहने लगा। भवानीपुर मिडल 
स्कूलके सामान जला दिय गये। उसी रोज बद्यज्ञानीके श्री बच्ची मंडलके घरकी 
लूट हुईं और बबुजन बाबुके घरके सामान लूठे और जलाये गये । 

१६ सितम्बरको रायबहादुर रघुवंश प्र० सिंहके सिपाहियोंकी लेकर मित्रिदरी 
कोसकीपुर और सिमरा आयी। २ बजे रातक्ो ऊधो मंडल और जागो मंडल 
वगेरद पकड़े गये और खूब पीटे गये। यहां काफी लूट पाट हुयी। रूपौल्ीमैं 
श्रीगोरेलाल सिंह, रामदेव भगत, मथुरा भगत, शांति मगत, छांगुर भगव भर 
नेवात्ाल मेहताके घरोंमें एक तिनका भी नहीं रहने दिया गया। बड़हरों, पकड़िया 
और अकबरपुरमें भी बहुत घर लुठह़े गये। मिल्निटरीको गतिविधिसे प्रोत्साइन 
पा करके ग॒ुडे भी लूट पाठ करने लगे। मेंहदीके अनूपलाल मंडल ओर रखिकलाल 
मंडलकी फसल काट की गयी । मतेलत्लीके श्री रामनारायण चौधरीकी फस्ललकी भी 
यही द्वाल्मत हुयी | गुडाशाही इतनी बढ़ी कि लोगोंकी दोछत और इज्जत ख़तरेमें 
पड़ी रही। मिल्निटरी हमेशा गुडेशाहीकोी शह देती रही। श्रीसीताराम सिंह, 
मलारीके रास्तेमें, पकड़े गये । जिन्हें रूपौली थाना ज्ञाकर फरीद््खां हेदरने इतनी 
मार मारी कि उनके मुंहसे खून जारी हो गया। फिर भी उनपर मार पढ़नी तब 
बन्द हुई जब कुछ हिंदू मिलिटरीने दारोगा साहबके जुल्मका घोर विरोध किया। 
थानाकी जनता आतंकित हो गयी ओर बेतरद्द लूटी खसोटी जाने ल्गी-। 

बढ़द्वारामें रामचरित्र सिंदके घरक सामान नष्ठ अरष्ट कर दियें गये और 
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जगतू हजराको अरड़िया जाते वक्त इतना पीठा कि घर लीटठ कर उसका प्राण छूठ 
रानीगँज थाना गया। नकछेदी साहको भी बुरो तरह पीटा गया जिससे 
उसकी अआँख खराब हो गयी । रानीगंजमें श्री नरेशचन्द्र दत और बोढन महतोकी 
दूकान लूट ली गयी। खौजरीमें गरीबादास और बुट्टी यादव लूदे गये। 

कद्वाथानामें श्रीदुखमोचन मिश्र बड़े सवाये गये | पुछिस सुपरिन्देन्डेन्ट ६० 
मिलिटरी क्ेफर नूनगढ़ा पहुँचे और मिश्रजीको बेलके खूठेसे बंधवाया। उनके 
हक्‍्मसे एक सिपाहीने मिश्रजीके सरपर ऐसी ज्ञाठो जमायी कि सर फट गया और 
खुनकी धारा बह निकल्नी । सुपरिन्ठेडेन्टने उनके मेहमानकी घोती छीन की जिसकी 
आधी जलायी गयी और आधी मिश्रज्ञीके घावके बांधनेमें काम आयी किसी 
तरह खूनका बहना रुक गया। फिर गोपान्न काजीके साथ गिरफ्तारकर थाने 
पहुँ चाये गये । 

अररियामें मल्द्वारके जयश्रीज्ञाल साहके मकानको एस० डी० ओए० ने द्वाथीसे 
तोड़वा दिया । 

फारविसगंजमें अन्यान्यके साथ उत्साही वृद्ध बाबू रामखेज्ञाबब सिंह और 
स्व० रामदेनी तिवारी गिरफ्तार हुए और ढोलबज्जा गांवके काफो ज्ञोग पुलिसकी 
गाक्ीमार और घुसखोरीके शिकार बने। बहांवाजोंने यूनियनबोडेके कागजात भो 
फूक डात्ने थे जिसखे उनपर अधिकारियोंकों ब्यादा खीघ्र थी। 

घुरनामें शशिवराज सिंहपर जेसा अत्याचार किया गया उसे असानुषिक दी 
कट्दा जायगा। उनके घरमें घुसकर पुत्तिखने उनको स्त्रोको पीटा और काप़ो चीजें 
लूट लीं | दूसरे दिन जब वे पकड़े गये वे बेरहमीसे पोठे गये जबकि उन्हें तेज 
बोखार 'वढ़ रह्य था । पानीमें भागते हुये वे थाने आये वहां फिर पीठे गये जिससे 
हमेशाके क्षिये, षनकी तनतुरुस्‍्ती बिगड़ गईं ! इसी तरइका अत्याचार उस 
सबदिबिजनके कार्यकर्ता श्रीरघुनन्दन भगवपर हुआ है| आपपर इतनी गहरी 
मार पढ़ी कि आप कभी तनकर खड़े न हो सके; जब जेल्षमें रहे स्वाटपर पड़े रहे 
और वहांसे निक्कक्ष इटकी सेनेटोरियममें ज्ञय रूपी मौतसे ह्लढ्ढ रहे हैं । 

मानभूम जिलेके बन्दवान थानेमें पुछिसने काफी जोर जुल्म किया जितानके 
श्रीमजहरी महृतोके घरके सभी मद पकड़ लिये गये; बथ ओर ख्लियां ही बच गई' । 
उनके पिता घरके माढिक थे। फिर भी सारे सवेशी और स्वामान वगेरह जब्त कर 
क्षिये गये । सिंदभूम जिलेके जमशेदपुरमें ५ सितस्वरकी एक बजे रातको फोजका 
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काफी इन्तजाम करके श्री रतारभर तिवारीका जे रेक घेर लिया गंयां। क्रीड साइबने 
पाँच सिपाहियोंकी ही गिरफ्तार करना चाहा पर बीस आजाद सिपाही गिरफ्तार 
होनेके लिये निकल आये। तब बेरेककों बन्द कर दिया गया ताकि कोई और 
बाहर नहीं आ सके । पर खिड़कियोंकों तोड़ कर १३ सिपाही ओर बाहर आ कूदे 
जिससे गिरफ्तार होनेवालोंकी संख्या ३३ तक पहुँच गईं। सभी हजारीबाग 
सेन्ट्रल जेलके लिये रवाना कर दिये गये आगे आगे श्रीरमानन्द तिवारी ओर 
पीछेसे उनके २३ साथी । कुछ दूर चल्लनेपर जबकि तिवारीजी साथियोंकी दृष्टिक्रे 
ओमरछ हो रहे थे, साथियोंछों शंका हुई कि गोरे तिवारीजीको दूर ले जाकर 
गोली न मार दें । फिर तो उनने इतना शोर म क्‍या कि तिवाशीजीको ठहराया गया 
ओर जब सत्र जने साथ हो लिये तब आगे बढ़ाया। रांची और हजारीबागको 


दूमनके अत्या चारका अनुभव नहीं हुआ । 


जद त्कार 


अगस्त क्रान्तिमें बल्ात्कारकी असंख्य घटनायें हुई हैं। मिखारिणीसे लेकर 
राजकुमारी तक बलात्कारकी शिक्वार बनी हैं। पर प्रायः सभी चुप हैं। नहीं 
सममाती कि चुप्पी बढात्कारको बुलाती रहती है। उनके अपने भी इस संबंधमें 
जवान तक नहीं दिल्लाते । वे क्या नहीं जानते कि उनकी नीतिने उनकी बहु-बेटीकी 
इक्जतको कामुकोंके हाथ सोंप रकक्‍्खा है ? 

सब कहटलेंगें कि समाज हमें मोन रहनेके लिये बाध्य करता है। सो ठीक है। 
उसने सतीत्वकों ल्ली शरीरका धर्म मान लिया है। शरीर चोट ख़ाये वो उसकी 
सेवा होगी। सुमागपर चढछते हुये उसे गोली खाने पड़े तो उसकी पूजा होगी। पर 
स्री शरीर॒पर किसी कामुकने जबरदस्ती की तो ल्ञोग मान लेंगे बह सतीत्व सदाके 
“लिये खो बेठी। सभी उसपर अन्न ली उठायेंगे। उसके मां बापको गालियाँ देंगे। 
इसीसे कामुकोंको प्रोत्साहन मिलता है ऐसा कि उन्हें डर भय नहीं रह गया है। 
वे केबल सुयोगकी ताकमें रहते हैं। बस । 


पर यदिं समांज समझ ले कि सतौत्व मनका धर्म है और जबरदस्ती उसका 
अपहरण नहीं हो सकता तब वातावरण ही बदल जाय । कामुक ख्ीको घूर नहीं 
सके; उसकी ओर बढ़ नहीं सके । बढ़ा कि भण्डा फोड़ हुआ | कभी किसी कामुकने 
आक्रमणकर भी दिया तो स्त्री आहत समझी गयी, हमारी सेवा और सहातुभूतिकी 
अधिकारिणी बनी जिस तरह और आहत बनते हैं, ओर कामुक पकड़ा गया; दण्ड 
पाया। बलात्कारका अन्त इसी तरह दो सकता है। 

आज जिनने वलात्कारकी घटनाओंकी खोज की है उनने समाजकी बड़ी सेवा को 
है। जिन बहनोंने आप बीती सुनाई है उनने बढात्कारपर घातक प्रह्मर किया है। 

पटना, जमुई ओर हाजीपुरमें जब टॉँमी पहुँचे तो “'ढात्नबीबी'के लिये बेहाल 
दीखे । पदनामें उनने एक गाड़ी घेर ली। होजीपुर और जमुईमें उनमे हिंदुस्तानी 
पुलिसके आगे 'ल्ञालबीबी'की मांग पेश की | उन्हें दाजीपुरमें ही नहीं बहुत जगह 
पुल्िसके जरिये जेस्रे तेसे लालबीबी मिली। उनका और पुलिसका सहयोग 
ही रहा। जहाँ-जहाँ गोरोंने बल्लात्कार किया है वहाँ-वहाँ प्रायः पुलिस रही 
है। हाँ, जहॉँ-जहाँ पुलिसने बत्तात्कार किया है वहाँ-वहाँ प्रायः गोरे नहीं 
रहे हैं । " 

पदना जिक्ा, वाद थानाकी घटना है। टामियोंने रेज्ी गाँवको घेर रक्खा था| 
मोकामा स्टेशन तिजोरी केसके फरारोंकी खोज थी। सभी मरदोंको में दानमें इकठा 
किया ओर तब घर-घर घुसने लगे । नवजवान प्रदीप सिंह एक ओर जा रद्दा था । 
टॉमियोंने उसे पुकारा। पर वह बहरा था। क्या जवाब देता ? केसे रुकता ? उसे 
उनने गोली मार दी । फिर तो खभी आतंकित हो गये और गोरोंकी कई स्त्रियॉपर 
बलात्कार करनेका मोका मिला । | 

सिलाव थानेकी पुलिसने राजगीरमें कई स्त्रियोपर बलात्कार किया। इस्लामपुर 
थानेमें तो हाजत्तमें पड़े हुए एक लड़केके साथ वहाँके कन्सटबिल और उसके एक 
अ्फसरने मु ह काला किया। 

बख्तियारपुर थानेकी पुलिसने ता० १४ अगस्तकी रबाइच गांवकों टामियोंसे 
घिरवाया। अन्धेरा ही था। सुबह होनेमें कुछ देर थी। उसने उसी समय थाना 
रेडमें अभियुक्तोंकी पकड़नेके बहाने घर-घर घुसना शुरू किया और टॉमियों सहित 
जो काले कारनामें किये उनको लेकर तरह तरहकी अफवाह फेली रही । पर इतना 
तो निश्चित रूपसे पता लगा कि उनन दो स्त्रियोंपर बल्लात्कार किया। 
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शाहाबादके नोखा थानामें गोरे, बलुचियोंकों लेकर पुलिस आयी। वहाँ एक 
स्त्रीपर बलात्कार किया। डिहरी थानामें गोरे और पुलिखने मिलकर कई जगह 
बलात्कार किये | डुमरांव थानाके ढकाइच गांवमें चार स्त्रियॉपर बलात्कार हुआ | 

मुजफ्फरपुरके सकरा थानाही घटना है। सकरा बाजारमें मिलिटशीका एक 
जत्था ढोल्ली कोठीकी वरफसे आया। सायकालका समय था। एक युवती पाखाना 
जाती हुई पऊड़ ली गई ओर मिल्निटरीने उसपर बलात्कार किया। 

मीनापुर थानाके गंज बाज्ञारमें जो थानाके बिछकुन्न नजदोक है दिनदहाड़े 
बलुची ओर गोरे एक पासी और एक महतोके घरमें घुस गये ओर ब्यरनीपर 
बलात्कार किया। 

बेला थानाकी पुलिसको तो मालूम होता है बल्लात्कार करनेकी आदत हो गई 
थी। उसने बेला मछपकोनीके एक कपड़ेके दूकानदारकी स्त्रीपर दिनदहाड़े 
बल्लात्कार किया । और कईके घरोंमें घुसकर उसने बलात्कार किया | 

सिरसिया बाजारमें पत्षिसने टॉमियोंके साथ मिलकर बल्लात्कार किया। 
मनेकौरमें पलिसने एक गर्भवती स्त्रीपर बलात्कार किया और उसके जेवर छीन 
लिये। 

बेलसंड थानेगें बसतपर पलके पूरब तरफ हरिजनोंकी बस्ती है। उस्त बस्तीमें 
गोरे घुस गये ओर अनेक स्वियोंपर बलात्कार किया। 

पुपरी थानेमें सतेर गाँव दै। वहाँ एक चौद॒ह वषकी लड़कीपर बलात्कार किया 
पुलिस ओर टॉमियोंने । 

दरभंगा जिलाके समस्तीपुर सरकारों अस्पतालमें एक बढात्कारकी पोड़िता 
आई । वह कद्दती है--छज्जावश नाम हम ने बताएब । हमरा घरमें चारिगो गोरा 
सिपाद्दी घुसि गेल | हमरा साथ बेराबेरी जुलुम कैलक, जेसे हम अचेत हो गेली । 
तब हमरा लोग सब अस्पतालमें ले गेल ।' 

सिंगिया थाना बत्नात्कारका भी अड्डा रहा। सिंगिया बड़ा गाँव है। दो हजार 
घर हैं। यह समूचा गाँव वहाँकी पुलिसकी कामाग्निमें फॉँक दिया गया। एक 
जानकार वकीज्ञ लिखते हें--पत्लिस और समिल्निटरीका शाम होते ही इतना द्वी काम 
था कि आसपासको ओरतोंपर बलात्कार करें। वे सब दिन भर आतंक ओर रोब 
फेछानके लिये गाँवमें चक्कर काटते; घड़पकड़ जारी करते, खानातलाशी लेते और 
घर चुन लेते। फिर-रावको मुजरिस गिरफ्तार करनेके बढाने उन घरोंमें घुस जाते। 


इज्द अगश्त-क्ाग्धि 


फिर बन्दूक ओर संगीनके बलसे बहुबेटियॉपर बलात्कार करते। इनके कासे 
कारनामोंकी बड़ी तादाद है। पर घरवाले अपनी आबरू बचानेके ख्यालसे इसे 
कबूल नहीं करते हैं। इसकी चर्चाके जवाबसमें छंम्बी सांस लेते हैं और आंसू 
बहाते हैं । 

सिंगियाने अपनी दर्देनाक आवाज कलक्टर और कमिश्नर तक पहुँचाई और 
कमिश्नर साहब २२ जनवरी १६४२ को सिंगिया पधारे भी । पर पुलिसने 
जनताको इतना डराया धमकाया कि उसे कमिश्नरके सामने आनेकी हिम्मत नहों 
हुईं । २२ फरवरी ४३ को यानी ठीक एक महीना बाद उसने अपनी फरियाद ज्ञाट 
साहबको सुनाई। कहा-घरमें घुसकर ऐसा जघन्य अपराध किया गया है 
जिसकी चर्चा, गरीब होनेपर भी हम इतनी मर्यादा रखते हैं कि कर नहीं 
सकते । आप छी० आई० डी० का एक उच्च अफसर तहकीकात करनेके लिये 
भेजिये | फिर आपको यहाँकी मारपीठ, व्यभिचार, उत्पीड़न, बद्इन्तजामी और 
घूसखोरीकी जानकारी हो सकेगी । 

पर लाट साइब भी कानमें तेल डालकर लेटे रहे ओर अंगरेजी ताज पहने 
बेखटक, निष्कण्टक, पापाचार मानवकी माँ बहनको सिंगियामें दिनदहाड़े भी, 
रास्ते परें भी सताता रहा, रुल्लाता रहा । 

मधुबनी सबडिविजनमें कई जगह बलात्कार हुए। छोकद्दी थानेमें बहय॑की 
पुलिसने तो लगातार कई दिनोंतक कई लड़कियोंको गायब रक्‍्खा दे। 

मंमारपुर थानेसे सटकर जो सड़क जाती है वह पुलिसके दुराचारकी वजहसे 
सुनसान हो गई । एक समयकी घटना है, तीन जनानी सवारियां जा रदी थीं 
जिनमेंसे पुलिसने ओरतोंको उतार लिया, उनके जेवर छीन लिये ओर उनपर 
बलात्कार किया। ९३ सितम्बरकों भराम गांवमें एक स्त्रीपर बल्ात्कार किया 
गया । फुलपरास थानाके सिंघवार गांवमें ३२० अगस्त ?४२ को एक सोनारिनपर 
ग़तमें बलात्कार किया गया और उसके सोने चाँदीके जेवर छीने गये। 

पर बल्लात्कारका जो रोंगठे खड़ा कर देनेवाला दृश्य टॉमियोंने मुद्ज रके 
चौथम थानामें दिखलाया उसे संसारकी नारी मादा भूछ न सकेगी। सितम्बरके 
पहले हफ्तेकी बात है टॉमी बंगलिया ओर रोहियार पहुँचे। आग और 
गोलीकी संहार छीलाका जो काण्ड रचा उससे वहांकी जनताका-बल्न हृट गया । 
फिर गिरोह बाँधकर वे बंगलिया और रोहियारकी स्त्रियोंपर टूट पड़े कामान्ध होकर। 


बलावकार $७६ 


एक टॉमीने बंग्याकी एक स्त्रीका हाथ पकड़ा पर स्त्रीने ऐसा झटका 
दिया कि टॉँमी लड़ कर दुर हो गया | पर तुरत दूसरा आया । देवीने उसके 
मुहपर ऋपरगे इ नो हाथोंका धक्का दिया ओर वह पीछे लड़खड़ा गया। फिर तो 
एक ओर टॉमी पहुँचा और तोनोंने मिलकर उस देवोको नीचे गिराया और 
तीनोंने उसके साथ मुह काले किये। वहां बढात्कारकी और भी घटनायें हुईं । 
रोहियारमें आकर तो टॉमियोंकी कामान्धता बढ़ गई। उनने कितनोंपर बलात्कार 
किया पर सातमें ही हिम्मत हुई कुछ कहनेकी और तोनमें ही ऐसा नेतिक 
साहस था जो वे बोल सकी ओर अपना नाम दे सकीं। टॉमियोंक्री भीषण 
कमान्धताकी पिशाच लीछाने रोहियारकी स्त्रियोंको दुस्साहसी बना दिया। 
भयावनी रात थी । उम्तरड़ी हुई नदी गांवको चारो ओरसे घेरकर गरज रही थी--- 
खबरदार ! कोई हिले डुसे नहीं। उस भयंकर परिस्थिति्मे गोरोंको काम-ऋरतासे 
बच निकलनेके लिये घरसे बाहर हुई स्त्रियां, अपने बच्चोंको छातीसे चिम॒दाती 
हुई | नावपर चढ़ीं ओर पार जाने ज्ञगीं । पर न धाराका सहयोग, न ह॒वासे मेल, 
ओर न दिशाका ज्ञान ! नाव संवरमें पर उल्लट गई और नौ डूब गईं। डूबी हुईमें 
नरसिंह पाठऋको दो पुत्रवधू थीं ओर दो लड़कियां; अधीन गोपके दो बच्चे छोटे 
छोटे और मां और स्त्री और भौज्ञाई । 

चोथम थानेका सिपाहदी ढोंमियोंके साथ सोनवषों नामक गाँवसें आय।। 
बहाँ उसने टॉमियोंसे मिज्ञ कर एक गर्भवतीके साथ बलात्कार किया | परिण, 4 
स्वरूप बेचारोका गर्भपात हो गया । 

बलिया थानामें बलात्कारकी अनेक घटनाय हुईं जिवकी जवाबदेह) है टॉमियों 
पर ओर वहांकी पुलिसपर । द 

१० सितम्बरको गो रोंका एक दल बल्षिया बाजार आया ओर उसने उसी दिन 
एक लहेरीकी लड़कीपर बल्लात्कार किया । 

जनवरी ?४३ की घटना है। बालुपर गोरोंका केम्प था। कुछ गोरे एक 
बिन्दटोलीके घरमें घुसे और एक बिनन्‍्द लड़कीको उठाकर अपने केम्पमें ले गये । 
२४ घण्टेके बाद वे उच्च छड़कोकों फिर बिन्दटोलीके पास छोड़ गये जो उस समय 
बेह्दोशीकी हालतसें थी । 

संथाल परगनेमें बलात्कारने अपनी संदार शक्तिक्रा पर्याप्त परिचय दिया है। 
र८ अगस्तको रोहिणी देवघरमें एक स्त्रीपर कई बलुचियोंने बलात्कार किया, 


३८० अगस्त-क्रान्ति 


जिसके फलस्वरूप बह तीन चार दिनके बाद मर गई । 

जेसीडीहके पाख गंगरी ग्राम है | वहां एक युवती लकड़ी चुनने जा रही थी। 
बलुची कामान्ध कुत्तोंकी तरह उसपर टूट पड़े। वह बेहोश द्वो गई। गंगरीके कुछ 
लोगोंने उस राहसे गुजरते हुये सुना सड़ककी एक ओर पड़ी हुई स्त्री पानी ! पानी ! 
योल रही है। और शासको वह मरी हुई पायी गईं। यह भी र८ अगस्तकी ही 
घटना हे । 

' जमुआ मौजाकी दो राह चलती हुई स्त्रियोंको बलुची अपने अइ पर पकड़ 
लाये। उनने कन्द्वन आश्रमको ही अड्डा बना रक्खा था। वहाँ सबोंने उन दोनोंपर 
बलात्कार किया | 

. सरावां थानामें मथुरा गांव है। वहां मार्च १९५४३ में बलछुचियोंने एक थुवती 
पर बलात्कार किया। उसने अपमान और छाजका इतना अनुभव किया कि 
गाँवमें रह नहीं सकी । सदाके लिये मेके भाग गई । 

खास देवघंरमें जहाँ एक राजा वायु सेवनके लिये रद्द रहे थे, ता० १९ 
अगस्तको गोरोंकी चपेटमें आ गए । उनकी बहनपर गोरोंने बलात्कार किया। 
खबरकी छिपा रखनेकी स्वाभाविक चेष्टाके अतिरिक्त राजा साहब ओर क्या कर 
सकते थे १ द 

भागलपुरके बांका सबडिविजनने तो कामान्ध॒ताकी पराकाष्ठा देखी है। 

१६४३ के अग्रेलमें अमरपुर थानाके कुन्नथ गांवमें बलूची पहुँचे, एक डकेती 
केसमें एक दो अभियुक्तोंकी खोजमें । उनने चार घरोंमें घुसकर बलात्कार कियां। 
इनमें एक घर ब्राह्मणका और दूसरा नाईका है। यहांसे बलूची असौता गये। 
वहाँ भी एक घरमें घुसकर बल्लास्कार किया । 

इसी माहमें बेलडीहामें पुलिसका बबेर धावा हुआ। पुलिसके साथ बलूची 
भी पहुँचे । पुलिसने गाँव भरके पुरुषोंको एक जगह इकट्ठा करके अपने हिरासतमें 
रक्‍्खा और लूटपाट करनेके लिये बलूचियोंकों गांवमें छोड़ दिया। उस गांवमें 
बलात्कारकी दो घटनाएँ हुईं। घटनाओंका जो वर्णेन मिला है. वह बल्लात्कारकी 
पाशविकताकी स्पष्ट कर देता है। यह साधारण पाशविकता है जिसका 
बलात्कारियोंने हर जगह परिचय दिया.। 

एक देवीने कहा है--“बलूची घरमें घुत आये । कपड़ा लता ऋपठ ढिया। 
नाकसे बुलकी और गलेसे हंसली जबरदस्ती द्ाथ देकर निकाल लिया | कनफूल 


बलात्कार १ 


भी खोल लिया | फिर सब चले गए । वे चार थे। दो खड़े रहे और दो जेवर 
छीन रहे थे। मोका पाकर भाग कर में पुरवारी घरमें छिपी ही थी कि एक बलूची 
आया। में चिल्लाने लगी कि उसने मुझको पटक दियो और बद्माशी की। में 
रोती चिल्लातो रही |? 

दूसरा बयान सुनिये--“हमर बेटी जेकर उमर १७ बरस छेले। मोगलवा 
सबसे तीन ठो बन्दुक नेने ऐले औरो घुसी गेले। हसर बेटीके साथे जबरदस्ती 
बद्माशी करे लागले। हमर बेटी काने लागले। हम जबे मना करलिये हमरो 
बन्दूक लेके मारल के | कुछ दि्लके बाद बांकाके हाकिम हमर गांव ऐले। हमें ओरो 
हमर बेटोने कह लिये कि हमरा बेइज्जत करतल्नक ओर मारलक । लिखी ते क्ेत्रक 
पर कुछ न करलक |” 

बेलडीहामें दूसरे ही दिन दुग्डकर वसूल करने आये राजकिशोर बाबू, जिनको 
दोनों सूचनाएँ दी गईं, पर नतीजा कुछ न निकछा । गांववाल्ोंने कल्क्ट रके यहां 
भी खबर भेजी और कलक्टर साहब, एस० डी० ओ० बांका ओर राग्र बहादुर 
सिंहेश्वरम्साद सिंह, रिसीवर बनेली राजको लेकर आये। रायबद्दादुरने गांव- 
बालोंके संबंधमें उन्हें उठटा सीधा समझा दिया और वे दृश्डकर न अदा करनेके 
ढछिये गांववाल्ोंको द्वी डांट डपटकर चले गये। रायबहादुर सिंहेश्वर सिंद्द उधरके 
गांववालोंकों पीड़ा पहुँचानेमें खास द्लिचस्पी लेते रहे हें और अपने जालिमाना 
हरकतोंके लिये काफी बदनाम हें । 

कामातुरता क्‍या कर सकती है क्या नहीं, जाननेके छिये भितिया आइये । 
कटोरिया धानामें मितिया एक छोटा सा बाजार है। यहां: १६४३ के प्रार्चेमे 
बलूचियोंने अपना पड़ाव डाछा। इनने अग्रेल्के प्रथम सप्ताहमें ढकवा गांवकी एक 
गर्भवतीपर बलात्कार किया जिसके फलस्वरूप स्त्रीका गर्भस्ताव हो गया। फ़िर 
उनने पजरपृदट्टाकी एक लड़कीपर भी बलात्कार किया। 

मिदियाका एक १७ व्षका लड़का लकड़ी लेकर जंगलसे आ रहा था। बल्ुची 
टहलने जा रहे थे । साढ़े आठ बजे सुबहका वक्त था। बल्ूूचीने उसकी धोती छीन 
ली और उस्तपर बलात्कार किया। दोपहरको लोहगर नदीके किनारे २४ वर्षका 
एक युवा पाखानेको गया । उसपर भी बलूची टूट पड़े ओर बल्लात्कार किया ! 
रामानन्द सिंह दारोगाको दोनों घटनाओंकी सूचना दी गई थी पर दोनों बार उसने 
कहा--खूब द्वोता है; इन छोगोंके साथ ऐसा दी दोना चाहिये। मालुस नहीं जब 


शैेणर ु अगस्त-ऋान्ति 


उसने सुना कि बलूचियोंने भितियाकी बकरीपर भी बलात्कार किया तब उसके 
मुँहसे क्या निकला । 

पूणियाने बल्लात्कारकी कई घटनायें देखीं। रूपोछी थानाके मधुशपुर गांवकी 
१६ वषकी एक नवयुवततीकी फोजी अकबरपुर कैम्प घसीठ ले गये; चार दिनोंदक 
रखा ओर उसपर बढछार्कार क्िया। श्रीराजा ठाकुरसे नारीत्वका ऐसा अपमान 
न सहां गया और उनने हल्छा किया जिसपर वे बड़ी बेशहमीसे पीठे गये। 
त्रह्मक्षानीमें तो बलूची एक सुसहरके घरमें घुस गये और १८ सालकी नवयुवतीपर 
बलात्कार किया। मुसहरोंन दारोगाकी इसकी खबर थी दी पर उसके कानोंपर 
जूतक न रेंगी। मतेल्लीकी २० सालकी युवती रूपोज्ीके फोजी केम्प्ें दस दिनों 
तक रोक रखी गई और बलूचियोंके बल्लात्कारका। शिकार बनती रही। 

पूर्शियामें माठृत्वकी मयौदापर आधात करके मानवताको घिसानवाले फौजी 
वा पुलिस ही नहीं थे, बल्कि पुलिसके अफसर भी थे। कोढ़ा थानाकी रिपोर्ट हैं । 
मंगड़ा केम्पमें सिंघाई बेठाकी पत्नी पकड़ ली गई और उसपर पुलिसके सब- 
इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर साहबने बलात्कार किया | 

बल्ात्कारकी जितनी दुर्घेटतायें हुई' उनमें कमका द्वी उल्लेख हो सका है। 
बलात्कारके प्रयत्न तो अनगिनत हुए। और जहां परिस्थितिका बल मिला स्त्रियोंका 
भागना चिल्क्वाना और सामना करनेके लिये अड जाना उन्हें बचानेमें सफल हो 
सका है। द 

आत्म-बलका कौन कहे--कामुकता कटारसे भी डरती है और कटारकों तो औसत 
स्त्रियां भी अपना सकती हैं। यदि आज गइहनेको तरह कठारसे भी वे अपनेको 
सजा रखती तो अनेक कामुकोंकी काम-शक्ति उन्‍हें देखते डी हिरन हो जाती । 

' मुजफ्फरपुरके पुपरी बाजारकी घठना है। ता० २७५ अगस्तको गोरी फौजको 
मद्दसे दारोगाजी ल्ालचन्द मदनगोपालके घरमें घुसे ओर स्त्रियोंकी इज्जत 
लेनेपर उतारू हुए। तत्काल निरंजन बाबुकी पत्नी कटार चमकाती हुई आड़े 
आई; :बोली--खबरदार ! जो घरमें पेर रकखा ! दारोगा वहांसे नो दो ग्यारह 
दी गया। 

शाहाबाद डुमराँव थानाके कोरान सरेया गांवमें गोरे श्रीरामशंकर तिवारोके 
घर घुसना चाइते थे । तिवारीजीने हाथमें भाछा संभाछा ओर प्रवेश द्वारपर खड़े 
हो गए। आंगनमें दनदन गोलियां चल रही थीं पर उनका उधर ध्यान नहीं जाता 
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था। वे अपने घरकी स्त्रियोंको देखते फिर गोरॉंकी ओर देख भाला संभाजते। 
स्त्रियोंकी इज्जतके लिये मरने मारनेकों तेयार हो रहे थे। गोरोंने उन्हें देखा ओर 
ठिठक गये। पर एकने हिम्तत दिखलाई और भीतर घुसनेके लिय बढ़ा हो 
था-भाला लगा कचसे। गोरोंने अपने घायल साथोको सहारा दिया ओर तत्काल 
गांव छोड़ चले गए। दूसरे दिन वे फिर छोठे ओर, ओर ताकतवर बन कर, पर 
तिवारीजीका घर खाल्ली था जिसके दालानको ही जला कर उनने सत्र कर लिया। 


दम नकी प्रतिक्रिया 


अक्त बर १६४२ के आते-आते आतंक बिहार व्यापी हो गया : फोज, मजिस्टर, 
पुलिस ओर खास अदालतें जो उस मौकेपर कायम की गयीं, आरंतंककी व्यापकताके 
कारण बनीं। सरकारने विहारके गांव-गांवमें हैडमेन चुने; भेदिये बहाल किये 
जो कांग्रेसके हमददाँको भी पकड़ने और परेशान करने लगे । चौकीदार और 
दुफादार तक दारोगा बन बठे । जनता दब गयी; क्रान्तिके मेदानसे इट गयी। 
पर कायकत्तो डठे रहे। हाँ! उनके डटनेका तोर तरीका बदल गया। पहले 
उनका काम खुलेआम होता था; अब गुप्तरूपसे होने लगा । 

लगभग २४ हजार कार्यकरतों संगी-साथी सहित जेलकी हवा खा रहे थे । 
हाजतियोंकी तादाद अलग। फिर जो जेल्लके बाहर रह गये थे उनकी 
संख्या कम न थी। दमनने उनको दो गराहोंमें बाँठ रखा था। एक गरोह था 
फरारोंका; दूसरा गुप्त आन्द्रोलन कारियोंका। 

फरारोंमें अधि कांश आतंक-पीड़ित थे। दमन-चक्र उन्हें खदेड़ता फिरता था 
ओर उनके क्षेत्रोंझी आतंक पीड़ित जनता भी उन्हें आश्रय देनेको तैयार न होती 
थी। इसलिये जहाँ उन्हें आश्रय मित्रा वे भागे । कोई अपने जिला या प्रान्तमें 
दी जहां तहाँ छिप रहा; कोई पश्चिमकी राहत गया; कोई पूरबकी राह बढ़ा और 
कितने नेपालके शरणार्थी हुए। उद्देश्य था कानून” से बचना। द्मनके एजेण्टॉने 
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अफवाह उड़ायी थी कि असुंक अमुकके नाभसे शूटिज्ञ वारण्ट है। अमुक अमुकको 
भागना पड़ा क्‍योंकि गोछी खानेसे बचना तो चाहिये ही था। फिर जितने भागे 
सभो बतलाने लगे कि उनके पीछे भी शूटिज्न वारण्ट घूम रही है। इस शूटिद्वः 
वारण्टके होआने सबोंको बड़ा हैरान किया। लेखकको इस सम्बन्धमें एक 
द्लिचस्प कहानी कहनी है। अक्त बरका ही मदीना था। लेखक गुप्त आन्दो- 
खनकारीकी दैसियतसे लहेरियासरायमें डेरा डाले था। आधीरातको किसीने 
उस्रका दरवाजा धीरेसे थपथपाया। फौरन दरवाजा खोल दिया गया और 
जयनगरके प्रसिद्ध कायकर्ता श्रीअयोध्याप्रसाद सिंह दबे पांव आये ओर बोले 
कि मुझपर शूटिद्ध वारण्ट हे। लेखकते प्रश्नोंकी कड़ी लगा दी--कब वह वारण्ट 
कारगर होगा ? वह किसी गलीमें ही मरना पसन्द करेंगे वा मेदानमें गोली 
खायेंगे ? मेदानमें दी गोली खाना अच्छा द्वोगा क्‍योंकि सभी देख सकेंगे 
ओर उनकी मौतख्े सबक छेगे ! अयोध्या बाबू आवाक हो गये । इस आन्दोलनके 
सखिलसखितेमं उनकी और देखककी पहली मुलाकात थी। पहले भी कभी खास 
बातचीत नहीं हुई थी; थोड़ी देर चुप रहकर उनने कहा-आंप मजाक कर रहे 
हैं? मैंने यहां बढ़े बड़े कांमेसी क्कीलोंसे राय ली है; पुराने-पुराने का्यकर्तोओंसे 
बातचीत की है। सबोंने शूटिक्न बारण्टकी हकोकत मानी है। में बेतरह डरा 
हुआ हूँ । मेरे साथ मजाक न कीजिये । 

स्ेखकने उन्हें समंकाया कि वकील वगेरद शान्तिकालके जीव हैं, क्रान्तिकालमें 
उनके पास जाना अयंकर भूल है; जो गया सो डरा! दूसरे दिन लेखक अयोध्या 
बाबूसे मिलने गया। वे एक कोपड़ीमें फटी 'चटाईपर बेंठे थे, द्नमें बाहर नहीं 
निकलते थे; अन्दर ही पेशाब-पाखानातकू करते थे। बसी जगहमें उनकी 
बशाको देखकर मानना ही पड़ता था कि सचमुच उनपर शूटिज्न वारण्ट है। 
लेखक उनको लेकर भ्रोपड़ेसे निकत्ना, दिनदहाड़े गोमें, सड़कपर ओर इधर 
उघर घूम्ता फिरा। फ़िर तो अयोध्या बाबुके पर निकछ आये; उनने अपना नाम 
तिर्भय राम रखा ओर अपने सबडिबिजन द्वी नहीं अपने थानेमें भी घूमधूम 
बैपीडढ़ितोंका आंसू पोछने कगी ओर सरकारके अत्याचारकी रिपोर्ट लेने छगे। 
आनने फरारोंके बीच भी बढ़ा काम किया। कई बार नेपाल गये, लेखककी सी 
जे गये और फरारोंको देश वापस लौटनेके लिये प्रोत्साहित क्रिया और 


हि] ह पी 
की 0 ० कं को ३88 
ञ हवा 
>* सज3 5 हम है » 
| 
+ 
। 





दर्भनकी प्रतिकियां श्द्रे 

फरारोंमें सबोंको आतंक पीड़ित कहना अनुचित होगा। उनमें कितने ऐसे भी 
थे जो काम करते करते थक्र गये थे ओर जिश्रासले खाबालरे फरार हो गये थे | 
कितने ऐसे थे जिनको अपनी जानका डर न था ओर न जिनमे उजत्साहकी 
कमी थी | जनताकी आतंकित देखकर श्वमे ठल जाना ही उचित समझता था। 
सोचा था कि जब घटना-चक्र जनतामें फिर इफान पेदा करेगा तब वे ज्ौटंगे और 
प्राणोंकी बाजी लगाकर जनताका नेतृत्व करेंगे। श्रीविश्ध्येश्वरीप्रसाद सिंह 
लिखते हैं--“सबोंकी धारणा थी कि बरसातके बाद हिन्दुश्तानपर जापानी 
आक्रमण अवश्य होगां। उस अवसरके लिये बचा जाय । ब्योंही जापानी 
झाक्रमण हो कि तोड़फोड़का काम जोरोंसे आरंभ कर दिया जाय। इससे 
अंग्रेजोंको दो मोचॉपर शक्ति लढगानी पड़ेगी। ऐसी परिस्थितिमें अगरेजोंको 
बाध्य होकर गांधीजीको छोड़ना पड़ेगा और कांग्रेससे सुलह करनी होगी। 
अगरेजोंके नहीं कुकनेपर भी हमलोग इन दोनों युयुत्सु राष्ट्रोंके भारत भूमिमें 
लड़ते रहनेसे अराजकताकी स्थितिमें ऐसा दल संगठित करेंगे जो विजेताका पेर 
यहाँ जमने न देगा और उसे हमारे नेतासे सन्धि करनी पढ़ेगी। करीब करीब 
सभी कांग्रेसियोंके हृदयमें यही बात थी। उनका नेपाज्ष-प्रवास कायरताक्रे कारण 
नहीं था। » » » पर लोगोंको टीका टिप्पणी करते पाया है ओर इस प्रवासियोंको 
अपने वन्धुओंको विपत्तिकालमें छोड़कर जान बचानेकी कायरतापूर्ण चेष्टाके 
गुरुतर अपराधके आरोपसे विभूषित होते सुना है ।” 

विन्ध्येश्वरी बाबूको गलत माननेकी कोई वजह नहीं है। पर फरारोंको लेकर 
जो गलत-फहमी फेली ओर उश्चको जनतापर जो बुरा असर पड़ा उसकी जवाब- 
देही फरारोंके सर ही है। वे सब भागे बिना किसी योजनाके, बिना अपने 
सहकारियोंकी सछाह मशविराक्रे और बिना उनको कोई सूचना दिये। फिर जहां 
वे भागे वहां इस तरह डूबे रहे कि जो थोड़ा बहुत खतरा उठाकर लुके छिपे 
जनताके बीच कामकर रहे थे उनकी लाख कोशिश करनेपर भी पता न लगता 
था कि कौन फरार कहां है और क्या कर रहा है ? फौज, मजिस्टर, पुछिस और 
खास अदालतोंको इन - फरारोंकी रीति नीतिसे भी आतंहरू फ्ै्ञानेमें काफी 
सहायता मिल्ली । 

बिहारके आन्दोलन कारियोंको नेपाछसे बड़ी बढ़ी उमींद थीं और व्यों ब्यों 
प्रान्तकी हालत बिगड़ती गई त्यों त्यों बहांका आकर्षण बढ़ता गया । डितने मनचत्ते 
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कहते थे कि वहां बागियोंको फौजी ट्रेनिड्नं दी जां रही है ओर नेपाल खुद 
अंगरेजोंके खिलाफ सर छठानेकी तेयारी कर रहा है; और आयः सभी फरारोंका 
खयाल था, जेसा कि श्रीविन्ध्येश्वरीत्रसाद सिंहने सुना “निपाछ सरकार भगेरूको 
आश्रय देती है ओर कांग्रेसकर्मीको हर तरहकी सुविधा देती है।” पर वहां 
जाकर सबोंकी आशापर पानी फिर गया । 

श्रीरामवरण सलिंहका सारा परिवार आन्दोलनसें पडा था। इसलिये सभी 
नेपालमें धिश्राम ले रहे थे। उन सबोंको नेपाल सरकारने ही गिरफ्तार किया। 
श्रीरामवरणजी लिखते हैं--“जजल्लेश्वरके प्रधान श्रीरामशमशेरसे मिला था। 
उनने कहा था कि इस तरह आप उहरिये कि ब्रिटिश सी० आई० डी० को आपका 
पता न मालूम हो सके। उसने पता लगा लिया तब आपको बचाना मुश्किल हो 
ज्ञायगा । हां ! मुकको अपना पता देते रहियेगा ताकि में आपको कोई नयी 
परिस्थिति उत्पन्न होनेपर सावधान कर सकू |” पर जब मैं बिना ब्रिटिश 
सरकारके आदभियोंके शिनाख्तके नेपाल सरकार द्वारा पकड॒ लिया गया ओर 
श्रीरामशमशेरके सामने छाया गया तब्र मैंने उनके .बचनकी याद दिल्लाई। 
वे बोले-->उस समय आपकीोशोंका वारएट नहीं आया था; इसलिये आपलोगोंको 
फंसाकर रखसा चाहता था; वारए्ट आनेपर गिरफ्तार कर लिया है। उनकी 
बातचीतसे पता ज्ञगा कि शुरूमें जो कुछ सहानुभूति उनने दिखल्ायी थी वह 
कांग्रेसकी बढती हुई और ब्रिटिश सरकारकी घटती हुईं ताकतको देखऋर | 
१६४२ के अगस्त आन्दोलनमें हिन्दुस्तानमें जेसी परिस्थिति उत्पन्न हुईं थी 
उससे वे घबढ़ा गये थे और अपनी हिफाजतके लिये ही काठमांडूसे मिलिटरोके 
६१ आदमियोंका एक जत्था मंगा कर जलेश्वरमें रक्खा था। इसे देखकर ही _ 
लोगोंने अफवाह फेलायी कि ब्रिदिश सरकारसे मुकाबला करनेकी तेयारी 
सेपाल सरकार कर रही है। पर बात बिलकुल गलत थी। शुरूमें भी 
हमलोगोंके साथ नेपाढके ज्ञिन अफसरोंने सहानुभूति दिखलायी आखिरमें 
उनको बड़ी बुरी सजा झुगतनी पड़ी। कितनोंकी नौकरी गई, जुरमाने 
हुये, जेलकी सजा हुईं। नेपात्न सरकारकी नीति हमीं लोगोंके साथ 
नहीं वरन्‌ हमलोगोंके साथ सहानुभूति रखनेवालोंके साथ भी बड़ो 
बुरो रही ।7 

शुप्त आन्दोलनकारी भी 'कानून! की नजरमें तो फरार ही थे पर जनताकी 


इमबकी भतिकिया उप 


पहुँचके बाहर नहीं थे। क्षेत्र बदलकर, डेरा बदलकर वा नाम बदलकर वे पीड़ित 
जनताके बीच जाते और कांग्रेसकी खबर सुनाया करते। वे पीड़ितोंकी धन जनसे 
मदद भी करते। उन सबोतने अपना संगठन भी बना लिया था। जो धाना तब 
भी जाग्मत था वहां थाना संगठन भी था पर जिज्ञा खाठन तो प्रान्त भरमें 
था। इन सबके ऊपर प्रान्तीय संगठन था जिसका काम श्रीध्वज्ञाप्रसाद साहु 
ओर श्रीनथुनी सिंह संभाज्ञ रहे थे । 

पर गुप्त आन्दोलनकारियोंमें विचारभेद जोर पकड़ रहा था। उनका एक 
वर्ग कहता कि अहिसाकों भर वतारा मान आगे बढ़ना चाहिए। जहां जनताकी 
ओरसे खून हुआ था, जहां जहां उचकी ओरले लूट हुईं थी वहां वहां अधिक 
आतंक था। इसलिये उस वर्गका कहना था कि कभी कोई पेसा काम न करना 
चाहिये, न इस ढंगका प्रचार होना चाहिये जिससे जनताकी हिंसा-चब्ृत्ति जगे वा 
वह लूटकी ओर आऊकृष्ठ हो । सरकारके अत्याचारका सामना भो अहिंय़ा द्वारा ही 
करना चाहिये। यदि अहिसापूर्वक्0अ उसका श्रतिकार न किया जा सके ब्ो उसे 
धीरतापूब क सह्द लेनेके अलावा और कोई उपाय नहीं है। उस वर्गका सशस्त्र 
क्रान्तिमें विश्वास न था, इसलिये शस्त्रासत्र संग्रहसे भी दिलचस्पी न थी । हां! 
बद तोड़-फोड़में विश्वात रखता था। इसलिये डिनामराइट जेसी चौजोंकी 
खोजञ्ञमें बह २हता और उद्चक्ते लिये काफ्को रुपये खचचे करता | पर डिनामाइट 
जेसी चोजोंका उपयोग वह खुद नहीं करता । उघ्तका उपयोग करता था दूसरा 
बगें। यह दूसरा वर्ग अहिसामें विश्वास नहीं करता था और दमनके 
प्रतिक्रिया स्वरूप तो वह चिल्लाने लगा था कि अहिसासे कुछ नहीं होगा; हमें 
अब हिंसाकी अपनाना चाहिये। उस वर्गंक लोग हथियार संग्रहमें छगे रहते थे 
ओर मानते थे कि सशस्त्र क्रान्ति करमेका इससे और अच्छा अवसर दुलेभ है। 
पर उन्तकी विचारधारा साफ न थी। इसलिये वे न तो ठोस प्रोग्राम बना पाते 
थे और न व्यापक संगठनकर पाते थे। फिर व्यापक संगठन ओर गुप्त जीवन 
साथ खाथ चलता भी तो नहीं है, उनको बस एक ही उम्नीद थो और सो भी 
युद्धकी परिस्थितिसे । उनको सालूम था कि जनता दब गई है लेकिन उसके 
हृदयमें त्रिटिश सल्लवनतके खिलाफ प्रतिहिंसाको प्रच॑ंण्ठ आग जल रही है ओर 
उनका अनुमान था कि जहां उस सल्लवनतकी टांग पूरबी या पश्चिमी सोरचेपर 
ठीवक्से लड़खढ़ाई तहां जनता फिर एकबार जी जान लड़ाकर उठ खड़ी होगी 
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ओर अच्छा नेतृत्व मि्ला तो सछतनतकी जड़ उखाड़ फेंक्रैगी । वे “कहा करते कि 
हम बसे नेतृस्वके विकासमें लगे हैं। पर वे जनताको आक्ृष्टकर सके अपनो 
तात्क लिक राजनीतिले कारण | दमनकी उगताने जनताको पागल जेसा बना 
दिया था। वह जंसे हो तसे अपना त्राण चाहती थी | उस समय जिस कोटिक़े 
अहिं तावादी जन-प्रम्पक्में शे वे कोई नई बात नहीं कहते थे ओर न कोई नया 
काम कानेको शक्ति रहने थे: पर इस वर्गके लोग नयो-वयी बात करते, नया 
प्रोग्राम देते और जनताके हृदयमें नयी आशाका संचार करनेमें समथ होते। 
हथियार जुटने दो !” 'घन मिलने दो! और देखो! हम अत्याचारियोंको 
केसे मार भगाते हैं', वे बराबर कह सकते थे क्योंकि पर्योप्त हथियार और 
धनका जुटा पाना असंभव था। पहले वर्गक्के लोगोंको ऐसी सुविधा प्राप्त केसे हो 
सकती थी ? इसलिये आतंकित क्षेत्रोंके अहिंसाकी शक्तिसे अपरिचित वातावरणमें 
जनता स्वभावतः सशस्त्र क्रान्तिकारियोंकी ओर कुकी और जेसी मदद वह उनको 
दे. सकती थो देने लगी | द 

यों तो शस्त्रास्त्रकी चर्चा करनेवाले कुछ न कुछ हर जिलेमें थे पर मुज्र 
ओर भागलपुरमें इनका संबठन था जो इस तरह जोर पकड़ रहा था कि सरकार 
घबड़ा रही थी । 

मुज्नेर शहरके पास ही हेमजापुर गांव है जहांके श्रीगोविन्द्‌ सिंहने अगस्त 
१४२ में ही एक दल संगठित किया था। दत्तका उददश्य था अपनी बिरादरीके कुछ 
“४दुश्वरित्र और अत्याचारी छोगोंको? मार डालना। उन लोगोंपर असफल् 
बार भी हुये | फिर उन लोगोंने पुलिसको मदद चाही । इस तरह पुलिस गोविन्द 
दलके पीछे पड़ो । अब बिराद्रीका कगड़ा गोविन्द दल और सरकारके मगड़ेमें 
बदल गया। तब क्‍या था? गोविन्द दलसे पुल्निस पीड़ितोंकी सहानुभूति होने 
लगोी। श्रीगाविन्द सिंह अनुभवी ढाकू थे बढ़े फुर्तोल्षि और बल्वान। पुलिससे 
छीनकर, अमभर केम्प, जमालपुरको लूह कर और कारीगरोंसे बनवाकर उनने 
काफी दृथियार इकट्ठेकर रखे थे। डाके डाल डाज्नकर धन भी जमा कर 
लिया था| इसलिये उन्तका अड्डा राजनीतिक फरारोंके लिये निरापद मालूम होने 
लगा ओर कितने फरार उनके शरणागत हुये। एक दो सशस्त्र क्रान्तिकारियोंके 
गरोइने उनसे जब तब रुपये भी छिये। फिर उनके छिये आसान हो गया कि 
झंपनेकों क्रान्तिकारी बतलाथ। 


मनकी प्रतिक्रिया ने 


चोथम थानामें पिपरा गांव है जहांके थे श्रीमहेन्द्र चीधरी । राष्ट्रीय विद्यान्नम 
गोगरी और खगड़ियामें आप लिखे पढ़े, फिर बिहार विद्यापीठ और काशी 
विद्यापीठ देखा और चर्खासंघमें काम किया। झछगस्त-क्रान्तिमें आप कूद पड़े 
ओर सितम्बर ?४२ में श्रीछृत्रधारी सिंहके द्वारा ध्यंसात्मक विभागके इन्चाज 
बनाये गये । आपने काझो हथियार इकतु किये और महेन्द्र-दछका संगठन किया | 
शुरू शुरूमें आपको श्रांपार्थ ब्रद्मवारीका सहयोग मिला पर बादकों वे आपसे अलग 
हो गये | फिर भी आपके दलमें काफी लोग थे और वशोर मियां, कारी तांवी, 
बहादुर कमार ओर कमल्ली तियर तो आपके दायें बाय घूमते थे। चौथम थानेमें 
राष्ट्रीय सरकार कायम थी और राष्ट्रीय फौज द्वारा सुरक्षित थी जिसको जवाबदेद्दी 
आपके सर थी। फौजी बजट मामूली नहीं हुआ करता | इसलिये आपको राष्ट्रीय 
सरकारके नासपर मांगकर, डाका डालकर, यहांतक कि रामनगर, तेलिहार ओर 
पठुआदा आदि गांवोंके छोठे मोठे किसानोंसे भी जबरदस्ती अन्न वसूलकर काफी 
धत इकट्ठा करना पड़ता था| आप अपने दलके साथ हथियार बाँचघे थाने भरमें 
सबलोंसे निरबज्ञोंकी रक्षा करते घूमते थे। एक दम्पत्तिमें लड़ाई हो गई। आपके 
दलने स्त्रीको अबज्ञा जान _ तबतकके छिये अपनी द्॒िफाजतमें ले लिया जबतक कि 
पति-पत्नी फिरसे स्नेह पूवेक साथ राहनेका निश्चय न करें। ओर उस अबज्ञाकी 
सभी तरहकी आवश्यकताओंकी उस दलके ज्ञोग अपने मनसे ही पूरा करते रहे । 
आपको सभी तरहके कायकर्ताओंका सहयोग मित्ना । किसीने उनको सल्लाह् दी; 
किसखीने उनका धन रखा । ऐसे लोगोंमें राष्ट्रीय विद्यालय, जिल्ला कांग्रेस और 
चखोसंघके भी पुराने कार्यकत्तों शामित्र थे। इसलिये आख-पासके फरारोंकी 
जमात श्रीमहेन्द्र चौधरोके इद गिर्द इक्ट्री ह्ोगई और वे एक बढ़े क्रान्तिकारी 
माने जाने लगे । क्‍ 

मुझ रमें ओर भी कई दल संगठित हुये पर पनप न सके । उनसे संबंध 
रखनेवाले जवान अभी जिन्दे हैं । इसलिये उनकी चर्चा करना ठीक नहीं है। पर 
दो एक घटनाओंक! उल्लेख करना जरूरी दे जिससे पता छगे उस समय हृथियार 
इकट्ठा करनेकी धुन केसी होती थी ? 

इटहरीके श्रोज्क्ष्मी सिंह और कुछ लोगोंने अममरर केम्प, जमालपुरसे 
कुछ दृथियार उड़ाये। सबोंकी सलाइसे श्रोज्ञक्ष्मी सिंद्द दृथियारके थातीदार बने। 
कुछ समयक्के बाद उनसे हथियार मांगे गये। उनने देनेसे इनकार किया। बोले 
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कि हथियार उड़ाये गये थे विदेशियाँसे लड़नेके लिये; देशवासियोंको उत्पीढ़ित 
करनेके लिये नहीं। १९३० से ही लक्ष्मीसिंहजी कांग्रेसका काम करते थे। उनकी 
धाक थी । देहदशासे भी काफी दुरुस्त थे । इसलिये पहले कुछ दिन साथी सब 
चुप रहे । बादको महेशपुरके श्रीकमल्लेश्वरी सिंहको उनने बीचमें पढ़नेके लिये 
कहा। परन्तु कमलेश्वरी बाबू राजी नहीं हुए। तब एक दिन साथियोंने श्रीलक्ष्मी 
सिंहसे कहा--चछो ! उस दियरामें पार्टी मिटिंग है; बम्बईके नेता आये हैं। 
लक्ष्मी सिंह दियरा पहुँचे। तुरत उनकी छातीसे पिस्तोल सठटा दी गईं और 
हथियार वापस मांगे गये। सिंदजीने बड़ी बेपरवाहीसे अपना पुराना जवाब 
दुहरराया और साथीके दहाथसे गोली खाकर शहीद हो गये। 

कुछ बम मऊ बाजितपुरके श्रीबलदेवप्रसाद सिंहके हाथ लगे जिनको छिपाकर 
दो साथियोंके साथ वह केली सरैया पहुँचे। थक गये थे; इसलिये बम गाड़कर सो 
गये और साथियोंसे कहा--ड्खाड़ना मत। साथियोंने सोचा कि उनको सोता 
छोड़कर हम माल, बम लेकर खुद क्‍यों न चम्पत हो जाय॑। खंतीसे उखाड़ने लगे 
कि बम फूटा ओर बाराबारी तीनों जानसे हाथ धो बेठे । 

मुंगेरसे भागलपुरमें बड़े बड़े दल थे। क्षेत्र बढ़ा था और दृष्टिकोण भी। 
बांका सबडिविजनमें परशुराम-दुल था! श्रीपरशुराम सिंह कढोरिया थॉनामें 
बसमत्ता गांवके रहनेवाले थे। पहले आन्दोलनसे अलग रहे क्योंकि छड़का 
बीमार था। पर लड़का मर गया जिससे दुनियासे कुछ विराग हुआ। फिर उनने 
रेहनके तमस्सुकोंको लोगोंको बापसकर दिया और मजदूरोंकी अगाऊ मजदूरीके 
रूपमें कुछ अन्न बांट दिये। बस उनका नाम आसपासमें फेला और कुछ फरार 
उनसे मिले जिनके साथ वह रजोन थानेके मकोनी गांव आये जद्दां सबडिविजन 
भरके कार्यकर्तों इकट्ठे हुये थे। वहां उनको दमनकी उम्रता और फरारोंकी 
परेशानीका पता ल्गा। वहांखे लोटकर उनने अपना दल्ल संगठित किया। 
बसमता जंगल और पहाड़ियोंका इछाका है जहां छिप रहनेके बहुत ठिकाने हैं। 
इसलिये परशुराम बाबूके यहां .फरार इकट्ठे होने लगे जिनकी संख्या छः सो 
तक पहुँच गईं थी। उनने फूंकफाोंकपर दी शुरू-शुरूमें जोर दिया था। एकबार 
सितम्बरमें इनके यहाँसे ३० स्वयंसेवक बमनी बगीचाकी कल्लाली जलानेके लिये 
संतालपरगनाके मधुबन गाँवमें पहुँचे। शाम द्वो गई थी। इसलिये सभी 
क्श्मीपुर इस्टेटके प्रधान! बरसाती गोपके यहाँ आश्रय लेने गये।. उसने 
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गाँववालोंकी मददसे इन सबको तर्लबार बच्चों और लाठीसे घायछ कर दिया। 
तीन तो छुरी तरह घायल हुये। परशुराम दुलकों जब उनकी.दुदंशाका ज्ञान हुआ 
तब उसने बदला लेनेकी ठानी ! पर बरसाती गोपने माफी चाही। उसको कहा 
गया कि तीन महीनेतक घायलोंकी सेवा करो । पर इस्टेटके तहसीलदारने बरसाती 
गोपको रोक लिया और निडर रहनेके लिए कहा। अन्‍्तर्में परशुराम दल्ने 
बरसाती गोपके घरका तिनका-तिनका लूटकर उसको जछा दिया फिर तहसीलदारका 
ठिकाना जमदाहा कचहरी लूटी गई ओर वहाँकी कलाली, फॉड़ी, डाकबंगला सभी 
जला दिये गये । लक्ष्मीपुर स्टेट द्रभंग[-राजकी सम्पत्ति है जिसके मातहत जमदाद्ा 
है | इसलिये द्रभंगा राजने सरकारकी मदद ली । फौज आई और परशुराम दल्लकी 
खोज शुरू हुईं। दल्षवाले अपना बचाव करने छगे ओर खोजनेवालोंको लूटने छगे 
उनके घरोंको जलाने लगे और आगे चलकर भेदियोंका खून भी करने तगे। 
सरकार और जमींदारके अत्याचारोंसे पीडित जनता परशुराम दलका गोहार करने 
लगी और वे बांदामें जन-शक्तिके प्रतीक बन गये। ठाकुर नरसिंह प्रसाद सिंह, भी 
राघवेन्द्रमसाद सिंह और श्रीरामजीमोहन सिंह सभी श्रीपरशुराम सिंहके हमदढे 
बन गये। इनका दल और बढ़ा और अपने कायकत्तोओंमें सर्बेश्रो महेन्द्र 
गोप, श्रीगोप, जागो साही, लाखो साही ओर भुवनेश्वर सिंद आदिको गिनने 
छगा। दलकी जवाबदेडी भी बढ़ी। पहले उसका काम था एक फांक करना । 
अब घरके भेदियेसे आन्दोलनकी रक्षा करनेका भार भी उसे उठाना पड़ा। 
दुलबाले निडर थ्रे, मजबूत थे और जोशमें रहते थे। पर विचारधाराके खयालसे 
बेमेल खिचड़ी थे । फिर भी दुश्मनके लिये वे सब एकसो पांच होकर बांका 
सबडिविजनके अत्याचारियोंके आतंकका कारण बन रहे थे । 

भागलपुर सदरके विह॒पुर इलाकेमें सियाराप्र दूल काम कर रहा था । सुलतान- 
गंज गोलीकाण्डके बाद पुझिसकों अगूठा दिखाकर तिलकपुर निवाररे श्रोप्तिया- 
राम सिंह विहपुर आ गये जहां खगड़िया व्यायामशाज्ञाके शिक्ष क श्रीपार्थत्रद्म 4 पैसे 
मिलकर उनने अपना दल संगठित किया। दलके वे प्रधान हुये ओर श्रोपाः बन्न- 
चारी प्रधान सेनापति। दोनों पुराने समाज सेवक थे इसलिये इनके दक्षर्म ५३- 
लिखे ओर सममदार लोगोंकी अच्छी तादाद जुट गई। व्यापक दृष्टिकोश था; 
इसलिये दलने अपने ज्षेत्रको फेज्ञाना चाहा ओर श्रीराजेद्ध का. खततंत्रा इस 
उद्देश्यको लेकर भागल्प॒रके अछावा पूर्णिया और द्रभंगाके कार्येकर्त्तौओंसे मिले 
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भी; उनने प्रान्तके और बाहरके कुछ नेताओंसे भी सुछाकाव की और चादा कि हम 
सशस्त्र क्रान्तिकारिओोंका बड़े पमानिपर एक अच्छा संगठन करछ। किन्तु कामयाबी 
मिलनेके पहले ही वह गिरफ्तार हो गये और दलका कमंक्षेत्र मुख्यतः बिहपुरका 
इलाका हो रहा | 

सियाराम दलके आगे चार काम थे--धन इकट्रा करना, हथियार इकट्ठा करना, 
शस्त्रास्त्रकी ट्रेनि़् देना और जनताको संगठित करना ताकि सरकारी अत्याचारका 
सामना करती हुई वह सियाराम दल्कका साथ न छोड़े । धन की चिन्ता सियाराम दल्लको 
न थी। विहपुरका सम्पत्न इल्लाक्ा जहां खरीक, तेलवबीं, भ्र्‌ वर्ग त्र, तुन्नसीपुर और 
जमुनिया जेसे अमीर गांव । उन गांवोंमें सियाराम बाबुका चार चांर परिचय--वे 
डिस्ट्रिक्ट बोडेफके वायस चेयरमेन, जिला कांग्रेसके मंत्री,तेलघींके दाम।द और सबसे बड़ी 
बात--उधरके कायकत्तोओंके लंगोटिया यार | इसलिये मांगा कि धन मिल्ला। 
आर जब जहां न मिला वहां दृथियारबन्द जवान पहुँचते ओर घनकी आवश्यकता 
जतलाते बस। इसलिये सियाराम दुलको कभो घनके छिये डक्रेती करमेकी जरूरत 
न पड़ी | हां ! हथियारकी जरूरत ऐसो थी जिसके लिये और दल्वाल्ोंकी तरह 
सियाराम दलको भी परेशान होना पड़ता था | फिर भी चुराकर, लूटकर, खरीदकर 
झोर बनवाकर उसने काफी दृथियार संग्रह कर रखे थे | पर सरकारके मुकाबतेमें 
उसके पाख जो हथियार थे, न के बरबार थे। उनने चाहा कि जितने दृथियार इधर 
लधर बिखड़े पढ़े हैं ओर जिनका दुरुपयोग भी हो रहा है. सबोंको इऋह रखा जाये 
. और एक निम्चित योजनाके अनुघार उनका उपयोग होवबे । पर उस जमानेमें जब कि 
हथियार शक्ति तथा क्रान्तिका प्रतीक माना जाता था ओर जवानोंको अपनी ओर 
खींच लाता था; कोन मनचला दूसरेको हथियार देता ? उप्तक़ो तो खुद क्रान्ति- 
कारियोंका नेता बनना था | इसलिये इस दिशार्में सियाराम दुलको कामयात्री नहीं 
 मिली। भिन्‍न भिन्‍न दलोंमें उसः. समय जो कट्धता थी उसका एक बड़ा कारण 
हथियारकी समस्या भी थी। क्‍ 

शसत्रास्त्रकी ट्रनिक्ग देनेका सबसे अच्छा साधन सियाराम दल्लको ही 
उपलब्ध था। श्रोपाथ्थत्रद्मचारीके पास पहलेसे ही काफ़ी सिखे सिखाये जवान 
थे और इधर उनने ट निक्न कम्प खोल रखा था जद्दां दूसरे जिल्लेके भी छोग टू निन्व 
पाने आते थे । फिर उसे सरदार? नित्यानन्द्का सहयोग मिला जो अच्छे निशाने 
बाज ये। आपने कनस्टबिलकी देसियतप्ते नाम पेदा किया था और इस्तोफा देकर 
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क्रान्तिकारी बने थे | श्रीविन्ध्येश्वरो [सह भो पइले कनरटबिल्ल ही थे। इसलिये 
ट्रेनिड्रकी समसस्‍्याको लेकर दुल्ल चितितत न था | 

जन-संगठनगर सियाराम दलने काफी जोर दिया था। उसने इलाके भरमें 
ग्राम पंचायत ओर ग्राम-रक्षा दल स्थावित किये; विद्याथ्रियोंमें खूब प्रचार किया 
ओर उन्हें दलमें शामिक्क किया | दूमनके आतंकी भो उसने दूर करनेकी 
कोशिश की | दमन पीड़ित परिवारकी मदद दी, उनके मोकदमेंकी पेरवी ऋरवायी; 
मुहईईके गवाहोंको बिगाडा और बिगाडनेमें सभी युक्तियां लड़ाई । पहले 
उनको समझाया, फिर धमकाया और काम नहीं चला तो भीमवंगरः भेज दिया, 
यानी मार डाज्ा । ० 

बिहपुर इलाकेमें तो सियाराम दकछने समानान्तर सरकार कायम कर रखी थी. 
ओर प्रेमसे, लोभते वा डरसे लोग उसके हकक्‍्मको सर आँखोंपर चढ़ाते ही थे। 
भेदिये तो सीधे भीमनगर भेज दिये जाते थे; औरोंको भो शुनासिब सजा मिलती 
श्री। हाथी तक जब्तकर लिया जाता था । 

भागलपुरकी सफलता पूर्णिया और देवघरके ही नहीं सारे प्रान्तके कारये- 
कत्ताओंकी एक टोलीको हिंसाके छिये उमड़ रही थी। उस समय उन कार्यकर्ताओं को 
जरूरत थी एक ऐसे व्यक्तित्वकी जो एक साथ सशस्त्र क्रान्तिवादी ओर सशस्त्र 
क्रान्तिकारी दोनो होवे और अपनो युक्तियोंके जोर और पिस्तोढकी ताकतसे 
सबोंकोी एक संगठनऊे नथमें नाथ रखे। बाहरके पं० जयचन्द्र विद्यालंकार आये 
पर इस दिशामें वे कुछ न कर सके। यहांके श्रीविद्याभूषण शुक्लने भी संगठनकी 
चेष्टा की ओर उनकी ओरसे श्रीसस्येन्द्रनारायण सिंहने दो तीन विद्यार्थियोंकों लेकर 
इधर उधर दोड़ धूप भी की पर कुछ रुपये ख्च करके ओर कुछ हथियार संग्रह 
करके वे रह गये । इतनेमें एकाएक खबरें सिल्ली कि ८ नवम्बरकों जगमगाते हजारी 
बाग जेलकी दीवार फांद अपने पाँच साथियोंको लेकर ओ्रौजयप्रकाश नारायण 
बाहर निकल आये | प्रान्त भरमें उत्साहकी दर दौड़ गयी। आशा हुई कि अब 
सशस्त्र क्रान्ति-कारियोंको ज़बरदरत नेतृत्व मिलेगा। 

श्रीजयप्रकाश नारायणमें ऐतिहासिक आकष ण॒ था ओर जिस परिस्थितिमें जिस 
तरद वे निकले बह उस आकर्षणको बढ़ा रहा था। इस आन्दोलनमें हमारा यह भी 
नारा था कि गिरफ्तारोको न मानो; जे ज्को जेल न सममझो। फल्नस्वरूप, जेल्लसे, 
दवाजतते और द्विरासतसे निकल भोगनेकी प्रायः सब जगह कोशिश हुई और 


श्हछ 
काफी जगह कामयाबी भी मिली । फिर जयप्रकाश बाबूके छिये निकलनेकी शुरूसे 
ही कोशिश करना स्वाभाविक था। वे बाहरसे सम्पर्क जोड़ते पर वह कारगर नहीं 
होता | दिन बीतते गये ओर एकश्करर श्रीयोगेन्द्र शुक्ल, गुछाली सोनार उफे 
गुलाब चन्द्र, सूथ्यंनारायण और रामनन्दन बाबू उनकी योजनामें शामित्र द्ोगये। 
फिर छोगोंसे रायज्ञी जाने लगी ओर बीस पच्रीस साथियोंने जिनमें समतावादो 
((>क0॥-625) और समाजवादी (5०८०७) दोनो शामित्र थे जयप्रकाश बाबुकी 
'योजनासे द्ल्लिचस्पी दिखल्ााने छगे। फिए जेल्नकी दीवारपर चढ़नेका अभ्यास 
किया जाने लगा। राजनीतिक केद्योंकी बाडेके बाहर रहनेकी सुविधा थी इसलिये 
दीवार पास ही थी जिसपर श्रीयोगेन्द्र शुक्ल, गुल्लाली और सूयनारायणकी 
देहकी सीढ़ीके सहारे चढ़ जाना आसान ही लगा। दीवारके पार उतर पड़ना भी 
कठिन नहीं दीखा । सिर्फ जरूरत थी एक मजबूत रस्सोकी जो इसपार किसी चीजसे 
बंधी रहती; जिसके लिये रस्सी मे थी परन्तु चाररें तो काफी थीं। लेकिन आगे ९ 
आगे तो म्याऊँंका ठौर दोखता था। कोत हज्ोरीबागक्े जंगल ओर माड़ियों डे, 
टीले खन्दकोंके पार लेजाता ? राजपथपर तो राजके दुश्मन नहीं चलन सकते थे ! 
पर निकलनेका संकल्प क्या कठिनाई माने ? जयप्रकाश बाबूको मालूम हुआ था कि 
कॉमरेड बस|वन सिंह अपनी गरिल्‍ला सेना ले पत्चामूके जंगढोंमें धुम रहे हें । 
उनसे मिलनेकी उत्सुकता बढ़ रही थी । प॑० रामसन्दन मिश्र भो कम बेचेन न थ। 
उड़ने न पाये थे कि गिरफ्तार वे हुये । इसलिये चाहते थे चाहे जो हो, एक बार 
ओर काम करनेका मौका मिले | बंबईसे वे छूठे थे मेल'की तरह ओर रांची तथा 
पत्नामूको प्रोग्राम देते हुये पहुँचे थे कटकमें सीचे एक मजिस्टरके यहां। मजिस्टर 
साहबने हिन्दुस्तानी होनेके नाते उन्हें बेठाया ओर सरकारी अफप्तर होनेके नाते 
पुछिसको उनके आगमनकी सूचना देदी । पुलिस दौड़ी आई; फिर मजिस्टर 
साहबकी मोटर परिडवजीकों ले उड़ी और उन्हें पुलिसके हबाले कर दिया। वे 
छके थे और छकानेको आतुर थे । 

इपो बीच अफत्राह फेतो कि एक अंगरेज जेल हा सुपरिन्ठेन्डेन्ट होकर आनेवाला 
है जो बढ़ा कड़ा और चौकस है। फिर तो सभी कहने लगे कि काल करे सो आज कर, 
आज करे सो अब। रि: भी देते हुप्ो क्यों के जमपरशैदवुफ्के खतरनाक समझे जनेवाले 
पुलिस करी आ पहुँचे ओ९ जे तको चहारदीबतिके भीतर बाहर पहरा पड़ने लगा। पर 
दो तीन नवम्बर तक. वे सब्र भिन्न-भिन्न जेलोंमें मेज दिये गये ओर पहरा हंठ गया। 
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इधर जेलमें पहुँचे एक नये कदी बा? शालिमाम सिंह, जिनसे जयप्रकाश-दलने जान 
पहचान करली | शालिप्राम बाबू पहाड़ी चूहा थे! बस; छः जने उछ पहाड़ी चूह्षक्र 
. भरोसे हजारीबाग जेलकी चहाडोवारी पार ऋछर गये। बाहर जाकर कपड़े लखे और 
रुपये पसेछो पोठलीके लिये ठहरे ही थे कि चेतावनी है ली- जागो । फिर वे तब कुछ 
छोड़ भागे। कुछ ही दूर गये होंगे कि जेलकी दीवापरले हझडो जानेताली रोशनी जब 
तक उनपर पड़ने लगी | पर चूहा-दुल क्‍या पक्षड़ जाय १ ऋाइ़ मंखाड़ ओर अंबकारतसे 
गुजरता हुआ वह गयाहझी सीमा लांच गया आर स्व० श्रीत्रिवेणीप्रसाद सिंहकी 
जमींदारीकी एक कचहरीमें ठहरा। त्रित्रेणी बाबू रामनन्दन बाबूके श्वसुर थे 
देशभक्तिका तकाजा ओर दामादका स्नेह दोनेंने उसमें दूला बठ भर दिया और इन 
मुक्त-बन्दियोंके सारी सुविधा दिलवायी। वहांले दलने कई राह पकड़ी और 
श्रीजयप्रकाश नोरायण अपनी टुकड़ी ले काशी पहुँ च गये। छाशीमें उनसे बाबू 
श्यामनन्दन सिंह आ मिले और फिर बाबा का चक्रचाज्ञ शुरू हो गय 

यथाशीघ्र श्रीजयप्रकाश नारायणुक्का सम्पके श्रीअच्युत पटयधन ओर डाक्टर 
राममनोहर लोहियासे हुआ जिनने श्री सुचेता कृपलानीकी राय लेकर उनको आऑँल 
इन्डिया काँग्रेस कमिटोमें शामिल कर लिया। शामिल होकर जयप्रकाश बाबूने जो 
सबसे पहला काम किया वह था ऑल इख्डिया कांग्रेस कमिटोको एक विधान देना । 
अब तक श्रीसुचेता, लोहिया ओर पट्वघनजो दोध्वाना तरीकेप्ते ऑल इण्डिया कांग्रेस 
कप्रिटीके काम कंर लेते थे; विधि-विधानसे सरोकार व रखते थे। पर जयग्रकाश बबूने 
सुझाया कि लड़ाई लंबी हो सकती है; इसलिये हमें संगठित हो जाना चाहिये और 
देहातका संगठन करना चाहिये। सभी सहमत हुये। श्रीअरुणा आसफञ्न्नी भो 
सहमत हुई' जो दिल्लो छोड़ बम्बई आगई' थीं। फन्नतः दिस्‍म्बर १९४७२ के अन्तिम 
सप्ताहमें दिल्लीमें एक बे ठक हुई जिसमें दिल्लो रहकर कोशिश करनेके बावजूद भी चतुर 
दूत न मिल्लनेके कारण श्रोप्तुचेता शामिज्ञ नहीं हो सकीं। दिल्ली बठकने नि्शय किया 
कि (१) ऑल इण्डिया कांग्रेत कमिटोके भीतर एक केन्द्रीय संचालक मंडल--(-८०४४| 
[८८००८ रहे जिसके श्रीजयग्रकाश नारायण, श्री अ्च्युत पटवर्घेत, डा० राममनोहर 
लोहिया, श्री आर० दिवाकर, श्रो अन्नदा प्रसाद चोधरी, श्रीअरुणा आसफ अलो ओर 
श्रीसुचेता ऊपलानो सदस्य रहें, इन सबोकी खास-खास काम बांट दिया जाय जिनको 
पूरा करनेके लिये ये सब हिन्दुस्तान भरका संगठन करें; (२) देश विदेशमें जबरदस्त 
प्रचार हो ओर केन्द्रीय संचालऋ-मंडलका अपना रेडियो रहे और (३) अर्थाभाव दूर 
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करनेके लिये एक करोड़का स्वराज करज लिया जाय । काममें मुख्यतः थे छात्र, मजदूर 
ओर किलानोंका संगठत करना; महिछाओंका संगठन करना ओर गरिल्ला सेना 
तेयार करना । 
दिल्लीके निर्णेयक्रा दोरुखी स्त्रावा हुआ। समतावादी ( (कती-६८$ ) 
छुब्ध हुये और समाजवादी ($०८०६७) खुश। जब श्रीसुचेतवा मित्र सकों 
तब उनने भी अपने सहकारियोंझे सामने अपना ज्ञोभ प्रकट क्रिया ओर कहा-- 
अबतक मैंने काम संभाला अब न संभाल सकूगी। पर जयप्रकाश बाबूने कहा 
कि में आया और आप निकलीं ! आप नहीं चाहती कि में आपलोगोंके साथ काम 
करूँ ! अगर ऐसा है तो कहिये, मैं ही हट जाता हूँ । श्रीसुचेता शान्त दो गई । पर 
बम्बईसे उनने सइकारियोंकों खबर दो कि में समझ बूककर इस नतीजेपर 
पहुँची हैँ कि (१) हमें कांग्रेतके नामका इस्तेम्ाछ बन्इऋर देता चाहिपे। हम अपनो 
सूमके सुताबिक काम करते हैं ओर अपने नेताओं के मार्ग-इशनसे बडिचत हैं। 
फिर हम कांग्रेसका नाम क्‍यों लेबें ? (२) अगर अगरेजो राजसे सप्रकोता करनेझा 
मोक्ा आया तब कहीं हमारी कारवाई हमारे नेताओं की परेशानीमें न डाले- इसका 
खयाल रखकर हमें प्रोभ्राम बनाना है और (३) हमें अपने प्छाटफाससे कोई 
हिंसात्मक काम नहीं करना है। जिन्हें करना है वे इसके लिये कोई दूसरी संस्था 
संगठित कर हें। श्रीसुचेताके सहकारियोंने उनकी बातें नोटकर लीं; बस । 
बिहारका जन आल्दोज्ञन दब चुका था पर बिहारके कायकरत्ता परेशान होते 
हुये भी अहिंसा और हिंसा दोनो तरहके मोरचोंकों संभाव्ननेमें लगे थे । सममोतेहा 
सपना भी न देखते थे । उन्हें जरूरत थो ऐसे सन्देशक्री जो उनका दोसला बद्ाये, 
उन्हें प्रोग्राम दे, आगेकी राह बताये। इसलिये श्रोज्यप्रश्राश नाशयणका पहना 
पत्र जब निकज्ञा तब सारे बिहारने उसका स्वागत किया । 
जयग्रकाश बाबूने बतल्लाया कि अगस्त-क्रान्ति आकस्मिक घटना नहीं थी; 
वह तो हमारी बदलती हुई परिस्थितिझा लक्षण थी जो अब भो बइल रही है। 
उनने कहा कि क्रान्ति घटना नहीं होती जो घटी और समाप्त होगई | क्रान्ति एक 
नियम है जो काम करती ही है; एक गति है जो लक्ष्पपर पहुँचती दी है। इसलिये 
अगस्त-क्रान्तिको सफन्न होना द्वी है। जिन सामाजिक शक्तियोंक्ा वह छक्षण है 
उन शक्तियोंका श्रवाह हमें सफछताकी ओर ले द्षी जायगा। हां ! हमें अपने दबनेफे 
कारणको ढूढूना ओर दूर करना है। उनने हमें सुाया कि हम इसलिये दबे कि 
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न हमारा व्यापक संगठन था और न व्यापक प्रोग्राम | बहुतसे कार्यकत्तों जिनमें 
कितने पुराने और अनुभवी कांग्रेसमेन थे अन्ततक विचार इन्हमें पड़े ही रहे कि 
हमें आन्दोलनमें पिल्लगा है या नहीं और रेलतार तोड़ कर, थानेमें बेंठकर लोग 
सममक नहीं सके कि इमें क्या करना है? इसलिये हमें संगठित और अनुशासित 
दोना है; हुनर सीखना है; पहलेकी तरह अनाड़ी जसा काम नहीं करना है। 
दमें गांवोंमें, कारखानोंमें, खानोंमें, रेछवेमें आदमियोंके बीच, पुलिस ओर 
हिन्दुस्तानी फौजके बोच प्रचार करना है, छात्रोंमें काम करना है। रियासतों और 
सरकारी इलाकोंमें घुसना है। 

हिंसा और अहिंसाके मामलेमें, जयप्रकाशबाबूने कहा कि हमारी नीति कांग्रेसके 
प्रतिकूल नहीं है। राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना द्वो जानेपर जमेनों ओर जापानियोंसे 
लोहा लेनेको कांग्रेस तेयार रहा है। उसने माना है कि उसे आजादी मिल्ल गईं तब 
अपनी आज्ञादीपर हमला करनेवालोंसे बह लड़ेगा । फिर हम अंगरेजोंके खिलाफ 
हथियार क्‍यों न उठायें ? हमने तो अपनेको आजाद घोषित किया है, और हमारी 

जादीपर अंगरेज हमला कर रहे हैं। उससे हमारा लड़ना केसे अनुचित 

कद्दा जा सकता है ? 

हमें सब तरहसे तेयार रहना है। द्वो सकता है हमें दुश्मनपर चढ़ जानेका 
मोका जल्द मिज्न जाय, क्‍योंकि हमारी तेयारी देख जनताकी पस्त हिम्मती दूर 
हो जायगी। फिर गांधीजीका उपवास वा संसारकी परिस्थितिका अनुकूल 
परिवत्त न जनतामें उफान पेंदा कर देगा। पर हमें उतावज्ला नहीं बनना है। 
तेयारीमें जुटे रहना है। पर इसका मतकूब यह नहों कि हमारी लड़ाई तत्काल्ञके 
लिये बिलकुल बन्द रहे | द्वाथापाईं, सरहद़ी कारवाई, छोटी मोटी भिड़न्त, निशाने 
वाजी और गश्ती बगेरह तो होते रहना चाहिये । 

जयग्रकाश बाबूकी विचारधारासे बिहारके प्रभावित होनेकी एक और खास 
वजह थी। सरकार परचों, पुस्तिकाओं ओर अखबारोंके जरिये, तस्वीर दे देकर 
प्रचारकर रही थी कि अगस्त आन्दोलन गुण््डापन है; तोड़फोड़ गुण्डों ओर 
बदमाशोंका प्रोग्राम है और उसके कृपा-भिखारी उसकी हांमें हां मिला रहे थे। 
सरकारके प्रचारसे तो आन्दोज्ञन कारियोंका मनोरंजन होता था पर उस्रके कृपा- 
भिखारियोंकी ठकुर सोद्ाती उनके दिलको, हिन्दुस्तानोपनके नाते, ठेख पहुँवाती थो। 
उनके बीच दरभंगा बड़ा बदनाम था। दरभंगा राज परिवारने पुक परचा 


शैहप झगस्त-काम्ति 


मिकला था जिसके जरिये उसने भारतीय सभ्यता और संस्कृतिको दुह्ाई देते हुये 
आन्दोलनको गुण्डापन कहा था ओर आन्दोलन कारियोंको बड़ी खरी खोटी 
सुनाई थी पर उसकी जमोंदारीमें ही, उसको बगलमें ही सरकारकी ओरसे जो 
जबरदस्ती सिम्दूरकी मर्यादा नष्ट की जा रहो थो; कोमाय की पाशविक कामुकताका 
खेल बनाया जां रहा था; गांवके गांव जल्ाये जा रहे थे और लूठे ज्ञा रहे थे, 
मूर्तियां तोड़ी जा रहो थों और मन्दिर अष्ठ किये जा रहे थे, उनके सम्बन्धर्में 
उसने चू भो नहों कइा था । आन्दोज्ञन कारियों ही हरकतें बुरी ? हो सकती थों 
पर उनका उदहृ श्य तो बुरा न था, ओर सरकारकी हरकतें तो बुरी थी ही साथ ही 
उह श्य भी बुरा था। फिए किस भारतोय सभ्यता और संस्कृतिके बल्लपर दरभंगा 
राज परिवार गुड़ खा रहा था गुछगुलेसे (?) परहेज करता था सो आन्दोलन 
कारियोंकी समझें नहीं आया। बड़े दुखकी बात तो यह थो कि उस परचेपर 
समथकोंमें 'आचाये रामलोचन शरणुका भी नाम था जिनको आन्दोलनकारियोंके 
गुण्डापनने द्वी बनाया ओर बढ़ाया है। हां! उप्त परचेपर पं० गिरीन्द्रमोहन मिश्र और 
बाबू घरणीधरके नाम न देख आन्दोलन कारियोंको सन्‍तोष हुआ । बाबू घरणीधर 
आन्दोलनकी मुखाज्कत करते थे और जोरोंसे करते थे पर उनने उस “एक तरफा” 
परचापर दस्तखत करना पाप माना हालांकि उनके साथी वक्तीलोंने बेघी समभझा- 
दारी नहीं दिल्लल्ायी थी। ऐसे विषाक्त बातावरणमें जब कॉमरेड जयप्रकाशकी 
वाणी अगस्त आन्दोलनके जोरदार समथेनमें गू जने लगी तब सभी विचारधाराके 
कार्यकत्तीओंकोी बढ मिछा ओर उनका सर ऊंचा हुआ | 

ऑल इर्डिया कांग्रेस फमिटीके केन्द्रीय संचालक म॑ डलने--(-८७ह४]| जि।2८६०0- 
79८०-२६ जनवरी १९४३ के लिये जो प्रोग्राम दिया उसमें कई विशेषतायं थीं । 
संचालक मंडलने प्रतिज्ञा करवायी कि हम १६४० को २६ जनवरी आनेके पहले ही 
भारतको आजाद कर छेंगे। फिर उसने किसानों, मजदूरों और छा।त्रोंको और और 
काम करनेके साथ साथ गरिलला दल्ल तेयार करनेके लिये कहा; व्यवसायियोंसे 
अंगरेज व्यवसायी और अंगरेजी बंक वरगेरहका बहिष्कार करते हुये स्वराज 
करज-खाते रुपये देनेकी अपील की और फोजवालोंसे आजाद मारत--२८७०ए०॥८ 
|॥098 की वफादारीकी सपथ केने और कांग्रेसके हुक्‍्मसे गद्दी-चोर अंगरेजोंके 
खिलाफ उठ खड़े होनेकी अपील को । इस्री ढंगको अपील पुलिस, सरकारी नौकर- 
'चाकर तथा दूसरोंसे भी की गई। 
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सरकारकी असाधारण निगरानी और कड़ाईके बावजूद भी विहारने शानसे 
२६ जनवरी मनायी। शहरोंमें स्त्रियों, पुरुषों और बात्कोंके जलूस निकले; 
गिरफ्वारियां हुई' और जहां वहां गुब्बारे उड़ाये गये । इधर छात्रोंको बिखरो हुई 
ताकतें सिमट रही थीं और पटनेमें शहीद अभिरुद्धकुमार सिन्हाके नेठ्त्वमें सेन्ट्रल 
स्‍्टूडेन्ट्स कोंसिल कायम हो चुकी थी। शहीद अनिरुद्ध जेसे मेघाबी थे बेसे कमठ 
भी | इसलिये सभी विचारधाराओंके छात्रोंका विश्वास-पात्र बननेमें उन्हें देर न 
लगी। वे तब कट्टर काँभ्रेसी विचारके थे और उम्रमावना रखते हुये भी पिस्तोल- 
वाजीका विरोध करते थे। इसछिये आन्दोल्नके प्रान्तीय संचालक श्रीनधुनी 
सिंहने २६ जनवरीके आयोजनका खारा भार उन्हें ही सोंप दिया था। 

यों तो २६ जनवरीको सभी जगह कुछ न कुछ हुआ ही पर सुज्ञर और 
भागलपुरमें जो हुआ उसका उल्लेत तो करना दी पड़ेगा । 

स्वतंत्रता द्विसके उपल्क्ष्यमें श्रीमहद्वीर सिंह ओर अ्रीप्रतापनारायण 
मिश्रने और स्वयंत्तेवकोंके सहयोगसे जलूस निऋत्ा | वारापुरमें सबोंको मिलिटरीने 
गिरफ्तार कर लिया ओर खूब पीटठा। फिर सभो मोटरसे मु गेरके चंडी स्थान 
लाये गये जद्दां नाव भयंकर स्दोकी रातमें उन्हें गंगाकी बीच धारमें ले गयी 
ओर डुबा आई। डूबनेवाले सभी तेराक थे। इसलिये किसी तरह उनको जान 
बच गई । 

सियाराम दलने स्वतंत्रता दिवस ममानेझ्ी काझ्ठी तेयारी की थी। सचित्र 
परचा छुपा था जिसमें सिंह जागऋर जंजोर तोड़ता हुआ दिखलाया गया था। 
परचेमें लिखा था--सिंह जग उठा; मारत माताकोी जंजीर तोड़ रहा है । ऐसे 
परचे सप्ताह पहले भागलपुर ओए मुगेरमें बांठे गये थे। ता० २३ जनवरीको 
दुद्गो करना पहाड़ीपर श्रीसियाराम सिंह फोजी ठाट-बाटसे बांका सबडिविजनके 
कार्यकत्तोओंसे मिले जिन्हें सियाराम दुल्के सिपादियोंने सीटी बजतें द्वी भाड़ीसे 
निकल फोजी सल्लामो दो और सीटी बन्नते ही फिर काड़ीकी शरण ली। ऐसे 
मादक दृश्यमें सियाराम बाबुने एल्लान किया कि हमारा भारतव्यापी संगठन है 
जिसके श्रीअच्युत पटवर्धन इच्चाजं हैं। श्रीपटवर्धनने मुझे! भागलपुर डिविजनका 
इच्बाज नियुक्त किया है। मुझे! अब डिविज्ञन भरका संगठन करना है। कार्य- 
कत्तोाओंने उनको सहयोग देना स्वीकार क्रिया। फिए वद्दां सबोंने धूमधामसे 
स्वतंत्रता दिवस मननेक्रा निश्वय क्रिय। और जहां जहां मत्रायरा हथियारोंका 
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खूब प्रद्शन किया। एक जगह उन्हें बलिदान भी देना पड़ा। 

परशुराम दुलकी एक टुऊड़ी फट्टारपाॉथरपर झंडा फदराने जा रही थी। जल्ूसमें 
कटोरिया थानेके नकटी गांवका द्रवारी माँकी शामिल था। बड़ा सा मंडा उठाये 
हुये। गश्त लगाते हुये बलूचियोंने मंडे देखे, नारे सुने और गोलियाँ मारी । 
दरबारी माँकी शहीद हो गया। पर जलूसने अपनी कारवाई बन्द नहीं को। 
वह फट्टापाँथरकी चोटीपर चढ़ा ओर शहीदको साक्षी रखकर उसने अपना अनुष्ठान 
पूरा किया । 

इस दिन भागलपुर जिलाके अहिसावादियोंने भी अनुपम मंट चढ़ायी है। 
पुलिसके आतंकको चुनोती देते हुये चुल्हाई संडछजी निकले मधेपुरा कचहरीपर 
मंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाने। मंडा फद्दराते हुये नारा लगाते हुये ज्योंदी 
आप मधेपुरा कचहरीके दवातेमें घुसे कि पुलिसन उन्हें पकड़ लिया और इतना पीटा 
कि आप बेहोश हो गये । बादको आप भागलपुर सेन्ट्रल जेल भेज दिये गये 
जहाँके अस्पतालका इछाज आपको बचा न सका और आप वहीं शहीद हो गये। 

विद्रमें २६ जनवरीका प्रदशेन देखकर स्पष्ठ हो जाता था कि सशस्त्र 
क्रान्तिकारियोंकी संख्या बढ़ रही है। ऑल इण्डिया कांग्रेस कमिटीका सेन्ट्रल 
डायरेक्टरेट उन्हें प्रोग्राम दे रहा था ओर उनका श्रीपटवर्घनके जरिये नेदत्व भी 
क्र रहा था। जहाँ तक उनकी विचारधाराका सवाल था उसे जयग्रकाश बाबूकी 
वाणी और लेखनी स्पष्टकर रद्दी थी। विहद्वारकी .दूसरी विचारधाराके कार्य 
कर्ताओंको इससे कोई घबड़ाहट न होती थी । पर सेन्ट्रल डायरेक्टरेटके सदस्य 
बिल्लगसे द्दो रहे थे | कांग्रेसके प्लॉट-फा्म से गरिल्‍्ला दुलल संगठित करनेका प्रोग्राम 
देना उन्हें बड़ा अखर रहा था ओर स्वराज करजकी योजनाको भी वे 
अव्यावद्यारिक मानते थे । इस योजनाकी तो जानकार दलकोंमें इतनी आलोचना 


हुई कि उसे छोड़ द्वी देना पढ़ा । 





पे 


१० फरवरीको खबर मिली कि गांधीजी आज्ञसे २१ दिनोंका उपवास कर रहे 
हैं। वे नींबूका रस मिलाकर पानी पीया करेंगे -जिससे पानी हजम हो सके। 
वे मरना नहीं चाहते। उनका यह यथाशक्ति उपवास है। विहार स्तम्मित 
हो गया | 

सरकारने अपने वक्तव्यके साथ साथ और चिट्ठियां भी छपवायी थी जिन्हें 

हा कै 
पढ़नसे मालूम हुआ कि गान्धीजीन अगस्त १६४२ में ही जब कि अगस्त-क्रान्ति 
अपनी पूरी मौजमें थी, निश्चय किया था कि अगर सरकारको अपने कियेका 
पछतावा नहीं हुआ तब छः महीने खत्म होते हो में उपवास करूँगा। गान्धीजो 
कहते थे कि मुझको मिल्ननका मौका न देकर ज्ञाड लिनलिथगोने अन्याय किया; 
फिर सारे नेताओंको कटपट जेलमें हँसकर उनने भयंकर भूल की; इसलिये अगस्त- 
आन्दोज़्नकी ओर उसके फलस्वरूप जो धन जनकी नुकसानो हुईं उसकी 
जवाबदेद्दी लाड लिनलिथगो ओर उनको सरकारपर है। पर बे दोनों अनुतप्त 
होते नहीं दीखते । उल्टा, हिंसाकी जवाबदेही मुमपर थोपते हैं और कांग्रेएको 
गलियाते हैं। वे नहीं देखते कि जहाँ असंगठित जनताने अव्यवस्थित रूपसे कुछ 
. हिंसा की वहाँ उनके संगठित बलसे दिंसा करनेगें कोई हृद-ब-हिसाब नहीं रहने 
दिया। वे कुछ सुप्रसिद्ध कांग्रेसजनॉपर हिंसाका आरोप करते हैं और कहते हैं कि 
मैं उनकी निन्‍दा करूँ। मैंने हिंसाकी बराबर निन्‍दा की है. ओर बड़ेसे बड़ेकी भी 
निनन्‍्दा करनेसे कभी रुका नहीं हूँ। पर उस घटनाकी में कैसे निन्‍दा करें जिसकी 
पूरी वाकफियत मुमक्ो नहीं है। फिर परिस्थिति विशेष जिन शठ7'ओंका कारण 
बन रही है उत्त घटनाओंकी आलोचना करना मेरे लिये कैसे उचित हो सकता है 
जब कि परिस्थिति-विशेषमें परिवत्तन लानेकी सुविधा मुझे नहीं दी जाती ! 
सरकार जिनपर हिंसाका भीषण आरोप कर रही है उनपर खुली अदालतसें वह 
मुकदमा क्‍यों नहीं चल्लाती? मुमपर मुकदमा क्‍यों नहीं चल्नाती ? कहती है, 
मुकदमा जरूर चलेगा पर जब समय आयगा। और जब समय आया उसके पहले 
ही कोई खास गवाह मर गया, कोई खास सबूत नष्ट हो गया तब ? या उञ्र 
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समय अदालतने किसीको बेकसूंर साबित किया तब॑ जो वह उतने दिन सुफ्तमें 
सताया गया उसका कोन जवाबदेह होगा ? अहिंसा मेरा धम है; उसपर मेरा 
विश्वास ज्योंका त्यों बना है। अहिंसाके रास्ते ही ले चलकर मैंने कांग्रेसके द्वारा 
देश ओर दुनियाँकी सेवा करनी चाही जिसके बदले सरकार मेरे देशको परेशान 
कर रही है। इधर मेरा देश अकाल-प्रस्त हो रहा है। जल्ञाखों लोग मर रहे हैं। 
हमारी राष्ट्रीय सरकार रहती तो परिस्थिति सुधारनेके लिये जान लड़ा देती | मैं 
भो आगाखाँ महत्तकी सुख सुविधामें पड़ अपना कत्त व्य नहीं भूल सकता। हुक 
डुक अपने देशके धन जनका हास नहीं देख सकता । इसलिये सत्याग्रहकी मर्यादा 
जो कहेगी उसे मुझको करना पड़ेगा | बहुतसे अन्यायका प्रतिकार जेल जाने ही से 
हो जाता है पर उसकी भी एक हद है। इसलिये आजकी परिस्थितिमें सत्याग्रहका 
तकाजा है कि मैं २१ .दिनका अनशन करूँ। अगर सरकार चाहती है कि मैं 
अनशन न करूँ तो वह मुझे जेलके बाहर कर दे सकती है। तब मेरे लिये अनशन 
' करनेका कोई कारण नहीं रहेगा क्‍योंकि उत्त परिस्थितियोंको सुधारनेका मौका मिल 
जायगा जिनने मेरे देशको परेशान कर रखा है। पर सरकार कह्दती है कि मैं. नो 
अगस्तके प्रस्तावको वापस ले और वचन दूँ कि आगे अपना आचरण ठीक 
रखूंगा । नो अगस्तका प्रस्ताव तो कांग्रेसका है। उसको कोई अकेला वापस नहीं 
ले सकता। हां ! उस प्रस्तावकी जवाबदेहीसे अपनेको बरी कर सकता है। पर 

नो अगस्तके प्रस्तावको निर्दोष मानता हूँ। आखिर प्रस्तावमें है ही क्‍या? 
विश्वसंघकी मांग है, प्रज्ञातंत्रकी मांग है, राष्ट्रीय सरकारकी मांग है। सभी 
मांगोंकी सरकार जायज मानती आई है। हां! सत्याग्रह द्वारा मांग खेनेका 
जो निश्चय है उसपर द्वी आपत्ति की जा सकती है।पर सत्याग्रहको त्रिटिश 
सरकारने दृक्षिण अफ्रिकाकों भारतीय-खमस्याको सुलमानेके अवसरपर 
निष्क्रिय प्रतिरोधके--295#५८ [रिट४5॥८८ नामसे जायज माना है और 
£ साच १९३१ में जो गान्धी-इरविन समभोता हुआ उसपर मुहर लगाकर, 
यहांकी सरकारने भी माना है। फिर अगस्त-प्र स्तावसे चोंकना क्‍यों ? अब रही 
मेरे आचरणकी बात, सो तो उसमें कोई फके नहीं आया। अंगरेजोंका में पहले 
जेसा द्वी दितेषी रहा हूँ और अहिसा मेरे जीवनका तब्त रहा है। मेरे कोम इन्हीं 
: भावनाश्ोंकी प्ररणासे होते रहे हैं। फिर में बचन क्या दू' ? में तो अपनी गलती 
नहीं देखता। हाँ! सरकार अगर मुझको मेरी गछती सुझा दे तो अलबता.जो 
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मुनासिब हो सकता है में सब करूंगा | में न कभी अपनी मलती माननेसे घबड़ाया 
ओर न उसके लिये श्रायश्वित्त करनेसे। पर न तो सरकार मुझको मेरी गल्नती 
सुका रही है ओर न मुझको अपने का्य-समितिक्रे साथियोंसे मिलने देती है ताकि 
सलाह मशविरा करके कांग्रेसकी ओरसे कुछ कहा जा सके। फिर अनशनके 
अलावा चारा हो क्या है ? सरकार अपने पसन्दकी ज्ञगह लाकर उपवास करनेकी 
सुविधा मुमे! देना चाहती है जिसे में ले नहीं सकता। लाडे लिनलिथगो कहते 
हैं कि दुनियांकी अदालतमें अपने कारनामोंकी सफाई देनेके डरसे में अनशन करके 
छुटकारेकी आसान राह निकाल रहा हूँ। में सोच भी न सका था कि मुभको 
इतना कापुरुष मान बेठेंगे ! वे कद्दते हैं कि अनशन करके में राजनीतिक मर्यादाका 
गला दबोचना चाहता हूँ। पर यह तो मेरे लिये बड़ासे बढ़ा जो इजलास है उस 
तक अपनी अपील पहुँचानेका एक साधन है। सत्याग्रहीके लिये तो दूसरा रास्ता 
नहीं है। यदि में इस अग्नि परीक्षासे उबर नही सका तो अपनेको सम्पूर्ण निर्दोष 
मानता हुआ न्यायके उस सर्वोच्च आसनके सामने जा खड़ा हँगा। आप हैं एक 
जबरदस्त सरकारके प्रतिनिधि और मैं हूँ एक मामूली आदमी, अपने देश और 
देशके द्वारा मानव जातिका सेबक। अगली पीढ़ी आपके और मेरे बीच 

. इन्सांफ करेगी । - 

८ फरवरीको उपवासकी सूचना देकर ता० १० फरवरीसे गान्धीजीने अपना 
२१ दिनोंका यथाशक्ति उपवास शुरू किया । 

सुशीज्ञा नय्यर लिखती हैं, “१० फरवरी, १६४३ को सुबह नाश्तेके बाद प्राथना 
करके बापूजीने उपवास शुरू किया। उस रोज वे सुबह शाम घूते । महादेव भाईकी 
समाधिपर भी गये »८ >८ 2८ ५८ > । 

“दिनमें दो-तीन बार बा गरम पानी और शहद पिया करती थीं। उपवासके 
दिनोंमें बराबर बापूके पास ही रहनेकी उनकी इच्छा स्वाभाविक थी। वे शहदके 
पानीका गिल्लास लेकर बापूकी खाटके पास आ जातीं, कुछ काम रहता, तो 
गिल्लासको बापूजीके पास मेजपर रख कर काम कर लेतीं और फिर पानी पीने 
छगतीं । एक दिन डाक्टर गिल्डरने कहा, “यह अच्छा नहीं लगता । मुमकिन है कि 
सरकारी आदमियोंके मनमें शक पेदा हो ओर वे समझें कि वा बापूको पिल्ानेके लिये 
ही पानीका यह गिलास लिये धूमा करती हैं।” उन्‍होंने बासे भी यह्‌ चीज कही। बाने 
हृद़ताके साथ उत्तर दिया “बापूजीके बारेमें कोई ऐसी शंका कर ही नहीं सकता (”? 


४०७ । अआगरत-कान्ति 


“उपवासके तीसरे दिन बापूजीको मतल्ली आनी शुरू हुई | बाने कहा, “पानीमें 
थोड़ा मोसंबीका रस लीजिये न ९” “बापूने इनकार किया। बोले “मैं यों जल्दी-जल्दी 
रस नहीं लूगा ।” उसके बाद तो उबकाईकी तकल्लीफ बढ़ गई । बापू पानी बिलकुछ 
पी ही नहीं पाते थे । खून गाढ़ा हो गया । गुर्दों का काम ढीला पड़ गया । 

. “उपवासके तेरहवें दिन याती २२ फरवरीको बापू दस मिनटके प्रयत्नमें आधा 
ओआँस पाती भी नहीं पी सके । थककर बेहाल होगये, और खाटमें पड़ गये। 
नाड़ी कमजोर पड़ गई । बदन पसीनेसे तर हो गदा। बोलना तो दूर इशारा तक 
करनेकी ताकत न रह गई। २२ फरवरीके दिन बापू जीवन ओर मरनके बीच 
मूल रहे थे। बापूजीके उपबासते आगाखां महज्ञके दरवाजे खोल दिये थे। 
दिन भर सुलाकातियोंक! ताँता लगा रहता था।” 

| हभाश साश गेशरओ झाशा निशा शण्ये हलचल सन्‍ गही की। बिहार अपसी 
आग आए गहरा सूझे मजा जोक ४९५४२ आर जाट ऋयक्रडएएओ आएशाल आधा 
भमह॒छ और नयी-दिल्ल्ीके मुह जोहता रहा। कारण भी थे। देशके कोने-कोनेसे 
ही नहीं विदेशसे भी गान्धीजीकी रिहाईकी माँग आने लगी । केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
सभामें काम-रोकोके प्रस्तावके रूपमें गान्धघीजीकी रिहाईकी मांग पेश हुई ओर 
. दिल्‍्लीमें तो सर्बेदल सम्मेलन बेठा जिसने उस माँगको दुह्राया । ओर सरकारकी 
कारयकारिणीके तीन सदस्य सर एच० पी० मोदी, सर्वेश्री नलिनीरंजन सरकार 
और एम० एस० अगोेने सरकारी नीतिके विरोधमें इस्तीफे भी दाखिलं किये। 
पर बहरे सॉँपपर झाडुफू कका कोई असर नहीं पढ़ा । केन्द्रीय व्यवस्थापिका श्रभामें 
तो सरकारने काम-रोकोके प्रस्तावके जवाबमें कट्दा-- तब जञापानकी चढ़ाई 
दोनेवाली थी; इसलिये कांग्रेसने अगस्त श्रस्ताव पास किया जिससे जापान 
प्रसन्‍न रहे। पर अब आन्दोलन' कुचल दिया गया है ओर जापानकी चढ़ाईकी 
बात भी दब गई है। आज कांग्रेसकी खोई हुई घाक द्वासिल करनेके लिये 
उपवासके अलावा गान्धीजीके छिये दूसरा कौन उपाय है ९” फिर सरकारने 
कहा कि हम पश्चिमके जातियोंकोी मयोंदा विरोधीकी मानवता, विनय अथवा 
दुयाकी भावनाको उभारकर उससे जबरदस्ती अपना काम सिंकालना तनिक भी 
पसन्द नहीं करती । यहाँ सरकार भूलती थी ! एक पूरबकी जातिने भी हिन्दू 
. महासभाके प्लॉट्फामंसे उसकी हांमें हां मिठाई; लेकिन उसने साथ ह्वी कद्दा कि 
जब उपचवासकी कमजोरीसे गान्धीजोकी जान खतरेमें पढ़ जाय तथ सरकार 
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उन्हें जरूर छोड़ दे। मुस्लिम-लीगका रुख साफ था। वह भी हिन्दू महासभाकी 
तरह सवदल सम्मेललनमें शामिढ्ठ नहीं हुआ था। उसके सभापति जिनन्‍ता साहब 
बोले कि गांधीजीका उपवास कांग्रेस आन्दोलनके सिलसिलेमें ही है जिसकी 
सफलता पाकिस्तानक्री जड़ खोखलीकर देगी ! उत्तत्ा भी गान्धीजीके उपवासके 
खतरनाक तरीकेसे विरोध था। फिर भो उनने सवदल सम्मेलनको सन्देश दते 
हुए मनाया कि सम्मेलन शान्ति ओर सम मदारो लानेमें सफल हो । 

इधर गान्धीजीकी द्वालत खतरनाक हो गईं। डाक्टरोंका बुलेटिन 
निकछा कि उनकी जीवनशक्ति इतनी क्षीण हो गई है कि आगे क्‍या होगा, नहीं 
कहा जा सकता। मोतकी लकड़ी गान्धीजीके शरीरपर फिरती दीख पड़ने ल्गी। 
सर तेजबहादुर सप्रने देशकों चेताया कि मद्दान्‌ संकट आ रहा है; जिस क्षण न आ 
जाय उस क्षण अ' जाय: छातीपर पत्थर रखकर सभो उस महान विपत्तिको 
_ शहें, धीरज न खाते, दंगा न कर । देशकी आत्त वाणी फूट निकल्नी, क्या जज, 

क्या किरानी, क्‍या मालिक, क्‍या मजदूर, सभो सर्वोच्च न्यायकर्तासे अपने 

तपस्वी नेताकी प्राण-भिन्षा मांगने छगे और बिहारकी सड़क सद़कपर रात-दिन 
फौजियोंका शोर और टेंकों और मशीनगनकी गाड़ियोंकी घरघराहुट उस गोहार- 
वाणीको दूबानेकी कोशिश करने लगीं। कितने सशस्त्र क्रान्तिकारी जानपर 
खेलकर सरकारसे बदला लेनेको आतुर हो उठे पर जब उन्‍हें सुकाया गया कि 
उनकी कारवाईसे उनके तपस्वीका यथाशक्ति उपवास आमरण उपवासमें परिशुत 
हो जा सकता है तब उनके द्वाथसे रिवाल्वर छूट गये । 

उधर सरकार सुखका सपना देख रही थी। उसकी खुशीका कोई ठिकाना 
न था। बूढ़ा खुद द्वी मर रहा है जिसे न बाहर छोड़ते बनता था, न जेलमें 
रखते | सांप मरे और लाठी भी न हूठे तब बेहद खुशी क्‍यों न हो ! इस खुशीमें 
एक ओर सरकारने घी चन्दन इकट्ठा किया और दूसरी ओर गान्धीजीसे 
बातचीत करनेकी मित्रोंको पूरी छूट दे दी। तरह-तरहके लोग गान्धीजीसे मिलने 
लगे और साथ ही उनका मनोबर उनके शरीरमें प्राण फू कने लगा | 

सर तेज ओर उनके साथियोंने गान्धीजीसे बातें कीं। वे सब कहने लगे कि 
गान्धीजीकी इच्छा आन्दोज्ञन चल्लाते रहनेकी नहीं है। वे महायुद्धकों तेयारोमें 
बाधक भी नहीं होंगे। यही मोका दे कि सरकार उनसे सममकोता कर ले। हमारा 
विश्वास है, छूटकर गान्धीजी राजनीतिक जिच दूर करेंगे ओर अनेक कठिनाइयोंके 
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सुल्मानेमें मदद देंगे। श्रीचक्रवर्ती राजगोपाल्ाचारी और उनके इष्ड-मित्रोंकी 
बातचीत गान्धीजीसे हुई | उनकी मंडलीमें सुना गया कि गान्धीजी सरकारके ओर 
खिलाफ होगये हैं। ब्रिटिश साम्राज्यमें रहनेकी अपेक्षा मर मिटना कहीं अच्छा 
सममभते हैं। उत्तका कहना है कि लोग मरना सीखें; वे सब और कुछ नहीं कर 
सकते हैं तो बड़े लाटके महलके सामने हाराकीरी ( पेट चीरकर आत्महत्या ) 
तो कर सकते हैं; उनके -महत्की सीढ़ीपर सर पटक-पटककर गुलामीका 
अपना चोला तो बदल दे सकते हैं ? भारत छोड़ोका नारा बुलन्द करनेवालोंका 
दुखी दिल ऐसा सन्देश पाकर हरा हो गया और उनने सारे देशमें इसका खूब 
प्रचार किया 

आल इण्डिया कांग्रेस कमिटीके केन्द्रीय संचात्नक मंडलके सदस्य भी बम्बईसें 
पहुँचे हुये थे और गान्धीजीके मतामतसे जानकार द्वोना चाहते थे। उन सबने 
श्रीदेवदासकोी पकड़ा । उनको अपनी सारी बात समझा दीं और गान्धीजीकी 
प्रतिक्रिया जाननेको कहा। श्रीमती सुचेता कृपछानी तो खुद मिलनेके लिये आतुर 
थीं । पुलिस द्वाथ घोकर पीछे पड़ी थी तब भी उनने अधिकारियोंके यहाँ गान्धीजीसे 
मिलनेंकी दरखास्त भेज दी और उनकी इजाजत लेकर गान्धीजीसे २५४ फरवरीको 
मिल भी आयीं। पूनेकी पुलिसको जेसे ही उनके डेरेका पता छगा वह दोड़ी; 
डेरा घेर लिया गया पर देखा चिड़िया उड़ गई है । 

इन संचाल्रकोंको बहुतको बातोंकी जानकारी हुईं। उनको मालूम हुआ कि 
(१) गान्धीजी नहीं चाहते हैं कि कांग्रसके नामसे आन्दोलन चलाया जाय। 
वे कद्दते हैं कि लोगोंकों मान ज्ञेन्ना चाहिये कि कांग्रेस जेलमें है। (२) आन्दोलनके 
संचाल्कोंको गुमनाम न रहना चाहिये; अपने आदेश वा सलाहकी जवाबदेददी 
लेनी चाहिये और अपनी कारवाईके छिये अपनेको द्वी जिम्मेवार ठददरराना 
चाहिये। (३) सब॒ुताज ( 547088८ ) बन्द कर देना चाहिये। सब॒ुताजसे 
नुकसान द्वो नुकसान है ओर (४) सबोंको प्रकट होकर काम करना चाहिये 
सत्याग्रह ओर गुप्त जीवन साथ साथ नहीं चल सकते | यदि कार्यकत्ताओंके बाहर 
आकर काम करनेसे आन्दोलन बन्द हो जाय तो भी परवाह नहीं करना हे । 
श्रीजयप्रकाश नारायण वा अरुणा आसफशञछी प्रकट हों वा नहीं इसका निर्शेय 
उनपर ही छोड़ देना चाहिये। | 

संचालकों ओर उनके ह्ितषियोंमें खूब बहस मुबाहिसा हुआ | श्रीजयप्रकाश 
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नारायणने कहा कि में मानता हूँ, उस बूढ़ेने कांग्रेसको बनाया है; कांग्रेस उसका है; 
अगर वह चाहवा है कि हम कांग्रेसका नाम नहीं इस्तेमाल करें तब कमसे कम में 
उसकी बात मसानूँ गा । मेरा आजाद दृस्ता अल्नग है। मैं उस्ीके प्लॉटफार्मसे काम 
करूँंगा। पर ओर लोगोंके लिये कांग्र सका नाम छोड़ना कठिन हो गया। 
उनने कहा कि जनता कांग्रेसके नामसे ही लड़ना जञानती है ऐसे संकटकालूमें दूसरे 
लामसे उन्हें मेंदानमें लाना हम साधारण कायकत्ताओंके लिये संभव नहीं है; 
इसलिये अगर आन्दोलन चलाना है तब कांग्रेसका नाम लेना है। फल्नतः सबोंने 
मिछकर तय किया कि हमलोग ऑल इण्डिया कांग्रस कमिटीका नाम न लेकर 
अबसे इश्डियन नेशनल कांग्र सके नामसे सब काम करें। उनने फिर तय किया 
कि अबसे जो एलान वा सकू लर निकलेगा उसपर निकालनेवालेका नाम रहेगा। 
लेकिन जो कारवाई हो चुकी थी उसकी जवाबदेही कौन ले और किस तरह, यह्‌ 
विवादास्पद ही रहा | श्रीदेवदास गान्धी जेसे हितचिन्तकोंकी सलाहसे तय हुआ 
कि एक वक्तव्य निकाला जाय जिसमें ऑड इण्डिया कांग्रेस कमिटीको जिन जिम 
कामोंकी जवाबदेही लेनी चाहिये उन सबका जिक्र रहे और उसपर सभी 
संचालकोंके दस्तखत रहें। वक्तव्य तेयार हुआ पर दस्तखत करनेके मौकेपर 
कठिनाई आई। श्रीजयप्रकाश नारायण चढ़ते आन्दोछनमें तो बाहर थे नहीं 
इसलिये उत्तकी जवाबरेहोका सवाल क्या उठता १ फिर श्रीअरुणा आसफअली 
दिल्लीमें ही रहीं, नवम्बरमें बम्बई आई इसलिये अक्तूबर तककी घटनाओंकी 
जवाबदेही उनपर डालना केसे मुनासिब होता ? फिर सरकारकी खूबी आंखोंका 
भी खयाल करना था। इसलिये सबके दृस्तखत लेनेमें कुछ न कुछ दिक्कत पेश 
आई। श्रीसुचेता कपल्ानी कहती हैं कि अकेली वही दृस्तखत करनेको तैयार थीं । 
लेकिन उनका अकेला दर्तखत करना भद्दा जंचता था ओर कोई आगे भी न आता 
था। इसी विषम परिस्थितिमें सव॒० श्रो अल्लज्ञाबक्स (भूवपू्व प्रधान मंत्री, सिंध) 
वहां आ पहुँचे ओर वक्तव्य प्रकाशित करनेका घोर विरोध किया। उसने कहा, 
“आखिर बक्तठ्य निकाछनेका उद्दश्य क्‍या हो सकता है ? यही न कि अगस्त 
आन्दोलनकी कारबाईसे गान्धीजोक्ो पाक साफ समझा जाय ? सो सरकार न 
सममेगी ओर गान्धीजीकी शानमें जो कहतो आई दे कहती रहेगी | इसके अल्ञावा 
आपलोगोंकी बातोंके .जोरते आपढोगोंके कान पकड़ेगी। वक्तव्य निकालनेसे 
नुकसान द्वी सुऋसान है; फायदा कुश नद्ीं। इसलिये इसको फाड़ दी डालना है ।” 
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ओर सबोंका रुख देखकर श्रीअल्ज्ञाबक्सने वक्तत्रक्ों फाड़ दिया। सबुताजके 
सवालपर खूब गरमागरम बहस हुआ | श्रीमती सुचेता सबुताजसे कतई ताल्छुक 
नहीं रखना चाहती थों और श्रीपटवर्धेलजी बगेरदह इसको छोड़नेके लिये तेयार 
नहीं थे। अन्तमें निश्चय हुआ कि चु कि सबुताजके सवाह्मपर फुटक जाना ठीक 
नहीं है इसलिये इस प्रोम्रामको तीन महीनेके लिये स्थगित किया जाय | 

उधर दो माचकों २१ दिलका उपवास समाप्तकर गान्धीजी अग्नि-परीक्षासे 
सकुशल निकले थे। सारा देश खुशियां मना रहा था। आन्दोलनके संचालक भी 
फूले ने समाते थे। विवादका अन्त करके उसने इसण्डियन नेशनल कांग्रेसकी 
स्थांपना की पर गान्धीजी अग्नि-परीक्षासे जो प्रकाश मिकला था उसमें उनने देखा 
कि हम दो विचार धाराओंमें बह रहे हैं ओर दो दो दलमें बट रहे हैं । 

विद्यारमें भो दो धारायें फूट निकीं। उस समयके आन्दोलन-संचाडक बाबू 
श्यामसुन्दर प्रसाद लिखते हें---सर्वेश्री जगजीवनराम (आज अनस्थायी सरकारके 
श्रमसदस्य) सिंहेश्वर प्रसाद, ज्ञानदा प्रसन्न साहा, चक्रधर शरण और सखी चन्द 
जायसवाछ गिरफ्तार हो गये। मैं अक्रेझ्ा बच गया और अपती सूमके 
मुताबिक जिलाओंमें हिदायत भेजता रहा । दो चार दिनोंके बाद आचाये 
बद्रीनाथ वो, वतमान शिक्षा-मंत्री, बिहार सरकार रांचीसे आगये; तब उनसे 
मार्ग दर्शन प्राप्त होने लगा इसके बाद पटनेमें कोई संगठन सम्बन्धी खास घटना 
उल्लेखनीय नहीं घटी। २७ सितम्बरकों श्रीचन्द्रशेखर प्रसाद सिंहके साथ में 
गिरफ्तार हो गया। ३० सितम्बर या शैली अक्तबरको आचाये बद्रीनाथ वर्मा 
भी गिरफ्तार द्वो गये। उसके बाद बाबू नथुनी सिंह ओर श्रीध्वजाप्रसाद साहु 
शा गये ओर कामका संचालन करते रहे । 

१७ दिसम्बरको श्रीचन्द्ररोखर प्रसाद सिंहके ख्राथ में जेलसे छूटकर आ गया 
ओर फिर काम में जुट गया । ६ फरवरीको .ध्वजा बाबू और ३ मा्चेको नथुनी बाबू 
हुसके वाद कीर्ति बाबू गिरफ्तार हो गये। फिर में अकेछा पड़ गया। इस बीच 
गान्धीजीका उपचास दो चुका था। बड़े ल्ञाटके साथ उनका जो पत्र-व्यवद्दार हुआ 
था बह भी पत्रों में छत चुरा था। इसके बाद इल बातकों चर्चा जदाँ तहां सुनाई 
पड़ने छगी कि घटनायें जिस ढंगसे घटी बह अच्छा न हुआ । किन्तु हमजझ्नोगोंके 
सनमें कभी अफस्तोस या पछतावा न हुआ। छम ऐसा मानते थे कि गव्नमेन्टके 
आक्रमणका जवाब जनताने जेसा उचित समझा दिया। अब गान्घीजीके उपबासके 
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बाद हमलोगोंके लिये यह सोचना आवश्यक हो गया कि आगेका कार्यक्रम क्‍या 
हो। इस अरसेमें मैंने विपिन बाबू तथा कुछ अन्य प्रमुख कारयकत्तों त्रोंसे भी सम्पर्क 
कर लिया था और कायक्रम तय करनेमें उतकी सम्मति मो उपछग्ध होने लगी । 
हमलोगोंने तय किया कि उप समय जो परिस्थिति थी उसमें केवबछ दो 
का्मोंमें ही शक्ति लगाई जाय--एबय॑ सेबक तेयार करके राष्ट्रीय महत्वके अवसरोंपर 
जलूस वरगेरह निक्ल्वाना। इस सिल्सिल्लेमें गिरफ्तारी हो तो उसका स्वागत 
करना दूसरा काम गाँवोंमें घूमधूमकर जनतामें जबानी ओर पर्चोंक जरिये प्रचार 
करता । इन दोनों काम्मोंसे जनताका मनोबल्न बने रहनेक्री आशा थी। यह भो तय 
किया कि उस समयकी परिस्थितिमें तोड़फोड़का ()30०८४४०) काम उपयुक्त ने 
होगा; अतः तोड़फोड़ ([0//0८७४०॥) को ध्यानसे हटा दिया जाय । शुरूमें तो हर 
जगह तोड़फोड़का (0500८40०7) काम हो गया था ओर परिणाम स्वरूप जनताकों 
दुमनका जो सामन्ना करना पड़ा उसे उपने बर्दाश्त कर लिया । किन्तु इक्के दुकके 
जगहोंपर अगर कोई घटना अब होती थी तो गवनमेन्‍्टके जुल्मका शिकार बद्दींके 
लोगोंको बनना पड़ता था | इससे गांववाले खुद भी चोौकन्ना रहते और यह पसन्द 
ते करते कि कोई उनके गांवके नजदीक तोड़फोड़का (/)/0८४0०7) काम करे। 
इधर कुछ समाजवादी भाई इस बातपर जोर देते कि जहां तहां जारी रखा जाय, 
पर हमलोग इससे सहमत न हुये | इसी समय श्रीमती सुचेता ऋृपलानी पटने 
ध्याई । उनसे मेरी बातें हुईं | यह २०-२१ मौचकी बात होगी । उन्होंने कहा कि 
फेन्द्रमे,ं भी [95॥0८900॥ का सवाल लेकर मतभेद उठ खड़ा हुआ है। अभी इस 
बातपर सममोता हो गया है कि ३ सास तक इसे बिलछकुत्ञ बन्द रखा जाय । 
उन्होंने अपनी राय कह्दी कि जो परिस्थिति है उसमें ३ मासके बाद भी इसे शुरू 
फरनेका सवाल नहीं उठ सकता; /)%0८98०॥ को तो कार्यक्रम से हटा हो देना है। 
मैंने कहा, में भी ऐसा ही सोचता हूं और बिहारके हमलोग इसी आधारपर काम भी 
फर रहे हैं; दूसरे विचारवाले मालूम नहीं, क्या करेंगे। एक बात उन्होंने और 
फही | वह यह कि काँग्रेस कमिटीकों उत्तरदायित्वसे बरी रखनेके लिये हमछोगोंने 
तय किया है कि परचार्मे अखिल भारतोय कांग्रेष कमिटीका नाम न रहेगा । अबसे 
हमलोग जो कुछ करेगे इण्डियन नेशनत्त कांग्रेसके नामसे करेंगे। प्रान्तोंमें भी आप 
ऐसा हद्वी कर लीजिये | उनकी बातोंसे ऐपा भो आभास मिज्ञा कि केन्द्रमें अधिकारके 
लिये दोनों बिवारवाल्ञोंमें प्रतिदन्दिता शुरू हो गई है। नेताओंकी गिरफ्तारीके 


९१० अगस्त-काम्ति 
बादसे बहुत दिनों तक सुचेता देवी दी केन्द्रीय कांग्रेस आफिसका संचालन कर 
रही थीं। अब दूसरे लोगोंको उसपर कब्जा कर लेनेकी कोशिश होने लगी थी। 
इधर बिहारमें भी कुछ इसी पग्रकारकी प्रवृत्ति दीख पड़ने छगी । 

श्रीसुचेतादेवीके जानेके बाद मैंने तीन मासवाली बात कार्यक्तीओंको बतायी । 
मैंने ऐसा देखा कि समाजवादियोंकों इसकी खबर पहलेसे ही थी किन्तु उन्होंने 
मुझले कहा नहीं था | वे इस बातपर जोर देने कज्वगे कि ३ सास तक जिडञ०८बरपेणा 
करना तो नहीं है लेकिन इस बीचमें उसकी तेयारी तो करनी है। अतः 
प्रान्स्से इसी आशयका सरकूल्षर जारी होना चाहिये। मैंने इसे कबूछ नहीं किया 
ओर अपने पूवे निश्चित ढंगसे ही काम करता रहा | इसके बाद एक चीज और भी 
सामने आई । आजाद दस्ताआ नाम मैंने सुना | मुझे ऐस। लगा कि उप्तका कार्यक्रम 
कांग्रेसी लड़ाईमें अपनानेकी चीज नहीं हो सकती है| मैंने उसमें द्लिचंस्पी 
रखनेवालोंसे कहा कि जो ज्ञोग उसमें व्यक्तिगत रूपसे शरीक हो चुके हों उन्हें 
कांग्रेसके संगठनसे कोई भी सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। मेरे इस स्टेण्डको 
कबूल करनेमें वे लोग आना कोनी करने लगे | वाद विवादमें स्वीकार यदि कर भी 
लेते थे तो व्यवहार में इस नीतिसे ठीक-ठीक चछनेमें ढिलाई दिखलाते। 

मई १६४३ में केन्द्रकी तरह प्रान्तमें मी सात आदमियोंकी डायरेक्टरेट बना । 
मैं चीफ डायरेक्टर रदा और दूसरे लोग उसके सदस्य रहे। उस मौकेपर भी 
मैंने आजाद दस्तावाली बात उठायी | 

काफी वादविवाद हुआ। लोगोंने अन्यमनस्‍्कता पूबक मेरी बातमें हामी 
भर दी किन्तु जाहिर था कि दिछसे उन्हें मेरी बात जंचती नथी। पीछे पता 
चला कि डायरेक्ट रेटमें एक ऐसे सज्जन भी आ गये थे जो आजाद दस्ताके भी 
स्तम्भ समझे जाते थे ओर दूसरे कई लोग भी ऐसे थे जो उनसे सम्बन्ध रखते थे। 
मैंने यह भी देखा था कि साथ काम करनेवाले कई आदमी मुझसे छिपा कर 
इधर उधर जाया आया करते | अरब एक दूबरे के प्रति अविश्वास शुरू हो गया था । 
यों तो बहुतसी घटनायें घटों किन्तु एक विशेष रूपसे उल्लेखनीय है । जुलाई 
१६४३ में मैं कलकत्ता गया हुआ था। वहां समाजवादी विचारके एक प्रमुख 
आदमीसे मुझे सिल्ननेका मौका मित्ला | जो आदसी मुझे उसके पास ले गया वह . 
उन्हींके पास ठहरा हुआ था। वहां पहुँचनेपर बातचीतके सिलसिल्लेमें उन्होंने 
मुझसे पूछा कि वह यहां क्‍यों ठहरा हुआ। है ? मैंने जबाब दिया--मैं क्या जानूँ ? 
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आपके साथ ठह्॒रा हुआ है ओर पूछते हैं मुकसे ? उनका सवाज्न सुकको अजीबसा 
लगा | एक बहुत बढ़ा फरार जिपघयर इनामकी घोषणा हो, उसके साथ कोई 
ठहरा हुआ हो, उच्तके सम्बन्ध में बाहरसे आनेवाले क्रिसी आदमीसे ऐसा सवाज्न 
किया ज्ञाय, यह मुझे रहस्पमय लगा | उन्होंने फिर मुझसे कहा कि यह कल्लकत्त में 
पढ़ना चाहता है, आप कोई प्रवन्ध करवा सकते हैं? मैंने कह्ा--ऋलकत्तेमें मेरा 
जितना संबन्ध है उप्तसे ज्यादा आपका है, इसके अल्लावा मेरा सम्बन्ध ऐसा है 
भी नहों क्रि इस काममें कोई सदृद दिल्ववा सकू । * » » इसी समय बल्लदेव 
बाबू छूटकर आ गये थे। पटना छोटकर मैंते अपवा अठु बब और विवार उनको 
बताये । उन्तकी राय हुई कि जहांतक बने फूट रोकने झा प्रयत्त किया जाय । इसके 
१७-२० दिसनके बाद अगस्वक्रे तीखरे सप्ताहर्म में पटना सिटोमें श्रीशिवनन्दन 
मंडलके साथ गिरफ्वार हो गया | 

हां ! एक बात लिखना भूल गया। अग्नि्ठ मासमें सुझे दो आदमियोंने बारी 
बारीसे आकर कहा कि जयप्रक्राश बाबू नेपालमें आपते मिज्ञना चाहते है। मईमें 
फिर श्र/त्रज किशोर सिंहने भी कहा जो प्रान्तीय डाइरेक्टरेटके सदस्य मो थे।2< >€ » 
मैंने कहा परचोंके जरिये उनका विचार जाननेका मौका तो मिला है, इसके 
अलावा आप लोगोंसे बातें भी हो चुही हैं। फिर भी अगर कुछ और जानना 
बाको रह गया हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जयप्रकाश बाबूसे पूछ कर मुझे 
उनको बातें समझा दीजिये। बजकिशोरजीने कहा कि में डनकछो बातोंको उतने 
साफ तौरसे आपके सामने नहीं रख सकूगा; इसलिये खुद बात करतेना अच्छा 
होगा | उनके जोर देनेयर मैं उनके साथ ही नेपाल गया पर दमारे जयप्रकाश 
बाबूके केम्पमें पहुँचनेके पहले ही वे चार अन्य साथियोंके साथ गिरफ्तार कर 
लिये गये । जो पुलिस दल्ल उन सबोंकों गिरफ्तार करके हचुमाननगर जा रद्दा था 
उप्तने हमलोगोंको भी पकड़ छिया। हमलोग हंसुभाननगर पहुँचे तब एक कार्ड 
हो गया जिसके फलस्वरूप हम सभी मुक्त हो गये। में सीधे पटना वापस 
आगया।? 
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इगिडियन नेशनल कांग्रेस ओर आजाद दस्ता 


इस्डियन नेशनल कांग्रेसको अपनाते विद्ारकों देर न लगी। आऑँछ इण्डियाकी 
तरह प्रान्तके कार्यकर्ताओंमें भी मतभेद जोर पकड़ता जाता था पर जन-सम्पर्कर्मे 
आनेवाले अधिकांश कार्यकर्ता अपने सामने एक ही दुश्मन सरकारको देखते थे। 
उनने जिल्लेन्‍जिलेमें अपग्रछूमें राष्ट्रीय दिवस मनाया। आतंकित स्थानोंमें भी 
जिस तरह यह दिवस मनाया गया उससे उनके जोशका अनुमान किया जा 
सकता है। बांका थानामें ठीक बलुचियोंके संगीनके सामने सत्याग्रहियोंद्री टोली 
अकड़ती हुई आई मभंडा फदराते हुये चारे लगाते हुये। टोलीमें श्रीविन्ध्येश्वरी 
प्रसाद सिंह, उनकी पत्नी श्रीमानकी देवी ओर उनके दो छड़के और एक विश्वेश्वर 
शर्मो। बलुचियोंने लड़कोंको मार पीटकर छोड़ दिया और वीनको जेल भेजवा 
दिया। जहाँ फोजी कैम्प नहीं थे बहाँका कया पूछना ? 

सेन्ट्रल स्टूडेन्ट्स कोंसिल और मजबूत हो गया था और इसके विद्यार्थी-प्रचारक 
इग्डियन नेशनल कांग्रेसका आदेश जिला-जिला पहुँचा रहे थे। इसके प्रधान 
शद्दीद अनिरुद्ध कुमार भूतकी तरह काम करते और बृद्धा मां उनकी पीठपर रहतीं। 
चाचा रिटायड फटे इश्डियन आई० जी० ( सब प्रथम हिन्दुस्तानी आईं० जी० ) 
और भाई एस० पी०। उनके घरको छोड़कर क्रान्तिकारियोंको मिलनेकी और 
कहाँ सुविधा हो सकती थी ? माँ सत्रका स्वागत करतीं। उनके संदेश लड़केके 
लिये संयोग रखतीं और लड़केका उनके लिये। स्टूडेन्ट्स कोंसिल और अनिरुद्ध 
बाबू जवानोंमें प्रिय होते जाते । 

पर इण्डियन नेशनज्ञ कांग्रेसके प्रधान श्रीश्यामसुन्दर प्रसादको कठिनाई ही 
कठिनाई थी । रहने सहनेका कुछ ऐश्वा इन्तजाम था कि सबोंसे सब समय मिलना 
भी असंभव रहता था और उनके मध्यमें ( 7८व०ा ) अनिरुद्ध बाबूकी वृद्धा मां 
जेसी तन्‍्मयताकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यही कारण था कि 
श्यामबाबूसे मतभेद रखनेवालोंमें औरोंके साथ साथ शद्दीद अनिरुद्धेके भी कान 
उनके खिलाफ भर दिये। परिणाम रवरूप श्याम बाबूकी स्वीकृतिके बिना ही सेन्ट्रल 
स्टूडेन्ट्स कॉसलकी योजनाके अनुसार कार्यकर्ता इकट्टे हुये और इस्डियन नेशनल 
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कांग्रेस बिहार शाखाके डायरेक्टरेटका संगठन हुआ। इस डायरेक्टरेटमें सात 
जगह थी जिनमें एक जगह रिक्त रखी गई और शेषकी पूर्ति की स्वेश्री सूरजनाथ 
चोबे, शिवननदन मंडल, रामनारायण चौधरी, अनिरुद्धकुमार सिंह, त्रजकिशोर 
प्रसाद सिंह और श्यामबाबूने । डायरेक्टरेटमें कोई श्यामबाबूकी विचारधाराका 
जबरदस्त समर्थक न था पर कई जबरदस्त विरोधी जरूर थे। फिर भी इण्डियन 
नेशनछ कांग्रेसने आगेका जो प्रोग्राम बनाया उसे शानके साथ पूरा किया। 
ऑल इश्डियाका आदेश आया कि अबकी आगाखां महलपर धावा बोलकर 

नो अगस्त मनाया जाय। बिद्दारने सौ स्वयंसेवकोंको बम्बई रवाना किया जिनमें 
कुछ तो बंबई पहुँचते न पहुँचते गिरफ्तार हो गये पर काफो बंचरई पहुँचकर पूनेके 
लिये रबाना हुये और दादरमें पकड़े जाकर वर्ली जेलके मेहमान बने | फिर भी कई 
झागाखाँ महलके पास पहुँच ही गये जिनमें महनारके श्रीगोरीशंकर सिंह और 
शिवप्रसाद भी थे। बादको जब केदी वर्ली जेलसे छूठे तब फिर आगाखाँ महत्नकी 
ओोर रबाना हुये। पूना पहुँचकर वे दो दूलमें बँट गये। पहले दलने तुरत 
महलके फाटकपर सत्याग्रह किया और दूसरे दुछने ९ सितम्बरको । सत्याग्रहियोंको 
अच्छी मार छगी, वे सात दिन तक द्ाजतमें रखे गये और बादको यड़वढ़ा 
सेन्ट्रल जेलमें पहुँचा दिये गये । 

 प्रान्तमें भी सब जगह प्रद्शंन और गिरंफ्तारियां हुईं। पर कार्यकर्ता वर्गेका 
जोश ओर जनताकी सहानुभूति ऊपरके कार्यकर्ताओंकी सुराहपर न त्ञा सकी। 
श्यामबाबू कद्दते कि इस्डियन नेशनल कांग्रेसका दृष्टिकोण अहिंसात्मक ही रहना 
चाहिये, इसके माफंत सशस्त्र-क्रान्तिकी तैयारी न होनी चाहिये, इसलिये सशस्त्र 
_क्रान्तिकारियोंकी जो संस्था आजाद दुस्ता है, उसके सदस्योंको इस्डियन नेशनल 
कांग्रेसके डायरेक्टरेटमें शामित्ष नहीं होना चाहिये। उनके सहकारी उनकी बात 
वो सुन लेते पर काम करते ठीक उल्नटा ओर डायरेक्टरेटका चुनाव करके. उनने 
अपनी विरोधिनी विचारधाराको मूतरूप भी दे दिया । इसलिये जब श्रीव्रजकिशोरने 
जयप्रकाश बाबूसे मिल्लनेका प्रस्ताव किया तत्र यद्दी सोचकर अन्‍न्तमें श्यामबाबू 
राजी द्वो गये कि वहां जाकर विचारधाराका स्पष्टीकरण हो सकेगा । 

. दोनों ' तब नेपालमें पहुँचे तब श्री सूयनारायणने इन दोनोंको जयअरकाश बाबूके 
यहां पहुँचानेके लिये अपने एक साथी 'शशि? के दृवाल्ेकर दिया । २९ मईकी 
रात थी। तीनों एक जमींदारके कामतम टिके |. उस कामतमें बाबू श्यामनन्दनकी 
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कुछ चीजें थीं जिनको लेनेके लिये उनको दोपहरतक आ जाना चाहिये था। वे 
अबतक न पहुँचे थे, इसलिये शशिको चिन्ता हो रही थी | शशिज्ञी रत ही को 
बाहर कहीं गये शायद श्रीगुल्ञालीके यहां, पूछताछ करने । लौटे चिन्ताकों भारसे 
दबे हुये और बोले कि यह स्थान निरापद नहीं रद्द, हमछोग पासके उस चमारके 
दालानमें चल्न सो । शिव ! शिव ! करके रात कटी। तड़के शशि चटपट उठे, 
देहददातोकी तरह केश कपड़े बना लिये और निकले असलियतका पता ढांगाने। 
दो घंठेके बाद वह लौठे घिसकते हुए, बोले--श्यामबाबू, गजब हो गया ! सेठजी 
पकड़ा गये ! बाबा भी पकड़ा गये। आपलोग हृट जाइये। हम जाते हैं श्रीसूर्य- 
नारायणको खबर देने। श्रीत्रजअकिशोरने शशिको छः गोलियां दीं और कहा-- 
उनको गोलियां दे देना। खबर क्या जयप्रकाश बाबूका सन्देश था। जब शशि 
उनकी टोहमें जा रहे थे तब उनने देखा, जयप्रकाश दल चुपचाप आ रहा है और 
उसको नेपाली संतरियोंने घेर रखा है। वह सन्‍न रह गये; पर ज्योंद्ी पाखाना 
करनेके लिये नदी किनारे जयप्रकाशबाबू ले जाये गये वह्द उनके पास पहुँच गये । 
उनने कटद्दा श्रतापकी खबर दो, ज्योंदी हम सरहद पार करें वे चाहे जेसे द्वो- 
हमें छुड़ा ले । 

इधर श्रीश्याम और त्रजकिशोर किंकत्त व्य विमूढु दो रहे थे । उनकी विमृढ़ता 
दूर की जयप्रकाश दलने वहीं पहुँचकर जिसके संतरियोंने उनको भी गिरफ्तारकर 
लिया। सब जने इकटठे हुए और २० मईकी रात सबोंने काटी एक जगह, उसी 
कामतमें जहाँ श्यामनन्दन बाबूकी चीजें कबसे उनकी बाद जोह रही थीं । 

बहांसे बेलगाड़ियॉपर लद॒कर सभी रवाना हुए हनुमान नगरको । ओर ९ बजे 
रातको वहां पहुँचे । सबके सब गाड रूपके बरांडेमें ठहराये गये। एक तरफ छोटा 
कमरा था और सामने खुली जगह थी। दीवारके सहारे देस-बारह राइफल 
रखे हुए थे। ये सब वहीं बेंचपर बेठ गये | इतनेमें बड़ा दाकिम आया। सबके 
सब उठ खड़े हुए ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया | 

बड़े हाकिसने पूछा--छिप छिपकर 'तुमछोग रहे थे ? श्रीकार्तिकप्रसाद सिह 
बोले-खुले आम रहते थे। कई बार यहां हाजिर हुए हैं। हम पीड़ित हैं । 
शरणार्थी हें। बड़ा हाकिम--%॥0० 5 0८ 00८८० ? डाक्टर कोन है? ' 
डाक्टर वेद्यनाथ झा आगे बढ़े और अपना परिचय देने लगे पर उसने कहा-- 
सब मालुम दहै।सब मालूम दे। फिर बह दरेकसे दो एक बात करके चढछा गया। 
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बड़ा दाकिम फूसकी छतरीके नीचे चबूतरेपर रमो हुई कुर्सापर बेठा, उसको बगल्ञसें 
बंचपर सूबा और सामने दरीपर सातो बंदी और दो पेशकार । फिर ऐसे दरबारकी 
शोभा बढ़ानेके लिये कुछ ही सनन्‍्तरी; बस । 

द्रबारमें बाबू श्यामननदन सिंह ओर डाक्टर रामसनोहर लोहिया खूब 
बोले। श्यामनन्‍्दन बाबू तो अपने सताये हुए मालिझक्रे चिन्तातुर मैनेजर थे. 
एक टांगपर खड़े होकर बोले कि अंगरेजी राज्यमें विपद पड़ी तो मालिक यहां 
भाग आये पर यहां भी आफत ! हमारे सोचे सादे मात्तिकक्नों जुरमाना लेकर छोड़ 
दीजिये, हजूर ! डाक्टर साहब एफ० ए० पास जमींदार हैं। शरणागव हैं। कुछ 
बहिराष्ट्रीय कानून भो जानते हैं। विज्ञायत भी शरणागतक़ी रक्षा करता है और 
नेपाछ तो हिन्दुराज है। इसलिये हिन्दुत्वके अभिमानी डाक्टर साहब नेपाल 
राजकी शरण आये हैं। ओरोंने भी अपनेको शरणार्थी हो बतछाया | 
._- बड़ा हाकिम सबकी बाते सुन रहा था। उसके हाथमें कुड्ध फोटो थे जिनसे 

शरणा्थियोंके चेहरेका मिलान कर रहा था। जयप्रकाश बाबू उदास थे और 

सर भी भुकाये रहते थे। बड़े हाकिमने पूछा--वह इतना डउदास क्‍यों है ? तुरत 
मेने जर साहबने कद्ा--तकलीफने हमारे मालिकको परेशान कर रखा है | » »< » 
फिर द्रबार बरखास्त हो गया । 

इधर इन बन्दियोंके इष्ट मित्र चुपचाप बेठे नथे। अफसरों वा उनकी 
नाकके बालकी जेबोंको गरम करके सबोंको छोड़ा लेना चाहते थे । उसने 
हनुमाननगरसे काठमाण्डू तक अपना सम्पर्क स्थापित कर लिया था। और 
जब उनको आशा हुई कि छः सात दजारका घूस बन्दियोंकों घर छोटवा 
सकेगा उनने जयप्रकाश बाबूके पास अपना गुप्तचर भेजा। यह गुप्तचर चार 
बजे शामकों वहां पहुँचा जबकि बरंडेपर सातो साथी उदास बेठे थे। एकाएक 
जयप्रकाश बाबूने देखा--कुछ दूरपर एक आ खड़ा है। वे पेशाब करनेके बहाने 
सनके पास गये। वह बोला-सब ठीक है। लोटकर उनने साथियोंकोीं सन्देश 
सुनाया | फिर सबके चेहरे हरे हो गये। उनने समझा धूसने काम किया। रातको 
हँसी खुशीकी बातें हुई! जिसके बीच जयग्रकाश बाबू बोले कि अबकी निरलूँ तब 
इस स्वतंत्रभूमिको अन्तिम नमस्कार करू | ((500०0 09५८ (० पी5 ग्व॑दएशातैक्षा( 
|॥0) सब सोनेकी तेयारीमें लगे । छः सात खिपाद्दी भी सादे वेशमें उनके साथ 
सो गये और एक दृथियार बन्द पहरा देता रहा। 





आधी रात हुई होगी कि दनादन गोलियां चलने लगीं, शोर होने लगा। रोशनीको 
गोली लगी । अन्बेरा हो गया। फिर गोलीके रुकते हो भंडे लेकर कितने आगनमें 
आ गये, बरंडेपर चढ़ गये और भागो ! भागो! मारो ! मारो ! चिल्लाने लगे। 
पर शशि चिल्ला रहे थे--भागिये सेठजी ! भागिये सेठजी ! तुरत सबके सब भाग 
गये और सारा खेल खत्म छः सात मिन्टोंमें। लेकिन श्यामसुन्दरजी और 
ब्रजकिशोरजी जहां ये वहीं रह गये । फौरन लोग दौड़े और उन्हें भगा लाये । 

इस काण्डमें शशिने गजबका पाठें अदा किया। तीस मील दौोड़कर उसने 
सन्देश दिया श्रीसूर्यवारायणको | सू्यनारायण इतनी तेजीसे आगे बढ़े कि दस 
ग्यारह आजाद सैनिक तो पिछड़ गये और मोरचेपर पहुँच सके केवछ चोबीस । 
और शशि साथ ! आते ही सबोंने छापा मारा। श्री सू्यनारायणने देखा, इधर 
-सरदार नित्यानन्दका राइफल फेल कर गया है और उधर एक सनन्‍्तरी उनका 
निशाना ले रहा है। उनने उप्ती दस अपना रिवालवर नित्यानन्दजीको ओर फेंका 
ओर उछलकर सन्तरीके राइफलको मझटको दिया। उसका निशाना खाली गया 
और उसका राइफल भी छीना जाने लगा। इसी बीच नित्यानन्दजीने रोशनी 
चूर चूर कर दी। फिर वो अन्चेरा हो गया जिसमें श्री नित्यानन्द और गुलालीकी 
गोलियां जो गुल खिलाने छगीं उसका ख्वाब भी नेपालने नहीं देखा था । 

: ज्यप्रकाश बाबू पहुँचे कलंकता और उसे अपना अडंडा बनाया। उनमें 
और ताकत आ गई जो लोगोंको अनायास अपनी ओर खींचने लगी । आजाद 
, दस्ता मजबूत हुआ लेकिन इश्डियन नेशनल कांग्रेसको समस्या ज्योंकी त्यों बनी 
रही। जुलाईमें जब श्यामपुन्दर बाबू कल्नकता गये' तब फिर उनने जयप्रकाश 
बाबूसे मिहना चाहा पर उन्हें मिलने नहीं दिया गया। उसी मासमें लेखक जेलसे 
लिकला, उनसे मिल्ला और उनकी कठिताइयां जानी। उसने कहा कि समाज- 
बादियोंके साथ काम करना मुश्किल है; में सोच रहा हूँ, मुझे भी यहाँ सत्याग्रह 
कमिटी बना लेना चाहिये जेसा कि श्रीअन्नदाप्रसाद चौधरीने बंमाछमें किया 
है। लेखकने उन्हें ऐसा करनेको राय नं दी और एकताके लिये सचेष्ट रदनेको 
कटद्दा । बह आजाद दस्तेके चन्द जवानोंसे भी मिला और उनके दृष्टिकोशसे 
परिचित हुआ। उसने श्यामसुन्दर बाबूसे कद्दा कि उनको अपना अड्डा ऐसी 
जगह ले जाना चादिये जद्दां सभी कार्यकती बेरोक आ खकें। उनने ऐसा किया 
भी | फिर लेखक उनके साथ रहने लगा और अपने आजाद दलके दोस्तोंसे भी 
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वहीं विचार-विनिमय करने क्गा। लेखकका मत रहा है कि अहिंसासे हो 
हिन्दुस्तानक्ों पूरो स्वतंत्रता मिज् सझुनी है पर हां ! पूण स्वतंत्रता दिलानेवार्ल 

अहिंसा अभी जनतामें विकृप्तित न हो पायी है, उसका विक्रात करना है और 
जान-मालेका मोह छोड़ उप्तमें लग जाना है। साथ दही लेखक मानता आया है 

कि सशस्त्र-क्रान्तिका उपयोग करके हो दुनियाक्रा कोई राष्ट्र अबतक अपनी 

आजादी लेता आया है और आज भी दुनिया इतनो सुधर नहीं गई हैं कि राष्ट्र 

उस सनातन मार्गकी छोड़ देवं। जबतक शोषणका अन्त करनेमें सत्यायइको 

कामयाबी नहीं मिल्ञवी तबतक सुपरिचित राहसे चल्लनेकी प्रवृत्ति उस सनातन 
मागको लुप्त न होने देगी । जिस हृदतक अ्िंसा अधूरी दे उस हृद्तक समाज 
सशस्त्र-क्राम्तिको अपनायगा। उसको साधक मिलेंगे और आपत्तिकरालमें उनसे 

सामाजको लाभ भी पहुँचेगा। इसलिये अहिंसाके और सशस्त्र-क्रान्तिके साधकोंको 
आपसमें लड़ना नहीं है | उन्हें अल्लग अत्ञग अपना संगठन बनाकर अपने अपने 
साधनका विकास करना है। एक संगठन द्वारा काम करनेसे दोनों एक दूसरेको 
पनपने न दंगे । अहिंसावादी जितना खुल सकेगा उतना उसका संगठन मजबूत 
होगा पर सशस्त्र-क्रान्तिवादी जितना छिप सकेगा उतना अपने संगठनकोी मजबूत 
बना सकेगा। इसलिये दोनोंका अज्ञग अल्ञग काम करना ही स्त्राभाविक है। ओर 
ऐसा करके ही अपने अपने समथथकोंकी शक्तियोंका दोनों पर्याप्त उपयोग कर सकेगे। 
ज्लेखकका यह भी मत था कि इण्डियन नेशनल कांग्रेसकी अहिंसावादियोंका ही संगठन 
बने रहते देसां चाहिये ओर इसमें कोई कठिनाई नहीं ल्ञानी चाहिये क्योंकि सशस्त्र 
क्राम्तिकारियोंके छिये आजाद द॒स्‍्ता है ही। बहू जिन जिन आजाद-दस्तावाज्ोंसे 
मिला सोने उसका समर्थन किया पर साथ ही कहा कि जबतक श्यामझुन्दर बाबू 
चीफ डाइरेक्टर रहेंगे आन्दोलनको काम ठीकसे नहीं चलेगा। श्यामसुन्दंर बाबूके 

आलोचक आजाद दस्तावाले द्वी नहीं थे बल्कि स्टूडेन्ट्स कॉसिल और कांग्रेश्त 
सोशझलिष्ट पार्टीके लोग भी थे। पेखकने सबोंके एक दो कार्यकतोाओंकोी एक साथ 
बुलाया और श्याम बाबूसे खुछकर बातें करवायों | उत समय तो मालूम हुआ कि 
सारी गलतफहमी मिट गई और अबसे योजनानुसार काम होगा पर दूसरे दिनसे 
ही वही रफ्तार बेढ गी जो पदले थी सो कायम रददी | फिर श्री श्यामसुन्द्रजो और 
शिवनन्दन मंडल गिरफ्तार कर लिये गये । एक डायरेक्टर त्रजकिशोर पहनने दी 
पकड़ लिये गये थे और दूसरे शहीद अनिरुद्ध कुमार भीषण रूपले रोग ग्रस्त हो 


ई ४१८ धर्मस्त-कारित 


जानेके कारण काम करनेसे असमर्थ हो रहे थे। केवछ श्रीसूर अनाथ चोबे और 
श्रीरामनारायण चौधरी मसेदानमें रह गये थे। इसलिये प्रान्तीय डायरेक्टरेटक्रे 
पूर्ण संगठनका मौका आ गया जिसके लिये २० अगस्तको जिला जिल्लाके 
प्रतिनिधियोंकी बेठक करना तय हुआ | 

तारीख ठीक करके लेखक आरा चल्ना गया जहां पहले पहल श्रीअंबिका 
सिंह, शिवपूजन सिंह बगरहसे उसकी भेंट हुईं। वे छात्र-संघके कार्यकतों थे। 
श्रीमंविका सिंह हिरालतसे भाग आये हुये थे ओर कम्ठ माने जाते थे। उन 
सबॉने कहा कि ग्रान्तकी नीतिका हमें पता नहीं लगता है। हमारे जिला प्रतिनिधि 
सूर्यताथ चोबेजी पिस्तौल लेकर भागे फिरते हैं और छेक्रढरों गोढी सहित 
गिरफ्तार होते हैं; आगर प्रान्वकी नीतिके अनुसार ही ऐसा हो रद्दा है तब हमलोग 
अपना अक्तग संगठन करेंगे। लेखकने उन सबोंको पटना चलनेके लिये कहा। 
पर २६ अगस्तको एक पुराना साथी आया और लेख हको जयप्रकाश बाबूसे - मित्ाने 
कलकत्ता से गया। कल्कत्ता रवाना होनेके पहले लेखकने अपने ओफिस इच्चाजे 
श्रीक्रवपेशनारायण सिंहको अपनी अनुपस्थितिकी सूचना दे दी और यथोचित 
कारवाई वरनेके लिये कद्दा । 

... कल्कत्त में जयप्रकाश बाबूने लेखककों अपने सम्पर्कमें आनेका काफी मोका 
दिया । केखकने उनसे कहा कि मुझको पार्टीसे नफरत है और मैंने सुना है कि 
आप कट्टर पार्टीवाले हैं; फिर भी आपकी बुलाइटपर मैं दोड़ आया हूँ क्‍योंकि मैं 
मानता हूँ, मनुष्य बदलता रहता है और विश्वास है कि बत्त मान संकटने आपको 
पूरा पूरा बदल दिया है। क्ेखकने उनसे ऐसा भी कहा कि विह्ारकी राजनोतिमें 

उसका स्थान नहीं है; सत्याश्रहके समय बह खूब आगे आ जाता है और शान्ति- 
कालमें उतना ही पीछे रह जाता है। उसके साथ कोई गिरोह-विरोह नहीं है। 
इसलिये उसपर कहाँतक भरोसा किया जा सकता है--इसे जान आप बातें करें। 
जयप्रकाश बाबूने काफी बातें कॉ--साथीकी तरह, मित्रकी तरह ओर सबसे बड़ी 
बात--मानवकी तरह और साफ साफ कहद्दा कि मैं मानता हूँ कि (१) इण्डियन 

 नेशनत्न कांग्रेस विहार शाखाके छिये प्रचार, प्रकाशन, प्रदर्शन तथा सत्याग्रहके 
ऋतन्यान्य काम करना द्वी उचित है; हां ! वातावरण अनुकूल हुआ तो इसकी ओरसे 
तोड फोड़ भी हो सकता है। (२) आजाद-दस्तावालोंको उसमें संहीं घुसना. है; 
उसेका अपना संगठन है और उन सबोंको उसे मजबूत बंनाना है; (२) कांभेस 


शिइयन नेशनल कांग्रेस ओर श्राजाद दश्ता ४१६ 


सोशल्िस्ट पार्टीके संगठनकी अभी कोई जरूरत नहों है। पार्टोक्के जो सदस्य 
प्रहिंसात्मक ढंगते काम करना चाहते हैं वह इश्डियत नेशनजञ्ञ कांग्रेसमें शामिल 
हो जायें ओर जो सशस्तर-क्रान्तिडी ओर हैं बह आजाद दस्ताड़ो अपना छें। (४) 
अहिंसा-पार्गी ओर सशस्त्र-क्रान्तिकारियाँके संगठव और हिसाब-किताब तो अज्ञग 
अलग रहेंगे पर दोनोंमें सदुधावता रहेती; दोनों एक दूसरेका विरोध वा एक 
दूसरेके खिल्लाफ प्रचार नहीं करेंगे । 

आजाद-इस्ताकों क्ेकर भी बात हयीं। लेखक कहता कि आजाइ-दस्ताव्ालोंको 
हथियारका संगद और अभ्यास करते रहना चाहिये और जब परिस्थिति.परिवत्त न 
कल्कि अवतारका रूप धारण करके हमारे बीच अवतीण हो तब उन्हें निकत्त 
पड़ना चाहिये। जयप्रशाश बाबू कहते कि उनको कुछ न कुछ काम तो करते 
रहना है ताकि मौका आनेपर वे कामक्के अयोग्य न साबित होवें। इस 
मुहपर मतेक्य अनावश्यक था क्‍्योंके लेखक आजाद-दश्तेका न था। 

उनने ले खककी छः हजार रुपये भी दिये जिम रकमको श्यासतन्दन बाबूने एक 
जगह जमा कर दिया। उघगेंसे लेखक दो बारमें कुत्न ३४५००) रु० ही ले सका। 
बाकी रुपयेकोी जखझूरत आजाद-दसस्‍्तेकी थी। इसलिये श्यामनन्दन बायूने उतत 
रुपयोंशो अपने पास ही रख क्िया। हालांकि पेंतीघ सौमेंसे आठसो रुपये 
लेखकके हाथसे ही वे किसी-किसीको दिलवा चुके थे। 

लेखऊ ३ सितम्बरको कछकत्तेसे लौटा और सुना कि २९ अगस्तकी बेठक हुई 
जिसको कारंबाईके फलस्वरूप डायरेक्टरेट आजाद-दसस्‍्ताके ल्लोगोंकी मुद्ठीमें आ 
गया है। उसने श्रीअववेशनारायण सिंहले बेठककी रिपोर्ट मांगी पर डबने 
कहा कि कोई रियोर्ट नहीं है। अवधेश बाबूपर ल्ेखकका विश्वास था और 
उनपर सेन्‍्ट्रल स्टडेट्ट्स कौंसिल, कांग्रेस सोशल्िस्ट पार्टी और आज्ञाद-दस्ता- 
बालोंका । उनको खेकर वह सभी संस्याके सुत्रवारोंसे मिलापर किसीने जयप्रकाश 
बायूकी बात माननेकी ईमानदारी नहीं दिखलायी। अब जयप्रकाश बाबूकी आशा 
ही रह गयो थी। उनने कहा था कि निकट भविष्यमें हो आपसे मिल्लेगा और 
लेखकका विश्वाप्त था कि उनते भेंट हुई कि सारा मामला झुलका। पर एकाएक 
उस्ते धक्का लगा। २६ सितम्बरकों उसे पढनेके एक मित्रने कहा कि दो-एक दिन 
: हुये कहीं, पंजाबमें जयप्रकाश बाबू पकड़ लिये गये। उसने दस खबरको सच 
 भानि लिया। 


३३२० अगरुउ-छान्ति 


जयप्रकाश बाबूने लेखक़ले कहा था कि उन्हें कश्मीर जाधा है ओर राहमें 
पंजाबके कार्यकर्ताओंके बीच कुछ काम भी कर केना है। लेखकने पंजाब जाते 
ओर. बहूंके कर्यकर्ताओंके सम्पर्कमँ आनेको बड़ा खतरनाक माना था ओर 
पंजाबसे प्रत्यक्ष संबन्ध न रखनेकी सत्लाह दी थी। पर उनने कहा कि मुझको 
पंजाब नहीं ठहरना है; बरढाँके का्यकतोओंसे दिल्लीमें ही मित्र लेना है। सो वे 
धूमते-धामते दिल्ली पहुँच गये। वहाँ बुलाहट थी श्रीअरुणा आसफगअलोकी जो 
बहाँ सुपरिचित होनेकी बजहसे न भेजी गई । दिल्डीमें जिनसे मिलना था उनसे 
मुलठा छात नहीं होती थी। इसलिये वहाँ आठ-दस दिन रुफना पड़ा। वहाँके साथी 
* सावधान न थे; उनके दल्में पंजाबके भेदियि भी शामित्ञ हो गये थे और 
जयप्रकाश बाबूकी गतिविधिका पता रखते थे। वे चाहते तो दिल्लीमें दी उनको 
पकरड़वा वेते। पर थे वे पंजाब-पुलिसके कमंचारी, इसलिये नहीं चाहते थे कि 
जयप्रकाश बाबूको पकइनेका यश दिल्लीकी पुलिस लूहें। १७ सितम्बरको 
एक छोठे स्टेशनपर सबार होकर वे पेशावरके लिये रवाना हुये। डब्बेमें उनकी 
जगह रिजवये थी। पर साथ साथ तीन जगहें और रिजवे धीं--एक मुस्जिम 
परिवारक्ी जिसका कोई कभी आया नहीं; ओर डब्बा बन्द करके जयप्रकाश बाबू 
अकेला हो. सफर करते रहे! सुबहमें अमृर्तंतर आया। बाहर निकल्ल उनने चाय 
पी ओर फिर डब्बा बन्द कर ल्िया। फ़िर किसीने दरवाजा खटखटाया। उनने 
दरवाजा खोल दिया और कहा--आइये; जगहें खाल्नी हैं। पर कोई आ।या नहीं; 
सब द्रवाजेपर ही रहे | अव उनका साथा उनका | वे क्‍या कर सक्नते हैं क्या 
नहीं--सोच ही रहे थे कि एक अगरेज कुद्ध सिखोंकी लेकर अन्दर आया, उनका 
नाम पूछा, उनकी तज्ञाशी ली ओर उनको गिरफ्तार कर लिया । 
. जयप्रकाश बाबूमें दो विशेषतायें हैं :--यह कि उन्हें सी० आई० डी० फोबिया 
पहीं सतातो--उनसे मिल्लनेप ९ ख्ेखकझको उन हफदोंकी याद आ जाती थी जिन्हें 
ऋरोंसे मिल्नेके लिये बरदाश्त करने पड़ते रहे हें--और यह कि जहाँ कुछ समय 
तक निश्चिन्तताप्ते काम चल्ना कि वे बेपरवाह द्वो जाते हैं जिसकी त्रजहसे कई बार 
मुशीबतोंमें पड़े हैं। इस बार भी वे बेपरबाहू थे और अपने साथ पता ठिकानाओे 
कागजात लिये हुए थे। बस पुलिसको पेशावरका ठिक्राना मारूम हुआ ओर वहाँसे 
श्रीआनन्द्जीका पता लग गया जो वहाँ जयप्रकाश बाबके ठहंरनेका प्रबन्ध करते । 
झानन्दूजी गिरफ्तार हुए और उनसे पुलिघने बहुत सी बातें उगछवा कीं और 


इणिड्यन नेश वक्ष कांग्रेस श्रोर आजाद दस्त! ५२१ 


किवनोंको पक लिया। इथर जब लेखहहो फिए जयतकाश बाबूसे मुछाकात 
हुई तब उनने आनन्दजीकी चर्चा की। आननइजी उतसे अबकी सिल्ले; 
अपने बयानपर लब्जित थे पर बोले कि मेरा खयाक्ष हे मेरे बयानपे 
आपको कोई ब्यादा नुझज्नान न पहुँचा होगा। खक्ेखकने कहा कि हाँ! 
डाक्टर वेद्यनाथ झाने भी ऐसा ही एक बयान दिया था जिससे आप 
लोगोंका कोई शुकसान नहीं हुआ। जयप्रकाश बाबूने बात काटी । उनने कहा कि 
बयान देना ही बुरा है; उससे नुकसान पहुँचता ही है; कमसे कम पुलिछको अपने 
अनुमान रा प्रमाण तो मिल जाता है; और श्रीआनन्दके बयानसे तो बड़ा नुकसान 
पहुँचा | मैंने तो बराबर पुलिसबाल्ञोंसे इतना ही कहा कि में आपकी बात नहीं 
सुनता; में आपको कोई जवाब नहीं देता | 

ओर कब ? जब कि काहोरके फिलेकी काज्न कोठरीमें वे असीम कष्ट पा रहे 
थे। उन्हें कभी मारा पीटा नहीं गया। पर उससे भी ज्यादा तकल्लीफ दी गई । ' 
इस ढंगसे पारापारी पुलिसवाले इतने सवाल उनसे करते कि सोनेका मौका नहीं 
मिलता था और सेद्वत इतनी गिर गयी थी कि खाना-पोना हराम ह्वो गया था । 
पंजाबके तांगेवालोंकी जबान भज्ञे दी अच्छो हो पर पुलिप्तह्ों जबानमें तो 
इन्सानीयद नहीं है जिसका खराबसे खराब अनुभव उनको हो रहा था। 

इंधर कोर्यकर्ता उनके नामपर शावरंत्रकी गोटी बेठा रहे थे। लेखककी अब 
उनसे कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। फिर भी लेखक कलकत्ता पहुँचा। श्रीअरुणा 
आसफअ्नक्ञी उससे मिल्लीं और उसके सामने रज़ो साहब ओर श्यामनन्दन बाबूसे 
भी बातें कीं। वे लेखकके स्टेएडको मानती थीं ओर मुक्त कंण्ठसे कहती थीं कि 
जयप्रकाश बाबूके सम्बन्धमें लेखक जो कहता है ठीक कहता है। उनके सामने तय 
हुआ कि विहार शाखाके डायरेक्टरेटका फिरसे ओर उसी विचारदष्ठिसे चुनाव हो, 
जिसे लेखक सामने रख रहा है और जो ठोक जयप्रकाश बाबूक्की भी -बिचारदृष्टि 
रही है। लेखक प्रसन्‍य हुआ ओर उसने सारो बातें श्रीसुचेता कृपल्लनीं और अन्नदा 
प्रधाद चौधरीकी कद्द सुनाई । उन दोनोंने कद कि अडग होता अनियाय है; वे सब 
जो कहते हैं करते नहीं हैं. ओर जो करते हैं कहते नहीं हैं। लेखकनते पूृज्ा--अगर 
अबकी वेसी बात नहीं हो ? दोनों बोले--फिर मेड हो जाये ओर पक्का मेज । 
मेलके ,लिये इतना हो जरूरी है कि वे सब इंण्डियन नेशनलडकांप्र सके प्लॉटफामेसे 
सशरत्र-क्रान्तिकी बात- न कहें न करें; और जब तक खुलेआम जनता तोड़ फोड्के 
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लिये तैयार नहो तोड़ फोड़ न कर। लेखक श्रोअरुणासे मिल्ला ओर बोला 
कि जब आजाद दस्ता है ही फिर क्या जरूरत है कि आँख मिचोनी खेडी जाय ! 
क्यों न इण्डियन नेशनल कांग्रेस अद्दिसाका प्लॉठफार्म रहे और आजाद दस्ता 
सशस्त्र-क्रान्विका ? देशहितका कोई काम तो इससे रुझता नहीं ? वे राजी हो 
गई'। फिर श्रीसुचेता ओर श्रीअरुणा अज्नग मिल्लीं जहाँ दोनोंने लेखककों साथ 
रखा। तीनोंने बातें कीं और तय किया कि बम्बईमें इस सममौतेपर मुहर छगे 
ओर सभी इस्तीफे वापस ले लिये जाये । | 

इश्तीफेका इतिहास है। इस्डियन नेशनल्ल काँग्र सको गरिहज्ञा दल्लकी बातें 
करते देख ओर वबेघे बेसे दलके संगठनमें मददगार बनते देख श्रीअन्नदाग्र साद 
चौधरीने मार्च में ही कहा था क्रि मैं सेन्ट्रल डायरेक्टरेटमें नहीं रहूँगा। जब उनको. 
समझाया गया तब वे बोले कि इस डायरेक्टरेटमें जब तक जयप्रफोश बाबू अपने 
विचारोंको लेकर रहेंगे इण्डियन नेशनत्न कांग्रेस आजाद दृस्ताकी ओर क्ुछा 
ही रहेगा। तब जयप्रकाश बाबूने अपने पदसे इस्तीफा दे दिया और आजाद 
दश्तेका संगठन करने नेपाल चले गये। पर श्रोपटवर्घन और लोहिया बर्गेरहने 
उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। छ्विर अन्नदा बाबूने इस्तीफा पेश किया और 
अगस्तमें श्रीसुचेता ऋषलानीने भी । दोनों इस्तीफे न मंजूर होते थे और न वापस 
लिये जाते थे । अजीब सी द्वातव थी । 

अक्तूबरमें लेखक वापस आया और उसे मालूम हुआ कि सेन्ट्रल्न स्टूडेन्ट्स 
कोंसिल, कांग्रस सोशलिष्ट पार्टी और आजाद दृस्‍्ताताले गुट बना रहे हैं। गुट 
बनाना मर्योदाके विरुद्ध था; इसलिये लेखकने तय किया कि वह मंडा लेगा और 
जेल चला जायगा। सभा हुई और श्रीअरुणाके आदमियोंने ही श्रीअरुणाझरे 
सममौतेके खिछाफ काम किया। लेखक समभामें बेठा रहा। उसने श्रोज्यप्रक्नश 
ओर श्रीअररुशाकी बातें साफ कर दीं। हां! उसने चुनावसे अपनेको अज्लग 
रखा | जब उसने अन्तमें कद्दा कि अपने निर्णयसे उनने आज़ इस्डियाक्री एकता फो 
भारी धक्का दिया है तब एक सुप्रसिद्ध समाजवादी फौरन उठे और बोले कि 
ऊपर कोई मतभेद नहीं है ओर जब लेखकने कुद्ध हवाला देते हुये उनकी बात 
काटी तो बोले कि आपके कलकत्ता छोड़ते ही सबमें मेल हो गया । दूसरे दिन 
क्षेखक़ने श्रीहरिनाथ मिश्र जेसे साथियोंकी उन छोगोंके साथ मिल्नकर ही काम 
. करनेको कहा क्योंकि उस्नने अपने लिये दूसरा रास्ता तय कर लिया था। पर उसी 
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दिन श्रोअ्वधेश नारायण सिंहके सामने ही जिछाके प्रतनिधि आये ओर उन उन 
बातोंकी दुहदराना शुरू किया जिनको उन लोगोंने लेखंकके बारेमें प्रवचारकर रखा 
था। लेखक चोंका; उसने श्रीअवधेशसे पूछा जिनते स्वीकार किया छि बातें सच 
हैं। तब लेखकने उसी दिन एल्नान किया कि उसे कार्यक््ताओंका संगठन करन। 
है। क्योंकि उन्हें गुमराह होनेसे बचाना है और अहिंसाको प्लॉटफार्म देना है। 
ओर उसी दिन जो एक इण्डियन नेशनछ कांग्र सके डायरेक्टरेटमें थे छेखकको 
ओर भुकते दिखायी दिये। और कायकर्त्ताओंमें भी खूब उत्साह आ गया। 

अब सशस्त्र क्रान्तिारियोंक्ी दो संस्थायें हो गई--अआजाद दृस्ता और इण्डियन 
नेशनल कांग्रेस | अब प्रान्के आजाद अपनी अपनी समस्याओं को सेऋर सीधे 
श्रीअरुणाके पास पहुँचने लगे ओर वे भी बिना छिपे छिपाये उनकी सेवा करने 
लगीं। दोनोंकों बड़ी सहूलियत हुईं। साथियोंकी आँखमें धूल कोंकनेक्री चेष्टा 
अनावश्यक हो गई। श्रीपटवध न थे बम्बईमें। वहाँसे तो मोटा मोटी आदेश ही 
सेज सकते थे पर नजदीकसे आजाद दृस्ताकी कारवाइयोंको देखना और उनपर 
नजर रखना तो श्रीअरुणाक्रे लिये ही संभव था। विहारके सशल्त्र-क्रान्तिकारियों की 
जेसी स्थिति हो गयो थी उप्तमें श्रोश्ररुणाक्की ऐसी सेवाकी जरूरत आ पड़ी थी। 
पुराने दल्ल अलग थे ओर नये. नये भी पनप रहे थे और उन सबको एक संगठन- 
सूत्रमें बाँवबना कठिन हो रहा था। कुछ तो ऐसे भो थे जो बाँचे जा भी नहीं सकते 
थे ओर जिनके लिये मुगेर और दक्षिण भागलपुरको बदनामी दो रही थी । 

मुन्न रका गोविन्द दत्ल .बड़ा प्रवल्ल हो गया था। सूयेंगढ़ा थानामें और उसके 
: इदगिद बहू दूर डाका डाला करता और तीन जगह उसने खुन भी किये | घरदरामें 
खूनके साथ जो डकेती हुई उसने अमीरोंको आतंकित कर दिया. और पुलिसको 
परेशान। पर दल जनसाधारणक्रे बीच अश्रिय न बना। इसका कारण था। 
श्रीगोविन्द्‌ सिंदद जो लूट लाते उसका अधिकांश किसानॉमें बांद देते। वे निदेयता 
भो न दिखलाया करते और न बलात्कार करते। इसलिये अमीरोंसे ईए्यो करनेवात्नी 
जनता उनको और उनके दायें द्वाथ श्रीकुशेश्व र सिंदको चाहती थी। उनने कितनी 
“बार पुछिसको अंगूठा दिखल्लाया था। एक बार उससे राइफल भी छीन छिया था। 
इसलिये सरकार और पुलिसका नाश चाहनेवाले राजनीतिक कार्यकत्तों भी उनका 
पकड़ा .जाना पसन्द नहीं करते थे। पर श्रीगोविन्द सिंह ओर उनके दलका 
दृष्टिकोण कदापि राजनीतिक न था। वे अपनी जातिके कुश्न शोषक्रोंका नाश 
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चाहते थे जिसमें उन्हें सफलता भी मिल्ली जब कि उनका प्रधान कोपभाजन 
सीताराम मंडल उनके हाथ मारा गया | 

गोविन्द-दलमें एक बूढ़ा था हेमजापुरका । उसका छड़का एक डकेतीमें मारा 
गया था। वह अपने पुत्र शोकका कारण श्रीमोविन्द्‌ सिंहको ही मानता था और 
उसीने उनको सदल्षत्र्न पकड़वा दिया। सरकारने १९४५ में उनको और श्री 
कुशेश्वर सिंहको फांसीपर लटका दिया। 

उत्तर मुक्ञ रमें श्रीमहेन्द्र चौधरी सदलबत जनताको आतंकित कर रहे थे। 
ज्लगभग पचास जवान कभो कभी उनके साथ लग जाते जिनमें कितने गोगरी 
राष्ट्रीय विद्यालयक्े लड़के होते। फिर डकेतियोंका तांवा लग जाता, खूब होते और 
बलात्कार भी। राष्ट्रीय वातांवर णमें रहते हुये भो, उनते अपने अन्दर ऐसी 
कामलिप्सा जाग्रत कर लो थी जो भीषण बल्लात्कारके रूपमें प्रकट होतोी। आप 
अपनेकी आजाद दसस्‍्तेका कहते। कांग्रेस सोशलिष्ट प्रार्टीका बतत्ाते। सुडोल शरीर 
जब फोजी पोशाक पहने पीठपर राइफल बांधे पहले पहल मिक्रला धब्र सरकारके 
विरोधियोंका सर ऊँचा हो गया। पर दुघेटवापर दुर्घटना होते क्गी। सोनम 
बेला और छुर्रापट्टी जेसे कार्ड हुये जहां उनने डक्रेतीके साथ साथ साथियों सहित 
एक वयस्का ओर एक बालिकापर बलात्कार किया; फिर सबका सर नीचा हो गया । 

१६४३ के पूर्वाधमें वे सारन जिल्लेमें जा छिपे थे जहां अपने सुपरिचित 
अड्डेपंर वे पकड़े गये और १६४५ में फांसी लटकाये गये । इनके दल्का कारी 
जोलाहा गोलीसे मारा गया ओर कतने सुपरिचित अभी जिन्हे हैं। उनको मालुस 
है कि उनके धनको कितने अच्छों अच्छोंने बांटापर आज उनकी बदनामी बांटनेके 
लिये कोई आगे नहीं बढ़ रहा है । 

मुन्लेरके तीसरे दलका अड्डा ढोल पहाड़ी केम्प था। स्थापित जो किया 
इसको डा० झुवनेश्वरप्रस्ताद सिंहने कांग्रेसका कास करनेके लिये और स्रो हुआ 
भी। इसके स्वयं-सेबक राष्ट्रीय त्योहारोंको मिलिटरीके सब अत्याचार सहते हुये 
_ मनाते आये। पर धीरे धीरे यह केम्प सत्र तरहके फरारोंका अड्डा बनने लंगा 
ओर शस्त्रासत्रकी ओर क्रुका। श्रोमह्ावीरप्रधाद यादव, बीरन घिंद, जगत 
सारायण पंजियार और गिरजाप्रसाद साहु सशस्त्र क्रान्ति करके खरकारको 
लल्नटकर किसान राज स्थापित करनेका मनसूबा बांधने लगे । कुछ दिनोंतक इन्हें 
विहार विद्यापीठके एक विद्याल्ंकारका नेतृत्व मिल्ा। पर वे डकेतीकी ओर 
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इस तरद्द भुकने ओर लोगोंको भुकाने लगे कि इन छोगोंने उन्हें हटा दिया। 

इनको जरूरतें थोड़ी थीं-गांवबाले खानेको दे देते और ठहरनेका स्थान बंता 
- देते। अमीर भी उनका खयाल रखते क्योंकि वे समभते थे कि ये कार्यकत्तीं मेल्में 
रहेंगे तो हमारे यहां डाका नहों पड़ेगा । १६७३ के शुरूमें संजीवन ओर ननमा 
नामके दो फरार इस दलमें आ मिले। दोनों बहादुर थे और अपने साथ काफी 
फौजी पोशाक और कुछ हथियार भी छाये थे। इन दोनोंके संसगंसे यह दल 
सशस्त्र-क्रान्तिकारियोंका दल बन गया। पर संजीवन ओर ननमासे दलकी पटरी 
बेठती नहीं थी । दोनोंने एक बार डकैती की । दलने बुरा माना पर दोनोंको माफी 
दे दो। उनके खिलाफ बन्नात्कारकी शिकायत भी आयी ओर दोनों खचेत कर 
दिये गये । फिर संजीवनजी कहीं चले गये और ननमा कैम्पके हो हथियार लेकर 
नया गांव और कुमेठाके ऊवानोंसे मिछकर डकैती करने लगा । दलवाछोंने पकड़ा 
ओर कहा--हमारे हथियार वापस करो, वचन दो कि अबसे डाका न डालोगे | 
वह हीला हवाला करने लगा। तब वह द्ोपहरको एक कमरेमें बन्दकर दिया 
गया औ< निस्तब्ध रात्रिको निकाला गया। उस समय भो उसका रुख दिन जैसा 
था। अन्तमें दल्वालोंने उसे एक ओर ले जाकर पटक दिया। एक उसकी टाॉंगपर 
दूसरा उसकी छातीपर और उसके एक एक हाथपर बेठ गये। फिर एकने सर 
संभाला और दोने लाठीकी केंचीसे उसके गलेको पीच डाछा। 

१६४४ के अग्रिलमें दलने आजाद दस्तेकी ट्र निज्ञ भी लो। पर ट्र निन्ञ लेते 
समय बन्दूककी आवाज होती श्रौर आसपासके लोग डर जाते | फिर पन्द्रह बीस 
दिनोंके भीतर इस तरह पुलिस और मिल्रिटरीका आक्रमण होने लगा कि आजाद 
तितर बितर हो गये।.... द 

भागलपुरके परशुराम दलने जब सरकारके दविमायतियोंसे बदला लेनेका 
प्रोम्राम बनाथा तब उसका कर्मज्षेत्र बांका सबडिविजन भरमें फेल गया। ककवाड़ाके 
ठाकुर 'रद्रेश्वरोप्रसाद सिंह फरारोंको ह्वी पकड़ानेमें नहीं बल्कि तमाम काप्रेस- 
वाल्नॉंको सतानेमें आगे रहे । इसलिये इस दलने उनकी कचहरियां जलाई' और 
उनके भेदिया गुलाबी चौधरीका खून कर दिया। पंजवाराके ठाकुर युगलकिशोर 
सिंहने अपने भगिना श्रो टी० पी? सिंहको उकस्ताकर जो उस समय अतिरिक्त 
जिल्ला मजिष्ट्रेट थे श्रीराघवेन्द्रवारायण सिंहके ८२ बीघा धानको छुटवा दिया। 
इसलिये उनको कचहरियां भी जलायी जाने छगीं। फिर जिन जिनने कार्ये- 





रह 


कत्तीओंके खिलाफ गवाही दी वे लूटे जाने लगे, पीठे जाने लगे और खास खास 
तो मारे जाने छगे। बादकों श्री परशुराम सिंइने बदल्लाकी भावनाको नियंत्रित 
वरना चाहापर बह इतनी छग्र हो उठी थी कि इनके काबूके बाहर हो गयो थी । 
फिर वे अपने दलसे अलग बेलहर थानेमें रहने क्गे। धोौरी गांव इनका अड्डा 
हो गया। यहींसे श्री जगदम्बा सिंहके सुप्रबन्धरये विप्लव नामक आज़ाद अखबार 
निकलता था जिसने श्री परशुरामके नामको चारों ओर फेल्लाया था। 

परशुराम दलकी विचारधारासे मोके बेमोके डट जानेकी भावना तो 
. कोयकर्ताओंम आ गयी थी। बहारेनामें नरसिंह बाबु थे, २३ कायकत्तोश्रोंके साथ | - 
उतने सुना' कि पुलिस और मिलिटरी धमराही सामान जब्त करने गई है। उनमे 
तुरत जलूस निकला और कई गांवकी जनताकों उत्तेज्ञित करते हुये उस्र सरकारी 
ताकतेकें सामने डट गये। पुलिस और मिलत्रिटरी संगीन तानकर पेंतरेमें खड़ी हो 
गई और कायकत्तों दल्न झंडे हिला हिल्लाकर नारोंसे आसमान फाइने लगा। काफी 
जनता भी इकदठी हो गईं। फिर ठो जब्वशुदा चीजोंको वहीं छोड़ पुलिस और 
मिलिटरी नोदो ग्यारह हो गईं। पर यह भावना नरसिंह बांबुकी गिरफ्तारीसे 
कमजोर पड़ गयी। उत्तकी गिरफ्तारीके बाद उनकी जन्मभूमि बेलडीदाको 
पुछिसने और तंग करना शुरू किया। अग्रिछके धावेमें वह गांव बहुत लूहा 

सोटा गया। मर्दोंको एक जगह इकट्ठा करके भीष्म सिंह दारोगाने घर 

घरमें बलूचियोंकों घुलाया। एल्० पी० गल्स स्कूचके मास्टर श्रीदामोदर सिंहकी 
मांने खबर दी कि स्त्रियोंक्रे शरीरसे गहने छीने जा रहे हैं। दामोद्र बाबूने 
श्रीभीष्म सिंहका ध्यांन इस ओर खींचा और भीष्म सिंहजीने बलूचियोंका ध्यान 
दामोद्र बाबूकी ओर खींचा। दामोदर बाबूपर मार पड़ने लगी ओर इतनो 
. पड़ी कि हिलना डुल्ना तक कठिन द्वो गया | इस भीष्म-आततायीपनके अवसरपर 
गहने छोने जानेकी वजहसे कितनी स्त्रियोंके नाक कान फट गये । दो स्त्रियोंपर 
बढात्कार भी हुआ । 

यह बह जमाना था जब श्रीपरशुराम सिंह परशुराम दत्लके नेद॒त्वसे बव्स्बित 
हो रहे थे | बादको वे करिया चले गये जहांसे डाक्कर नरेन्द्रमसाद का नामके 
उनके साथी उन्हें धोरी बुल्ला ल्ञाये। उसी रातको मई १६७३ में पुलिसने गविपर 
छापा मारा और दुक्खन चमारके घर इनको पकड़ लिया | क्‍ 

परशुराम दृल्की ताकत थी श्रीमह्देन्द्र गोपमें; ओर जब अपनी बनाई राइसे ही 
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आगे बढ़नेकी हिम्मत परशुराम बाबू , नरसिंह बाबू और राघवेन्द्र बाबू बगेरह नहीं 
दिखला सके तब श्रोमहेन्द्र गोप उस राहुपर आगे बढ़े और नेता बन गये 
श्रोमहेन्द्र गोप बदनाम आदुसी थे--अनपढ़ और उजड्ड। अगस्त १९४२ में 
११० दफाके शिकार होकर आप जेज्ञमें बन्द थे ओर उसी महीनेमें जमानतपर 
रिहा हुये थे । रिहाईके मौकेपर श्रीबह्नभद्रनारायण सिंह मोखतारकी मौजूदगीमें 
बांका और अमरपुरके दारोगा श्रीनत्तोरुलहक और हरिहर सिंहने उनसे कहा कि 
कांग्रेसके नामपर इलाके भरमें चोरी डकेती करो; जबतक पुलिस जीती जागदी है 
कोई तुम्हारा बाल बांका न कर सकेगा। पर छूठते ही अपने जमानतदारों और 
अपने मोखतारको बखेड़ेमें डाल आप फिरन्ट हो गये और सीचे परशुराम दल्कमें 
जा मिल्ले। आप साहसी, बल्ली और फुर्तीके थे। इसलिये वोड़-पझोड़ और फू क- 
फांकमें आपने काफ़ो नाम कप्ताया। जब बदला छेनेकों नीति अपनायी गयी तब 
तो महेन्द्रगोप बेजोड़ हो गये। जिसको बताया गया उप्तको बेखटक लूटा, मिदेय 
होकर पोटा वा बेरहमोसे जान ले ली। सबोंने उनकी तारीफ की। फिए तो 
परशुराम दत्लके भीतर ही उनका एक गिरोह तैयार हो गया जिसमें लाखोसाही, 
जागोसाहो, श्रोगोष, श्रोधर, प्रय मन और दयातवाथ जेसे छोग शामिञ्न हो गये। 
अब कार्यकत्तों घबड़ाये और गोपके खिलाफ परचा निकाल्ा। उनके परचेका 
गोपपर क्या असर पड़ता ? सत्तर चूहे खाके बिल्छी चली हजको । वेले बिल्लीकी 
बात बिल्ला क्‍या सुनता ? वह ओर स्वतंत्र हो गये और गोपदल्लके नायक :बने। 
परशुराम बाबूकी संगठन शक्तिमें न €ढ़ता थी और न दूरद्शिता, और महेन्द्र 
गोपमें तो इसका नितान्त अभाव था । इसलिये जो इनके साथ आये अपने मनसते 
आये ओर अपना लाभ देखकर। जब अक्ा होनेमें छाम देखा तब बहुतसे अलज्ग 
हो गये और कितने दल घन गये! फ़िक्कीके नेता आधा, किसीफे प्रधस्त ओर 
किसीके दयानाव आदि। पर गोपका साम बजा हुआ था। इसलिये जहाँ आग 
लगती, डकैवी वा हत्या होतो श्रोमहेन्श नोप ही जवाबदेह ठद्राये जाते क्योंकि 
इनका दक्ष तीनों काम करता । फ 
गोप दल्षमें संथात्िियों, गरीब ग्वालों, गरीब घटवाल्न राजपूतों और कानुओंकी 
भरमार थी। इसलिये गोपदल्न जिस घरको लूटता उस घरको हाड़ी खपरोी 
ओर चटाई गुदड़ी तक न छोड़ता। उसकी आंखमें सबकी कीमत थी। दत्ष 
भुक्बड़ोंका था। इसलिये भोजवपर दूट पड़ता और भोजन चाहिये था फोजियों 





शरद... 
जेसा--मासं, धी, शराब'“*“* | पर गोपदलने कभी साधारण घरको नहीं लूटा । 
चसकी लूटके शिकार बने खास-खास छोग ही जो अपनो सरकार परस्तीके लिये 
बदनाम थे या जो भेदिया समझे गये थे। श्रीमहेन्द्र गोपका अपना खर्चे ब्यादा 
नथाओर जिततवा था उससे अधिक ही उन्हें कटोरिया थानेके रायबहादुर 
ब्रजकुमार सिंह घटवालसे मिल जाता था । 

. जितना पता लगा है उनने तेईस खून किये पर कुछ ही खून हैं जिनको उनने 
अपनी वा अपने दत्ककी रक्ञाके लिये किया। अधिकांश खूनोंकी जवाब- 
देही जिला भरके सशस्त्र क्रान्तिकारियोंके सर है। इन छोगोने उन्हें दुर-दूर बोलाया 
ओर उनसे ऐसोंके खून करवाये जिनसे कोई मतछब न था। उनने अपने दल्लके . 
मठुज्ञी गोपको मारा क्‍योंकि वह मिलिटरीसे मित्र गया था। डहुआधाढके बुन्दू 
महतो, जमदाहाके दीनाराय ओर नारायणचकके नारायण मिश्रकों मारा क्योंकि 
उनपर भेदिया होनेका शक था आर उनकी मोजूदगीसे उनको खतरा था। पर 
विहपुर इलाकेमें गेंदासिंह वर्गरह चार व्यक्तियोंके जो खून हुये उसमें उन हा कोई 
स्वार्थ न था उन व्यक्तियोंके खूनसे उस इल्लाकेकी इच्छा पूरी होती थी जहांसे 
श्रीमहैन्द्र गोपको डाकू ओर देशद्रोही करार देते हुए एक परचा निकला था। 
श्रीपरशुराम सिंदके सम्बन्धी सरेयाके सहदेव सिंहको श्रीमहेन्द्र गोपने लाखोसाही 
ओर जागोसाहीकी सद्दायतासे मारा पर उससे उनको कुछ लेना देना न था। 
ओर सहदेव सिंहकी हृत्याके मामलेमें ही श्रीमहेन्द्र गोप और दोनो साही भाई 
फांसी क्ञटकाये गये। उस्री मामलेमें श्रीपरशुरामको दासुल हुआ। हालांकि 
वे उत्त समय मोटंगामें कायकर्ताओंकी सबडिविजनल मीठिक्ञमें भाग ले रहे थे । 

श्रीमहेन्द्र गोप डाकू थे। पर डकेती छोड़कर क्रान्तिकारी बनने बसमत्ता 

श्रीपरशुरामके यहां आये थे। वहां बांका सबडिविजन भरके क्या नये 
क्या पुराने सभी कारयकर्ता मौजूद ये। उनने श्रीमहेन्द्रसे कहा--“घरके 
जेदियोंसे अन्दोलनकी रक्षा करो !” “सरकारसे छोह्य लो।” उस सीीचे-सादे 
. बहादुरने अपनी समझ ओर संस्कारके अतुसार उनके आदेशका अच्चरशः पाक्षन 
किया। कितनी बार गोपदलकी भिड़न्त मिलिटरीसे हुईं। भरना पद्दाइपर 
जिस समय गोपदल खा रहा था उसे मिल्िटरीने घेर लिया | दछ फौरन पहाड़में 
घुसकर मिलिटरीका खात्मा करने लगा। दो मिनिद तक दोनों ओर गोछी चल्नती 
रदी फिर धीरे-धीरे, फोजको अंगूठा दिखाता हुआ दुछ गायब हो गया। फ्ौजियोंको 
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पीछा करनेकी हिम्मत नहीं हुईं जबकी सारे इलाकेमें फीजियोंका जाल बिछा था। 
उनके पास तेजसे तेज घोड़े थे; हालसे हालके हथियार थे और बेतारसे खबर 
करनेका यंत्र था। उसी तरह दुजेय पहाडुपर भिड़न्त हुईं। पर इस बार दल 
काफी नुकसान पहुँचा। श्रीगोप मारा गया और कुछ साथी पकड़ लिये गये। 
श्रीगोपका साधा हुआ कुत्ता था जो खतरेसे उसको अगाहकर दिया करता | वह 
पकड़ा गया। फोजियोंने दो दिन उप्त कुत्तको श्रीगोपकी लाशसे बांध रखा ताकि 
भूख-प्यासके मारे वह लाशपर कौर लगाये! पर वफादार मालिककी लाशकी 
हिफाजत ही करता रहा | 

श्रीमहेन्द्र गोपमेँ सौकेपर जगनेवाली अक्ख भी थी । १९४४ में वह सियाराम- 
दुलके साथ ठहरे हुए थे। एकाएक रन्नचकमें मिलिटरीने सबोंको घेर 
लिया। रबरकी नली लगाकर सियाराम बाबू मटरके भूसेमें छिप गये और 
इसण्डियन नेशनल कॉग्रेसके डायरेक्टर श्रीशामनारायण चौधरी सरसोंके खेतमें 
दूबक गये और महेद्र गोप मिक्िटरीकी आंखोंमेँ धूल मोंकते हुए सीधे 
सामनेसे निकल गये | मटरके भूसेकी टाक्षपर फांदकर बलूची दाव-दूब कर 
खोद-खाद कर भूसोंकी जांच कर ही रहे थे कि जोरकी सीटी हुईं। सभी फौजी 
दौड़ पड़े जहां सरसोंके पौधोंके बीच दवके हुए श्रीरामनारायण चौधरी पकड़े 
गये थे । इस तरद्द सियाराम बाबू बाल-बाल बचे । 

श्रीमहेन्द्र गोपके सदूगुणोंकों बुरा संस्कार मिला था और इधर जो संगति 
मिली थी सो भी अनुकूल न थी। इस्रको दृष्टिमें रखते हुए मानना पड़ेगा कि 
उनमें राजनीतिक-चेतना आ गयी थी और वे शहादतकी राहपर भे। जिन 
श्रीजगदम्बा सिंहके दस्ताक्षससे उनके खिलाफ परचे बांका सब-डिविजन भरमें 
बट रहे थे उनसे एकाएक निजन स्थानमें उनकी मेंट हो गई। श्रीजगदम्बा 
तो डर रहे थे कि अब सर गया तब गया। पर भहेन्द्रजी उनके पास आये 
ओर बोले--आप लोग मुकको नाहक बदनाम करते फिर रहे हैं। मैं तो आप 
ज्ोगोंका द्वी काम कर रद्द हूँ। हां, श्रीधर, प्रय मन झोर दयानाथ वर्गेरद्द जो सो 
कर बंठते हैं । आप लोग जांच कीजिये, फिर मेरा कान पकड़िये । नारायणपुरके 
बाबू कीर्तिनारायण सिंहका वक्तव्य है कि जब मैं जेज्ञसे निकला तब शाहकुण्डके 
श्रीठाकुरप्रसाद सिंदने मुझको ४०) रु० दिये और कहा कि महेन्द्र गोपने 
किसी राजनीतिक पीड़ितकी मददमें इसे खो करनेको कहा है। मैंने रुपये नहीं 
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लिये; कहा--मैं चोरी डकेतीके रुपये नहीं लेता । मुझको सियाराम बाबूने दो-दो 
'तीन-तीन सौ रुपये दियेसो तो मेने लिया नहीं; फिर उसके रुपये क्‍यों लू ? 
कुछ दिनके बाद ठाकुर बाबू फिर मिले. ओर बोले कि गोप कहता है कि अगर 
कीर्ति बाबू कद दें कि मैंने पाप किया है तो मैं आत्महत्या कर लूँ । मैं उससे 
मिक़्नेकी तेयार हुआ पर मिल नहीं सका। राय मांगनेपर कहला भेजा कि 
हाजिर हो ज्ञावो ओर नहीं हो सको तब कहीं दूर जाकर छिप रहो | 

महेन्द्र गोपके पकड़ाते हो उस दल्के नामो-गिरामी जिनमे अल्लग-अल्नग 
अपनी टोलियां बना ली थीं पकड़े जाने लगे । उनसे जनता ऊब गई थी । बे ढाका 
डालते थे ओर रुपयोंसे अपना और कुल्नटाओंका घर भरते थे। बल्लात्कार भी 
किया करते थे । उनके भीषण बलात्कारके परिणाम-स्वरूप एक बारह तेरह सालकी 
लड़की तड़प-तड़पकर मर गईं। ये सब समाजमें मौजूद हैं। केवल महेन्द्र 
- गोप नहीं हैं जो कमं-से-कम बलात्कारके दोषपते बिल्लकुल्ल मुक्त थे । 

सियाराम दल अप्रिलके आते-न-आते खूब मजबूत हो गया । अपने जवानोंको 
शस्त्रास्त्रकी शिक्षा देकर इसने पूर्णिया और मुगेरके सशस्त्र-क्रान्तिकारियोंको 
भी शिक्षित करनेका प्रोझ्राम बनाया। फिर इसकी शोहरत फेल गई ओर 
नेपालसे जयप्रकाश बाबुकी .मांग आई--एक बद्दादुर सेनिक भेजो । इधर 
श्रीपार्थ ब्रद्मयचारी ओर सरदार नित्यानन्दर्मे मतभेद हो गया था सो दूर हो 
- गया और सरदारज्ञी नेपाल केम्पमें ट्रेनिंग देने सेज दिये गये।. 

- एक तो सियारामदल फरारोंको जमात ओर दूसरे उसकी सशस्त्र क्रान्तिकी 
लेयारी ! उसको किसी-न-किसी तरह पकड़नेकी सरकार सरतोड़ कोशिश करने 
लगो। सेकड़ों पुलिस ओर मिलिटंरीबाले विहपुर इछाकेका कोना-कोना छातने 
लगे। अफवाह सुनते कि वहां सियारामद्ल्का कोई-न-कोई है तब फोरन गांव 
घेर लेते | कभी-कभी ऊपर हवाई जहाज मद़राता रहता ओर नीचे घर-घरकी 
तल्लाशी होती। स्ियोंका खिन्दूर भी देखा जाता। पर गांववाडोंडों सलियाराम 
बाबूसे ऐसी सहानुभूति थी कि वे उन्हें जखे-न-तेसे बचा दी लेते | फिर सरकारने 
अनगिनत सेदिये बहाल कर रखे थे जिसके शिकल्ञ में आ जानेकी आशंका 
पद-पद्पर होती रहती थी। यही कारण था कि सियाराम-दछ जिसे भेदिया 
सममता उसको भीमनगर भेजकर ही छोड़ता। उसने जितनोंकों भेदिया 
. सममाकर सारा है उनकी तादाद थोड़ी नहीं है। अण्डकोश फोड़्कर कितने भीस 
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नगर भेजे गये, घुटने भर पानीमें दमघोट कर कितनोंको वहां पहुँचाया गया 
ओर जो भाग्यशाली थे लाठीकी केंचीके शिकार बनकर भीमनगर जा विराजे | 
पर हां ! बहट्माँ का टिकट चटपठ न कठता था। अकसरदां ज्ञांच-पड़ताल करके 
झोर भेदियोंकोी एक दो बार चेता करके वहाँ जानेका आदेश मिलता था। 

र८ अगस्त १६४३ को सियाराम-दल्ल अपनी खारो शक्ति समेट सोनबरसा 
पुलिस चोकीके हथियार लूटने नावलसे चला। सियाराम बाबू , श्रीपार्थे ब्रह्म चारी 
सरदार नित्यानन्द, श्रीगुज्ञाल्नी उ्फ गुल्लाबचन्द्र और अ्रीविन्ध्येश्वरी सिंह उफ 
_दुगोदास सभी मिलाकर सब साठ-पेंसठ जवान थे। पहुँचना था रात रहते पर 
पहुँचे पी फटते-फटते | सिपाही सावधान द्वोतये ओर जब उनमे देखा कि छ.ग 
मकान घेर रहे हैं वे सब थानेमें घुछ्ले और पेंतरेमें खड़े होगये। मालूम नहीं 
क्या सोच कर पांच आजाद थानेके शस्त्रागारमें जा घुसे। लड्डू सिंह और 
फोदीदास बिहपुर और अजुन सिंद्द नाथनगर खाल्नी हाथ थे; तुरत मार डाले 
गये और दो निकल भागे। फिर दोनों ओरसे घुआंधार गोलियां चलने छर्गीं | 
सरदार नित्याननदने देखा, आजाद सेनिकोंके पेर उखड़ गये हैं; अगर प्राश॒का 
भोद्द न छोड़ा गया तब ख्रब-के-प्रब मारे जायँगे। वे वीरासनसे बेठ गये और 
इस ढंगसे गोलियां चलाने लगे कि सब स्िपादियोंकों उन्नका क्िया। फिर उनने 
बार-बार साथियोंकों चोकोपर घावा करनेका आदेश दिया श्रीविन्ध्येश्वरी सिंह 
कहते हैं कि “हमारी हिम्मत दृट गई थी; इस भागे; गुल्ाली भागे ओर सभी 
भागे।”? इस धावेमें कुल आठ शहीद हुए। तीन शुरूमें, फिर सरदार और 
श्रीकमलेश्वरी सिंद्द तेल्लधीं, श्री रामावतार का विसपुरियां, निर्मल का खरीफ 
ओर नाबिक खुसरू मांझी । 

इस्र दुघटनाके बाद दमनने विकराल रूंप धारण किया। ३१ मील लम्बे 
ओर १७ मील चौड़े थानेमें २१ मिछिटरी केम्प खोले गये और पुलिसके अतिरिक्त 
प्रत्येक केम्पमें दो दर्जन फौजी रख दिये गये। लूट-पाट होने लगी । फरारोंके 
घर उजाड़ दिये गये, उनपर पहुरा बेठा दिया गया ओर उनके रिश्तेदार गिरफ्तार 
कर किये गये | 

जयरामपुर निवासों श्रीचामा शर्माके डेढ़ व्षके दुधमुंहे बच्चेको पकड़ लिया 
गया झोर एक सप्ताह मिलिटरी कैम्पमें . रखा गया। बार-बार कद्दा जाता कि मां 
- द्ैम्पमें आवे और बच्चेको दूध पिला जावे। .पुत्र-स्तेशसे विकक दोकर मां केम्प 
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जानके लिये निकल्न पढ़ती पर लोग पुलिख ओर फोजियोंकों पाशविकताकी याद 
दिल्लाकर उसे रोक लेते। फिर जब लछड़केकी जानपर आ बनी तत्र वह लोठा दिया 
गया । पुलिस दछ तो इतना मदान्ध होगया कि शक होते ही गोल्नी दाग देता | इसी 
मदान्धतामें उसने अठगाँवाके विरंचवो मर्डलको सियाराम बाबूके धोखेमें 
मार डाला | 

इन केम्पोंकी कठोरता १६४५के जुछाई तक कायम रहो। इसके बाद बाबू 
श्रीकृष्ण सिंहके (वर्तमान प्रधान मंत्री, विहार सरकार) प्रयत्नसे कुछ जगहोंको 
छोड़कर बाकी केम्प तोड़ दिये गये। पर पुल्िश्चके रुख़में परिवर्तन नहीं हुआ। 
९ जुलाई ४५ को घटना है । मौजमाबादमें श्रीशुकदेव चौोधरीके यहां भोज था | 
कुटुम्ब अभ्यागत आये हुये थे । एकाएक पुलिस शामको पहुँची और फरार 
श्रीनागेश्वर सेनकी जो विल्ञकुछ निहत्था थे भागते ज्ञान उसने उनके सीनेमें दो 
गोलियां मारी । खेरियत हुईं कि गोलियां दोनों ओर सोनेतते जरा हटकर लगीं 
ओर उनका प्राण बच गया। फिर पुतल्निसने श्रोशुकरेव चोधरी और उत्तके कुदुम्ब 
अभ्यागतोंकी बड़ा तंग किया । और इस समय सरकार शिमला शैकूपर देशके 
नेताओंसे सममकोतेकी बात-चीत कर रही थी ! 

सियारामदलके सब पकड़े गये पर उसके स्तम्भ श्रोसियाराम घिंह, श्रीपाथ 
ब्रद्यवारी, श्रोसूयंनारायण मा, श्रीचन्द्ररेवे शर्मा और श्रीअम्बिकासिंद् व्यास 
सरकारकी सारो ताकतको अंगूठ। । दिखाते ही रहे ओर कांग्रत मंत्रीमं उत्न द्वारा 


मुक्त दो जानेपर दी जनताके बीच प्रकट हुये । 
पूर्णियाके सशस्त्र क्रान्तिकारों दलको कुछ लोगोंकों तियारामदलसे ट्रेनिज्न मिल्ली 
पूर्णिया और कुछ दृथियार भी मिले। उतने अपने साथियोंको 


घुड्सवारी और शूटिज्न सिखाई। इन क्रान्तिशारियोंने २७ अप्रेल्न १६०३ को 
'पमिलिटरीसे दो राइफल छीने और पोशाक भी फिर सब तरहसे छेस होकर ये 
नौजवान देहातोंमें निर्भीक होकर धूमने लगे । 

सबसे पहले अव्वल दर्जेका डकेत अमीन मियां जो सरकारका भेदिया बन 
गया था, इनलोगोंके हाथ छुरेसे मारा गया । फिर मकढुम बकस और दिल्ावर 
दफादार बगेरहकी हत्या हुईैं। फिर भवानीपुर राजकचहरों लूटी गई और 
खजुरीके एक स्ाहुुकारके यद्वां ढाका पढ़ा; सम्पत्ति लूट जल्ी गई और एक 
, बूढ़ा ओर एक नोजवान जानसे मार ढाला गया। समेली, सलेमपुर आदि 








शहीद कैलाश पति 
. शाहाबाद 











श्रीरामाधार सिह, 
क्रूरताके 
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हशिहयन नेशनल काँग्रेस और आजाद दर्तो ४३३ 


गांवोंके कितने लोगॉंकी नाक काट छी गई। धर्मपुरमें तो कितने डाके पड़े ओर 
कितनी जानें गई | तब श्रीबासुदेव सिंदकी आंख खुली ओर उसने सदल्न-बल 
इनलोगोंका साथ छोड़ दिया | बासुदेव बाबुके हटनेसे दल ओर उच्छुडल हो गया। 
अब इसके सदस्य सरकारी अफसरोंके भेषमें रातकों निकलते, गांववाल्लोंसे 
रुपये ऐंठते । जो नहीं देता सो पानीमें खड़ा रखा जाता, पीटा जाता और गे 
लोहेसे दाग दिया जाता। जो इनलोगोंकी आलोचेना करता वा किसी केसमें 
इनके खिलाफ गवाह बनता बह बढ़ी बेरहमीसे इनके छुरेका शिकार बनता। 
इनछोगोंमेंसे दो भाई श्यामनारायण मल्छिक ओर हेमनारायण मल्लिक सरकारसे 
मिल गये | बहुतोंको पकड़वाया और फिर मई १६४४५ में श्यामनारायणको धोखेमें 
हेमनारायणने मार डाछा और दहेमनारायणको जनवाने । अन्त्में दलकी दुदशा 
होगई । कोई दृथियार ले उड़ा, कोई धन जेवर ओर कोई किसीकी रत्री ही । 
संताल॒ परगनाने शस्त्र-साधना की दुभका सब-डिविजनक ल्ञाठो पहाड़ 
इल्ाकेमें । छाठी पहाड़के आस-पास संताल; खेतोरी, भूयां ओर डोम आदि ज्यादा 
संताल पंंगना  तादादमें रहते हैं जिनकी सहानुभूति अपने शख-साधकोंसे 
रही | फौजक आजानेपर जब काफी दमन हुआ और अविचारपूर्वक गोलियां चढीं 
तब जनताका क्रोध उमड़ा; फारवर्ड ब्लाकके कायकर्ता आगे बढ़े ओर श्रीअलखी 
मांकीके कथनालुसार उनलोगोंने यह मनसूबा किया कि दो हजार सेनिक तेयार हों 
ओर दुमकापर इमला करके कचहरीमें आग लगा दें और गारद, खजाना, जेल 
वरगेरहपर कब्जा कर ले। 
लोग जुटने लगे और फरवरी १६४३१ तक तीन स्रो इकट्ठे होगये । सभी लाठी 
पहाड़की चोटीपर एक मंदानमें तीर-कमान और बन्दूक चल्लानंकी शिक्षा लेने 
लगे । अपने खचेक लिये वे पदाड़ोंसे उतरते ओर आखस-पासकी जनतासे चावल 
वगेरह मांग से जाते। जब उनका काम बढ़ा तब पुलिसके भेदिये लोकनाथ मांकी 
और काली द्रबेका ध्यान उस्त ओर गया और उनने अपने अफप्तरोंको खबर 
दी । १७ फरवरी ४३ को पुलिस लाठी पहाड़ पहुँची ओर जठावास्कीको अपने 
साथियोंको होशियार करनेक लिये ऊपर चढ़ते देख उसने गोली मारो | जटा घायल 
होगये और कुछ देरके बाद शहीद | फिर पुलिस ऊपर चढ़ी थी कि उनपर ढेले 
ओर तीर बरसने लगे । उसने काफी गोछियां चछाई पर ढेले ओर तीरोंकी बषो 
बन्द्‌ न हुई। पुलिसके पेर उखड़ गये ओर वह भागी | फिर तो “गान्धचीजीकी जय” 





३४ 


“बन्दे मातरम” “जाने न पावे” का हषनाद करते हुये वे पुलिसपर टूठ पड़े और 
दो एक बन्दूक भी छीन लौ । 

इस घटनाके बाद सरकार अपनो सारी दमन शक्ति लेकर उस इलाक॒में जम 
गई और ल्ाठो-पहाडु-काए्डके नायक श्रीज्ञा हेम्ब्रम, पगान मरण्डो, अछूखो 
मांझी, जेठा मांझी, दरबारी मढ़ेया, भादो हेम्न्रम आदिके पीछे पड़ी। पर लाल 
हेम्जम और पगान मरण्डी कभी इसके द्वाथ नहीं लगे और फिर दलका संगठन 
करने सगे | उनके साथी फारव्े ब्छाकके सभी मेम्बरोंसे जो लाल कुरता पहनते 
झोर जिनकी संख्या ढाई हजारके लगभग थी एक-एक रुपयाका जजिया 
बसूला गया और उनके लाल कुरते छीन लिये गये | उन ल्ोगोंने सभी कष्ट सहे पर 
श्रीज्षात्न देस्त्रम और पशान मरण्डीका पता न लगने दिया। इन दोनोंने गान्धीज्ांके 
बयान देनेके बाद आत्म-स्मपेण किया । 

मुजफ्फरपुर जिल्लेमें आजाद दस्तेका संगठन हुआ हाजीपुरमें १९४३ के माच 
महीनेमें । दस्ताके संचालक थे श्रीअकज्षयवट राय, विन्ध्यवासिनी सिंह, रामचन्द्र 
मुजफ्फरपुर शर्मो और अमीर राय | इस दस्तेके कुछ लोगोंको ट्रेनिज्ञ मिल्लो . 
श्रीगोविन्द्पुर सखरामें जो नेपालके सप्तरी इलाकेमें हे ओर जिखका मुख्य स्थान 
इसुसान नगर है। इस दल्लने पहले हथियार इकट्ठा किया और बन्दूक पिस्तौलके 
अलावा .एक टामीगन तकका संग्रह कर कछिया। फिर इसने जुलाईमें बिदुपुर 
रेलवे स्टेशन और डाकघर ओर जनदाद्वा डाकधघधर लूटे और जलाये। सरकार 
चौकन्नी हो गयो और धड़पकड़ शुरू हुआ। शहीद विन्ध्यवासिनी बाबू दो 
बार गिरफ्तार हुए पर पुल्लिसको घायज्ञ करके साथियोंने उन्‍हें छुड़ा लिया । 
श्री रामचन्द्र शर्मा तीन-ठीनबार पकड़े गये.पर तीनोंबार सबको चकित करते हुए 
भाग निकले । बादकों चकसेरके हितनारायण सिंहने श्रीअक्यवट रायको पकड़वा 
दिया जिसलिये उसका घर जल्ला दिया। फिर कुछ भेदियोंको पीटा गया । 

झागे चलकर दत्ञके कितने सीतामढ़ीके पंथपाकड़ ओर माधोडीह गांवमें 
रइने कगे। १६४४ की घढना दै। श्रीअमीर राय, सीताराम राय और श्याम 
नारायणने पंथपाकड़के पास डाकका थेल्ला लूटा और जनतासे खदेड़े जाकर 
माधोढीद भाग आये। वहांके कुछ लोगोंने इनको पक्ड़वा दिया। फिर इनपर 
काफी मार पड़ी। आज्ञाद दस्तावाले इस मारको भूछ न सके और अग्रिल्षमें 
श्रीअंबिकाप्रसाद वर्माके नेठत्वमें एक रातकों गये और माधोडोहके दो 
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पकड़वानेवालोंकी नाक काटली और एकका कान कतर लिया ॥ 

पीछे दुस्तेकेप्राण श्रीविन्‍्ध्यवासिनी सिंह जो १६४२ में देसरी हाइ स्कूलके 
मास्टर थे पकड़े गये और मई १६४४ में जेलमें ही शहीद हो गये। 

द्रभंगेमें भी आजाद दस्ता संगठित हुआ १९४३ के मा्चमें। इसके संचालक 
बनर माला केम्प, नेपालके सोखे हुये थे। १९४३ का समय हथियारके संग्रह और 
दरभंगा . दस्ताके संगठनमें बीता । पर १९४४ से दस्ता अपनी कर्मठता 
दिखाने लगा । श्रीसयनारायण सिंह आगये थे ओर गुलाली सोनार, देवनारायण 
- गुड़मेता जो श्रीवशिष्ठ नारायणको लेकर दरभंगा जिला जेल फांद निकले थे 
ओर अन्यान्य युवकोंसे सहयोग ले रहे थे। १६४४ के माचसे स्टेशन जलाये जाने 
लगे । मोहिडद्दीन नगर, किसनपुर और मंम्ारपुर स्टेशन एक-एक करके जले । 
: फिर चकमहेसी, डरसूर, पटोरी और रतिकर आदि स्थानोंसे बन्दुर्क छुट की गई । 
डरसूरमें तो हजारों रुपयेके माल सामने थे पर महंथजीका कहना है कि उन्हें 
छुआ तक नहीं गया और ऐसा ही चकमहेसीके मुसत्रमान डाक्टरका भी 
बयान है। का 

इधर ऐसे-ऐसे काम हो रहे थे और उघर आजाद सेनिकोंकी ट्रेनिक भी 
चल रही थी। कुछ सेनिकोंको जितना हो रहा था उतनेसे संतोष नहीं था। 
वे कुछ ठोस काम करना चाहते थे। सो £ सितम्बर १६४४ को जब बाबू डद्ति 
नारायण भा दारोगा फरार श्रोरामलोचन पिहका सामान जब्त करके अन्दामाके 
बाद निकले ही थे कि शामको गोलीके शिकार बनाये गये। 

जब उद्त बाबूके मारे जानेकी खबर बाबू राममारायण सिंह पुलिस सुपरि- 
न्टेन्डेन्टको मिली तब वे क्रोधान्ध हो गये। फल्नस्वरूप दूसरे दिन सबेरे चार 
टूकपर लद॒कर हथियारबन्द सिपाही आतंकित अन्दामार्मे पहुँचे। गांव तो रातभरमें 
प्राय: खाल्ली द्वो गया था। वे ही रह गये थे जिनमें राजनीतिकी बू-बास न थी | 
फिर भी जो सामने आया सो पीटा जाने ल्गा। बाबू सरयू सिंहके सरसे लहूका 
फव्वारा फूट निकला, बाबू रामबृक्ष सिंहके हाथमें संगीन भोंक दिये गये ओर एक 
साधु बालकृष्ण दासको तो इतना पीठा गया कि कराह-कराहकर दो दिलनीके 
बाद वे मर गये। फिर तीन घरोंकी बूढ़ी स्लियोंको घसीटकर बाहर निकाल दिया 
गया और उन घरोंमें आग लगा दीगई और उनकी दीबारें पस्त कर दी गई । 
सारा अन्दामा दो महीने तक ५० पलिसका अखाड़ा बंसा रहा। स्लियोंकी इज्जतपर 
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भी कई हमले हुये; और जब दो मासके बाद गविवाले आये तब देखा कि किसीके 
घरमें सुई जेसी चीज़् भी नहीं रह गई है। 

इस दमनके परिणाम-स्वरूप आजाददल भी तितर“बितर हो गया ओर 
श्रीसूयनारायण सिंह और गुड़मेता आदि पकड़ लिये गय। 

पटनाके आजाद-दस्तेकी कहानी केवछ एक बलिदानकी कहानी हे--शहीद 
अनिरुद्ध कुमार सिन्हाकी । शहीद अनिरुद्ध कुमार पहले जब पिस्तौल बगेरहकी 
पटना बात सुनते तब उसे फजूल कहकर टाल देते । पर साचके 
अन्तमें श्रीयुगलकिशोरप्रसाद सिन्हाके कथनानुसार उनका सम्पर्क कुछ समाज- 
वादियोंसे हुआ; बादकी वे नेपाल गय जहां जयप्रकाश बाबूका ऐसा प्रभाव पड़ा 
कि सशद्ध-क्रान्तिवादी दोकर लौटे । पर नेपात्न जातेलआते जो कठिनाई मेलनी 
पढ़ी उससे उनका सुकुमार शरीर ढीला पड़ गया और उसपर स्टूडेन्टस कौंसिलका 
 गुरुतर भार। वे शय्याशायी होकर अस्पताल पहुँचे ओर वहां भी जयप्रकाश 
बाबू आजाद-दस्ता और स्टूडेन्टथ कॉसिलकी चिन्ता करते-ऋरते १६४३के अन्तमें 
शहीद होगय । 

विह्ारके सशख्र-क्रान्तिकारियोंकी कारवाइयोंका जिनने आज्ञाद-दस्तेके प्लोट- 
फामसे भी काम किया यही निचोड़ है। जयप्रकाश बाबूका आजाद-दस्ता जन- 
क्रान्तिके लक्ष्यको सामने रखकर संगठित हुआ था पर कोई भी दछ अपनी 
कारवाइयोंसे जन-क्रान्तिकी भावनाको भी पृष्ट न कर स्का । इसके कई कारण 
थे; (१) उस समय जब कि जयप्रकाश बाबूने विद्वारकों आजाद-दस्तेका प्रोम्राम 
दिया विहार दमनकी प्रतिक्रियासे पीड़ित था। आन्दोत्ननकी उठती भावना 

अत्यन्त मनन्‍्द पड़ गयी थी। (२) निहत्थोंको सशस्त्र-क्रान्तकारी बनाना था 
ओर ऐसी जनताके बीच जिसके परदादे तकने हथियार नहीं उठाया था; (३) फिर 
भी इन निहत्थोंमें जो मिलता उसीको हाथरमें लेकर उठनेका जोश पेदा हो जाता 
अगर ब्रिटिश सरकार छगातार द्वारती जाती; पर हुआ यह कि इधर अगस्त 
आन्दोलन दबा और उधर अंगरेज मोरचा-पर-मोरचा जीतते भी गये और 
(४) जिन लोगोंने सशस्त्र-क्रान्तिकारियोंका जामा पहुना था उनमें अधिकांश फरार 
थे ओर पुलिस वा मिलिटरीको अपनेसे दूर रखनेके लिये उनने हथियार उठाया 
था । इसलिये जयप्रकाश बाबूकी विचारधारा पाकर भी बे सब क्रान्तिकारी नहीं 
बन सके । पर उन्हें आतंकवादी भी नहीं कद्दा जा सकता । उनमेंसे किसीने किस्री 
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जुल्मी अफसरको नहीं मारा जिसे सुनकर दमन-पीड़ित जनता सन्तोषकी सांस 
लेवे । उनमेंसे अधिकांश तो पलिससे ज्यादा जनताके आतंकके कारण बने । 

सभी क्रान्तिकारियोंमें दो ही ऐसे थे जिनको जन-क्रान्तिकी रीति-नीतिका ज्ञान 
दो सकता था, बाबू सियाराम सिंह और बाबू सूर्योनारायण सिंह। पर दोनोंमें 
विवाद ही चलता रहा और वह इतना कटु होगया कि श्री अरुणा आसफअली 
बीचमें पड़ीं; परेशान होगई पर दोनोंको मिला न सकों। पर किसी व्यक्तिका कोई 
दोष न था। दोष था परिस्थितिका जिसको सशस्त्र-क्रान्तिकि सबसे बड़े साधक 
. श्रीसुभासचन्द्र बोसने समझा और इसीसे निह॒त्थोंके बीच उसका प्रचार न करके 
उनने सामयिक हरबे-हथियारसे छेस सेनिकोंके बीचमें उसका प्रचार क्रिया जिसके 
लिये उनने देश छोड़ा, संकट मेले और सबोंको अचंभित करते हुए बमौक मोरचे 
पर अपने श्राजाद हिन्द फोजके बीच पहुँचे। आज उनकी लगायी आग फोजमें 
धघक रही है। ओर उनने ही बर्मा छोड़ते हुये केप्टेन शाहनबवाज वरगेरहसे कहा 
कि हिन्दुस्तान जाकर हरबे-हथियारकों भूल जाना; गान्धोजीकी बात सुनना और 
उनके आदेशपर चलना । 


सत्याग्रह समिति 


कल्नकत्तेसे समकोतेकी बात लेकर श्रीअन्नदात्रसादं चौधरो और श्रोसुचेता 
कृपछानी बम्बई पहुँचे | वहां श्री आर० दिवाकर मिलते जिनने उन दोनोंको बाते 
पसन्द कीं। श्रीदिवाकर अब तक संयुक्त मोरचेके पक्षमें थे ओर श्रोपटवर्घेन 
ओर लोहियाके नजदीक थे। उनका प्रान्त कशोटक अगस्त आन्दोलनमें जो 
जाग्रत हुआ सो अबतक मेंदानमें डटा था और सरकारको परेशानकर रहा था। 
उनने अपने सहकारियोंसे विचार करके तय किया था कि वर्तमान परिस्थिलिमें 
हमें तोढ़-फोड़के प्रोग्रामको छोड़ देना चाहिए। तीनोंकी राय हुई कि श्रीअच्युत 
पटवधनसे मित्ला जाय। मित्ञनेकी कोशिशकी गई पर मुलाकात न द्वो सकी। 


, १८ अगस्त-काम्ति 


अब तीनों और-और लोगोंसे सलाह लेने लगे जिनमें मद्रासके श्री जी० रामचन्द्रन 
प्रमुख थे। सबोंने कद्दा कि पटव्घन दछकी ओरसे जो कहा जा रहा है और किया 
जा रहा उसको देखते हुए मानना कठिन है कि सर्वेश्री पटवधन, लोहिया ओर 
अरुणा अपनी नीति बदलेंगे। फिर परिस्थिति बदल गई है, आक्रमणका नहीं 
बल्कि संगठनका मौका आ गया है; इसलिये अपनी-अपनी विचारधाराको आगे 
रखकर हंबे अरसेके लिये प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हमारों विचारधारा अहिंसाकी 
है; हमें अपना प्लाटफॉर्म अल्लग रखना होगा और चूंकि गान्धीजीकी राय, जेसा 
सुना गया है, नहीं है कि हम कांग्रेसके नामपर अभी काम करें हमें अपने प्लॉट 
फामका दूसरा नाम देना होगा। बस, इसी विचारधाराने २ नवम्बरकों बम्बईमें 
सत्याग्रह समितिको सृष्टि की। एक तार पाकर लेखक बम्बई गया ओर बिहारके 
प्रतिनिधिकी देसियतसे सत्याग्रह समितिमें शामित्रः हो गया । 

देशभरके अहिंसामार्गी कायकत्तोओंके बीच सत्याग्रह समिति तुरत लोकप्रिय 
बन गईं। इण्डियन नेशनल कांग्रेखके सेन्ट्रढ डायरेक्टरेटके तीन तो इसमें शामिल 
हुए दी; साथ ही मद्रास, विहार, महाराष्ट्र, संयुक्त प्रान्व और गुजरातके-प्रतिनिधि 
भी आये और अपने-अपने प्रान्तमें समितिकी जड़ मजबूत करनेकी जवाधदेही ली । 
नन-वायलेन्ट रिवोल्यूशन ( ०-४० रिट्एणैंपांणा ) नामकी एक साप्ताहिक 
पत्र निकाछा गया। जिसकी जवाबदेददी श्री जी० रामचन्द्रन ओर श्री आर० 
दिवाकरको सोंपी गयी । 

पर खत्याग्रट समितिके आल्ोचक भी थे; बम्बईमें स्वामी आनन्द 
ओर बिहारमें श्रीज्क्ष्मी नारायण, तात्काल्लीन मंत्री विहार चर्खा संघ 
स्वामी आनन्द श्रोनरहरि परीखके आदर्शके कायल थे। ओऔनरहरि 
परीखने सरकारकी कड़ी आलोचना करते हुये एक पुस्तिका लिखी थी जिसमें 
सत्याग्रहकोी मिमांसा की थी। उस पुस्तिकाको उनने खुलेग्राम बांदा था जिसके 
फलस्वरूप वह जेलमें डाल दिये गये थे। श्रीपरीखका कद्दना था कि सत्याग्रहको 
संगठनकी आवश्यकता नहीं है और न उसको प्रदर्शन वा प्रचारकी जरूरत है | 
जिसे सत्याग्रह करना है खुलेआम अपनी बातें कद्दता हुआ सत्याग्रह करेगा और 
जेल जायगा | उसकी देखा-देखी ओर भी आगे बढ़ेंगे और जेल्न यात्री बनेंगे । 
हो सकता है जेल जानेका तांता टूट भी जाये। पर उसकी परवाह नहीं करनी 
चाहिये । सत्याग्रह ठहर-ठ हरकर और छिटफुट होते-होते ही व्यापक बन जायगां और 
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मंजिल्ले मकसूदपर :पहुँच जायगा | यदि हम संगठन करे तब गुप्त रहना पड़ेगा 
ओर गुप्त कामको व्यवस्थित ढंगसे करना कठिन है ओर बह व्यापक तो हो नहीं 
सक़ता। फिर प्रचार कीजियगा तब अखबार परचे वगेरह निशाछने पड़ेंगे ओर 
गोपनीयता और बढ़ेगी। समय तथा सम्पत्तिका अपव्यय होगा जिससे जनताकी 
इृष्टिसें सत्याग्रहकी मयोदा घट जायगी। 

स्वामी आननन्‍्द्से लेखककी काफी बातें हुई और अनेक बार | उसने कहा कि 
साधारण परिस्थितिमें वा अत्यन्त जाग्रत समाजमें श्रीपरीखके विचारानुसार 
सत्याग्रह -होगा; पर जद्दांकी जनतामें सत्याग्रहकी भावना विकसित नहीं 
हुई है और एकाएक जो ऐसे संकटमें पड़ गया है जिसके टालनेके लिये 
तत्कात्ञ चेष्टा होनी चाहिये उस्रके बीच श्रीपरीखका सत्याग्रह चल नहीं सकता । 
परीखजीके अलुस्रार क़ांग्रख चले तो देशको बढ़ा नहीं सके । १६३१, १३२ और 
१७२ के आन्दोलनने जनताकी शिथिलुताकों भारी धक्के दिये हैं और उन 
सभी अवसरोॉपर संगठन तथा प्रचारकी जरूरत मालुम' पड़ी है। परीखजी 
व्यक्तिगत दृष्टिसे सोच रहे हैं; सामाजिक दृष्टिसे नहीं। सामाजिक दृष्टिसे 
सोलसेपर मानना पड़ेगा -क्वि या.तो कायकत्तोमें ऐसा व्यक्तित्व हो कि उसके जेल 
जानेसे ही सारे समाजमें हछचल मचता रहे या ऐसे व्यक्तित्वके अभावमें वह 
संगठन करे ओर इतने कार्यकर्ता जुटा लेबवे कि जेल जानेका क्रम न दूठे और 
हलचल बना रहे । असझ्य अत्याचारका इसी तरह सामना किया जा सकता है। 
एक सचाईपर ओर गोर:करना है । विहार, मिदनापुर, मद्दाराष्ट्र. और :क्रणाटकर्में 
जोर जुल्म दो रद्दा है.और सारे भारतवर्षमें न हम सचाई बोल सकते हैं, न लिख 
सकते हैं । ऐसी परिस्थितिमें सरकारसे अपने आदशके अनुसार ही सहो न लड़ 
करके कार्यकर्ताओंकी आलोचना करना ओर सत्याग्रहके आदर्शको सामने रख कर 
उनकी सहयोग न देता कायरता समझी जायगी। फिर स्वामी आनन्दने स्वीकार 
किया कि अगर वे .विहारमें होते तो लड़ते हुए पाये जाते; यहां वे आन्दोलनसे 
शअ्रह्नग इसलिये हैं. कि गुजरात और महाराष्ट्रकी ऐसी परिस्थिति है कि वे कार्य 
कर्ताओंको संगठित नहीं कर सकते। उनने माना कि जो सत्य तथा अदिंसाके 
नामपर आतन्दोलत़में शामिल नहीं हैं वे अपना चाम बचा रहे हैं। बादको सुना 
कि उतने सत्याग्रह सपम्मितिको रुपये दिये और अपने खहयोगका वचन भी दिया । 

यद्यपि विद्वास्में ख़िद्घान्तके नामपर सत्याग्रह समितिको आलोचना दोती रही 
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तथापि उसकी जड़ मजबूत होती गयी । ऐसे कायकत्तीाओंकी कमी न थी जो मानते 
थे कि जबतक हमारे नेता जेलमें हैं हमें लड़ाई बन्द न करना चाहिये | उनमें जो 
सशस्त्र-क्रान्तिवादी थे उनका संगठन था और उनकी विचारधारा नौजवानोंको 
अपनी ओर खींच रही थी। अहिसा मार्गी ही राजनीतिक अनाथ दो रहे थे । 
सत्याग्रह समितिने उनको प्ज्ञॉटफार्म दिया; उनको बल मिला ओर वे तनकर 
चलने छगे। स्टूडेन्ट्स फेडरेशन पुनजोग्रत हुआ और श्रीअम्बिका सिंह, श्रीबल्लराम 
भगत और राणा शिवलाख छात्रोंका सत्याग्रह समितिके दृष्टिकोशसे संगठन करने 
लगे। प्रो० भोलाप्रसाद सिंह आफिस इज्जलाज बने। वे अहिंसात्मक-संगठनके 
अभावमें राजनीतिक मेदानसे अछगसे हो गये थे। दीघाके बाबू फतहनारायण 
सिंद भी घर बेंठे थे। तनमनसे सत्याग्रह समितिको अपनी सेवा दी ओर हिसाब- 
किताब रखनेका गुरुतर भार उठा लिया। श्रीहरिताथ मिश्र और श्रोयुगल्नकिशोर 
प्रसाद॒सिंदने जिला जित्नामें सत्यामह समितिकों शाखा स्थापित करनेकी जवाब- 
देही की । शाह्ञाबाद, दरभद्जग, चम्पारण ओर सारन समितिके ही कार्यक्षेत्र बन 
गये। पूर्णियाको तो बढ़ा ज्ञाभ पहुँचा। श्रीवासुदेव सिंह संगठनके अभावमें 
इण्डियन नेशनल कांग्रेसके साथ थे ओर कच्चा पका निगछना पड़ता था । सत्याग्रह 
समितिके संगठित होते ही आपने उधर इस्तीफा दिया ओर इधर सत्याग्रह समितिके 
डायरेक्टरेटमें शामित्र हुये। संताछ परगनाने भी समितिको द्वी माना और सुंगेरसे 
भी काफी सहयोग मिलने क्गा । कमठ जिलाओंमें अगर समिति नहीं जम सकी 
तो भागलपुर और गयामें। अगर समितिको कुछ समय मिलता वो गयामें भी 
जड़ जमा लेता। वहां श्रीदरिनाथ मिश्र खंगठनका काम कर रहे थे और कामयावी 
मिल रही थी। ट 

सत्याग्रह समितिका आँफिस इस मानेमें तो जरूर गुप्त था कि उसने साइनबोडे 
नहीं लटकाया था और न मकान मालिकको अपना परिचय दे रखा था। उसे 
इसकी भी चिन्ता थी कि पुलिसको इसका पता न लग जाये। फिर भी वह आफिस 
इतना खुला रहता था कि अपरिचित कायकर्ता भी वहां पहुँचते रहते और सत्या- 
अह समितिके संचालक वा उनके खद्दायकोंसे प्रोग्रामके संबन्धमें बातचीत करते 
ओर पूरी पूरी खबर ले ज्ञाते। संचालक आफिसमें द्वी खाता पीता ओर आफिसमें 
ही सो जाता, सबके साथ, जिनमें आफिसके आदेशवाहकोंका अलावा परिचित 
अपरिचित स्वयंसेवक भी द्वोते। फिर भो संचालक गुप्त था हाक्तांकि कहीं आने- 
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जाने ओर किसीको कोई प्रोग्राम देनेमें उसने रात दिनका कभी कोई खयाल्न नहीं 
किया । उसने जिल्लाकी बेठकोंमें आत्म-समपेणकी निन्‍दा की पर कहा कि पुलिसको 
देखकर भागना तो कदापि उचित नहीं है। हमें काम करते रहना है; कामकरते 
हुये पकड़ा जञायें। छिपना ओर इतना कि काम ठीक तरहसे न हो सके उतना ही 
बड़ा पाप है जितना बड़ा जेल चला जाना ताकि कामकी जवाबदेहोसे कोई बचा 
रहे । दोनों छिपना ही है; पहला फूसमें छिपना है दूसरा महत्तमें-अन्तर इतना 
ही है। | 

तोभी सत्याग्रह समिति, विहार शाखाके संचात्षकको रूत्याग्रहके नामसे भय 
होता था । उसने ऑल इण्डिया सत्याग्रह समितिके सामने सुझाव रखा कि हमें 
अपने संगठनका कोई दूसरा नाम रखना चाहिये और सत्याग्रहका नास नहीं लेना 
चाहिये। मुमकिन है कि गान्धीजीको यह पसनन्‍द नहीं हो जेसे उनको हमारे 
संगठनके लिये ऑल इण्डिया कांग्रेस कमिटीका नाम पसन्द नहीं आया । आखिर 
हम छिपते तो जरूर हैं। हमारा आदेश-वाहक द्विपकर आता जाता है और हमारे 
पत्रादि छिपे छिपे हमारे ऑफिसोंमें पहुँचते हैं। श्रोसुचेता कपलानी बोली कि 
स्वामी आनन्दने कहा है कि हम इस नामको रख सकते हैं और वे गान्धीजीकी 
विचारधाराकी जानकारी रखते हैं; इसलिये घबड़ोनेकी जरूरत नहीं है। और 
श्री जी० रामचन्द्रने बायकम खत्यांग्रहकी याद दिलायी। त्रावशकोर रियासतके 
वायकम गांवमें हरिजनोंको शिवालय होकर जानेवाडी सड़कपर चलनेको सुविधा 
दिलानेके लिये यह सत्याप्रह् हुआ था | इस सत्याग्रहकों चत्नानेके लिये संगठन करना 
पड़ा था; छिपे छिपे लोगोंसे धन लिया गया था। छिपे छिपे पहले पहल कार्यकर्ता 
जुटे थे और छिपे छिपे परचे छिखे जाते थे। सत्याग्रहके दरमियान ही जब 
गान्धीजी बायकम पधारे तब श्री जी० रामचनद्रने उनके आगे वास्तविकता रखी । 
गान्धीजीने कह्ा--पर थे छिपकर लिखे जा सबते हैं लेकिन उनपर प्रकाशकका 
नाम देना होगा और उन्हें खुलेआम बाँटना होगा; चंदा चुपचाप लिया जा सकता 
है ओर उनका दिसाब-किताब छिपाकर सुरक्षित रखा जा सकता है। स्वयंसेवक 
चुपचाप बटोरे जा सकते हैं पर उनका काम खुलेआम ही होना चाहिये । 

इस तरह सत्याग्रहकी तैयारी छिपे-छिपे की जा सकती है। उस्र तेयारीको 
में छिप छिपाव नहीं बल्कि पाक-साफ मानता हैँ।” यहाँ श्रीरामचन्द्रन जरा 
गंभीर हो गये और बोले--गान्धीजीके शब्द अब भी मेरे कानॉमें गूंज रहे हें; 
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उस तयारीको मैं छिप-छिपाव नहीं बल्कि पाक॒माझ् समानता हँ--(क्षार्तीएत5 
ए0त5 बार 5ती ताजाए वी ॥ए एक्काउ... गिट उठाते, उधर इथ्टाट। छाट344णा5 
क्व८ ॥0६ 5८टाट[ 006 5८७९९, 

श्रीघोत्रेजीनी भी एक कहानी सुनाई, बारडोली से 
सरदार पटेल खूब रातको बारडोली जाने ओर किसानोंसे सब छुछ सुन समम 
अगला पेंतरा बतला आते। दिनमें वे न उधर जाते, न पुलिस और किसानोंके 
घात-प्रतिघातके बीच पड़ते। उनका यई शुप्त काय गान्धीजीको मालूम हुआ | 
उनने सरदारसे पृछा--तुम क्‍यों ऐसा करते हो ?” सरदार बोले-- “आपने 
गोपनीयताको रोका है, सहज-बुद्धिके उपयोगकों तो नहीं ।” गान्धीजी चुप हो 
गये; सतरूब यह कि सरदारके आचरणऊको आदशे नहीं माना पर उन जैसोंके 
किये त्याज्य भी नहीं समझा । 

इस तरह भी ज्ञो० रामचन्द्रन और श्रीधोन्रे जीने संचात्षककी शंकाका समाधान 
कर दिया और जसने नाम बदलनेपर जोर देना छोड़ दिया । 

बिहार सत्याग्रह समितिने १९४३ को तीसरी सितम्बरको राजेन्द्र जयन्ती 
मनायी । प्रान्त भरमें उत्साह दीख पड़ा, पटनेमें कई जगहसे कई जलूस निकल्ले 
ओर लगभग ४० गिरफ्तारियां हुई! । १६४४ में इसने स्थतंत्रता दिवस मनाया । 
कई दिन पहलेसे सरकार संगीन ताने अपने घोड़ोंकी ठापों और लॉ रियोंकी 
आवाजसे आतंक फेलानेकी कोशिशकर रही थी। फिर भी हर शहरमें दिनदहाड़े 
खुली सड़कपर सीना तानकर स्वतंत्रता द्विसके मनानेवाले निकले कंडा फहराते 
हुये, नारा लगाते हुये और लगभग ढाई सौ गिरफ्तारियां हुईं। इस दिन एक 
घटना घटी महनार बाजारमसें। स्वतंत्रता दिवल खअनानेके हिये निकल्ले हुये 
श्रीसुरेन्द्र सिहको पुलिसने पकड़ लिया और उत्तके मुखपर ऊऋालिख-चूना पोता, 
_ उसके गलेसे लबनी ल्टकाई और उन्हें सरे बाजार घुमाया। श्रीलक्ष्मी नारायण 
_सात्कालीन भंत्री चर्खा संघने संचालकका ध्यान उस ओर आकृष्ट किया और 
कहा कि क्‍यों इस तरह अपमान सहा जाय ? क्‍यों न वेसे गाँवों ही स्वतंत्रता 
दिवस मनाया जाय जहां सारा काम बेरोक-टोक हो ? क्‍योंकि सहज-कर्म ही 
सत्यकर्म हैे। संचालकका उनसे घोर मतभेद था। सहज्ञ-कर्म सत्य-करमे आज 
तक नहों हुआ ओर तबतक न छ्ोगा जबतक अदिंसाकी नींवपर समाजका 
पुनसंगठन न द्वो जाये | और सत्याग्रह तो वहां होता ही चाहिये जहां सचाईका 
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गला घोंटता अधिकारी बरग अपनी अकड़में खड़ा है। सत्याग्रह सतत संघष है 
प्रतिपक्तीके सहयोगक्रों अपनानेके लिये। अपने अहिंसाबलके आगे अत्याचारफी 
नगण्यदा स्पष्ट करनेके लिये उसे प्रतिपक्षीके सामने आना द्वी पड़ेगा। संचालकने 
लक्ष्मीबाबूके सामने ही तथ किया कि अगर श्रीसुरेन्द्रने चुप रहकर वा सिफे 
शाब्दिक विरोध करके अपना अपमान होने दिया होगा तब महनार बाजार 
विहारके सत्याग्ाइका अखाड़ा बन जायगा ओर हम सभी वहां जाकर अपना 
मुह रंगवायेंगे। उसने वहांके कायक्तोीओंकोी बुलाया और वस्तु स्थिति जाननी 
चाही | चर्खांसंघ खादी भण्डारके मनेजर श्रीचन्द्रीप नारायण व्माने कट्ठा कि 
श्रोसुरेन्द्रसिहके प्रदर्शन मेरी दिलचस्पी रही है और मेंने शुरूसे आखिर तक 
उसे देखा है। पुलिसने जो किया सो पाशविक बलका प्रयोग करके | तौभी 
सुरेन्द्र नारे लगा रहे थे ज्ञिनकों संकड़ों कश्ठ दुद्दरा रहे थे। बाजारमें फिर 
जीवन आ गया है। उनका समथन अनेक स्थानोंमें अनेक कायकरत्ताओं द्वारा 
हुआ । कायकत्तोबग मानता था कि आजादीकी लड़ाईमें ऐसे मोरचे भी आ 
जाते हैं जहां आतताइयोंके हाथ मुह द्वी रंगा नहीं जाता, शरीरकी और-और 
दुगति भी होती है। ऐसे मोरचेपर डटकर अपना मु'इ रंगवानेसे जो नहीं डरते 
वही अपने कौसमके मुहकी लाली रखनेसें सम होते हैं, और उसी कौसकी 
बहने एक दिन अपने चरित्रबल्ूपर अभिमान करती दीखती हैं जिनकी उन बहनोका 
बल मिला होता है जिनने बसे मोरचेपर डट:र सब तरहके खतरे उठाये । 

१८४४ के अप्रेह तक विहारके पुराने कायकत्तो और कांग्रेसके पदाधिकारी 
जेलके बाहर आ गये पर बाबू श्रीकृष्ण सिंह, वर्तमान प्रधान मंत्री बिहार सरकार, 
बाबू सिहेश्वर प्रसाद्‌ ओर बाबू शाज्ञ घर सिंहकी छोड़ किसीसे प्रोत्साहनके शब्द 
न मिलते थे। श्रीकृष्णबाबूसे तो संचाहक मिला करता था और बराबर उनकी 
राय लिया करता था। इधर पुराने-पुशाने कार्यवर्ता भी कहने लगे थे सत्याग्रद्द 
समिति स्थापिन करके आन्दोलनकछो घसीठे चढना महात्मा गान्धी और 
देशरत्न राजेन्द्रप्ससादके मतके प्रतिकूल जाना है। ऐसी-बातें भी कही जा 
रही थीं कि राजेसद्रबाबू चाहते हैं कि हम सरकारका विरोध बन्दकर 
देवें, मोकहमा लड़कर छूटनेकी कोशिश करें ओर .रचनात्मक काममें त्ञग 
जावें। इन्हों अफवाहोंके बीच संचालक श्रीदरिनाथ मिश्र और युगल 
बाबूके साथ गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ पहुँचा दिया गया जहाँ 
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बॉकीपुर जेलमें श्रीराजेन्द्र बाबू नजरबन्द थे। उनका विचार जाननेका मौका 
संचाज्कको मिल्ला | मालूम हुआ कि राजेन्द्र बाबू नहों समझते कि सरकारी हमलेके 
जवाबमें १९५२ में शुरू की गई हमारी लड़ाई खत्म द्वो गई। वे अगर जेलसे 
अभी निकले तो उनका असल काम होगा यह देखना कि कितने आदमी उनकी 
बात सुनते हैं। यदि दस साथी मिल गये तब उनको लेकर नहीं तो अकेला ही वे 
सत्याग्रहीका फर्ज अदा करने निकल पड़ गे। उत्का कहना था कि जो रचनात्मक 
कार्यक्रममें लग जाना चाहते हैं बसमें शौकसे लग जार; उनकी इच्छा दे; पर 
हरगिज ऐसा न समझे कि हमारी लड़ाई खतम हो गयी या जनता अब लड़नेको 
तेयार नहीं है। सत्याग्रह समितिकी स्थापनाको राजेन्द्र बाबूने पसन्द किया। 
श्रीनरहरि परीखको विचारधाराकों उनने युक्ति संगत माला पर व्यवह्यारिक नहीं; 
बोले कि इसमें कोई शक नहीं कि जब समाज सत्याग्रहके सिद्धान्तपर संगठित हो 
जायगा तब किसी अत्थाचारका प्रतिकार करनेके लिये उसे न परचेकी जररूत 
होगी, न प्रचारकोंकी, न दफ्तरकी और न घनकी । ये सब तो संगठनके साधन 
हैं; संगठित समाज्को इनकी जरूरत क्‍या ? पर जबतक समाजका बेसा संगठन 
न हो जाय तबतक इन साधनोंका उपयोग करना ही पड़ेगा; नद्ीं करना समाजमें 
सत्याग्रहके पौधेको नहीं पनपने दना दे । 

संचान्यकने अपनी जानकारीके मुताबिक राजेन्द्र बाबूके विचारका खूब प्रचार 
कर दिया। कायकर्त्तों खूब उत्साहित हुये और दो एक बड़े बड़ेके विरोधकी परवाह 
न करके उनने राष्ट्रीय सप्ताह मनाया; ६ अप्रेल और १३ अप्रत्ञको प्रद्शन किये 
ओर प्रान्त भरमें काफी तादादमें गिरफ्तार हुये । 

अकस्मात्‌ मई मासमें गान्धीजीको जेलसे छुटकारा मित्ञा। उनने सभी 
कायकर्त्ताओंको प्रकट हो जानेके लिये कद्दा और सत्याग्रह बन्द कर दिया। फिर 
सत्याग्रह समितिकी जरूरत नहीं रही। अब सत्याग्रह समितिके कार्यकर्ता चाहने 
लगे कि सत्याग्रह समितिकी विद्धार शाखाको ससम्मान तथा बिधिपूर्बक समेट 
लिया जाय । कुछ ज्लोगोंको इतना भी पसन्द नथा। पर उस्री समय आचाये 
बद्रीनाथ वर्मो, वर्तमान शिक्षा मंत्री, विहार खरकार जेलस्ने छूटकर आये औौर 
उनके समभापतित्वमें उनसे तथा अन्य सत्याग्रहियोंसे भूरि भूरि प्रशंखा पाकर 
सत्याग्रह समिति अगस्त आन्दोलनके इतिहासकी अमिट चीज बन गईं। उसका 
ज़ो स्टेण्ड था कि सत्याग्रहके आदर्शका माननेवाला सरकारके जुल्मसे टक्कर लिये 
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बगेर बेठ नहीं सकता उसका समर्थन उसको गान्धीजोके उस आदेशसे मिला 
जिसे उनने मानभूम जिला कांग्रस कमिटीके सभापति श्री अतुलचन्द्र घोषको 
फरवरी १६४४५ में दिया। १६४४ का स्वतंत्रता दिवस मनाते हुये अतुरू बाबूने 
अपने घर, कांग्रस खादी भण्डार और अन्यान्य स्थानोंपर राष्ट्रीय मंडे फहराये । 
उनके देखा-देखी कुछ मुफस्सिल कायकत्तोओंने भी | पुलिसने जबरदस्ती मंडे ले 
लिये और मुफस्सिल कार्यकर्ताओंकों गिरफ्तार कर लिया । अतुल बाबूने गांधीजीको 
लिखा ओर राय मांगी । गान्धीजीने जवाब दिया कि अगर आपको और आपके 
साथियोंकोी मंडेका खयाल है और उसके छिये आप लोग तकलीफ बरदाश्त करनेके 
लिये तेयार हैं तब आप लोग मभंडा फहराइये ही। सरकारकी रोक दरगिज न 
सानिये। फिर तो अतुल बाबूने सत्याग्रह करनेका निश्चय कर लिया। विहार 
सरकारके चीफ सेक्र टरीको खबर दी गई और श्रोमती ल्ञावण्यप्रभा घोषने ६ 
अप्रेत्ल १९४७ से मंडा सत्याग्रह शुरू कर दिया | फिर तो कार्यकर्त्ताओंका दल एक 
एक करके सरकारको सूचना देकर सत्याग्रह करनेके लिये आगे आने लगा और 
१९ जून १६४५ तक १७ कायकत्तो जिनमें £ महिलायें थों गिरफ्तार हुए। १४ 
जूनकों सरकारने मंडेपरसे रोक हटा ली ओर बन्दियोंकों छोड़ दिया। फिर 
मानभूम भंडा सत्याग्रह सफल्न होकर समाप्त हो गया। 

सानभम हमेशा सत्याग्रह समितिके आदेशक्रे अधीन रहा। हाँ! उसका 
सम्पक था श्रीअन्नदाप्रसाद चौधरीसे जो सत्याग्रह समितिक्े डायरेक्टरेटके 
प्रधान थे । 


ंवधर्थीकांड: डालकपकापरदाए अायापदासकना: प्रकतपाापमत्याा 
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ल्‍्यों-ज्यों अगस्त-आन्दोल्लननका अवसान दोने लगा त्यों-त्यों चन्द्‌ सवाल जोर 
पकड़ने लगे । क्या अगस्त आन्दोलन कांग्रेसका आन्दोलन था ? क्‍या इसका 
प्रोग्राम गान्धी जीका वा कांग्रेसवका दिया हुआ था ! क्या इससे देशकी अहिंसा- 
शक्तिको धक्का न लगा और इससे क्‍या देशका विकास एक हछंबे अरसेके लिये 
रुक नहों गया ? आन्दोलन कबका समाप्त द्ोगया पर उसको लेकर जो विवाद उठ 
खड़ा हुआ उसका अन्त नहीं हुआ दे । 


अगस्त-छान्ति 
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८ अगस्तकी रातको ऑल इण्डिया कांग्रस कमिटीने बड़े-से-बड़े पामानेपर 
सत्याग्रह छेड़नेका निश्चय किया। आन्दोलन कब छेड़ा ज्ञाय ? केसे छेड़ा जाय ? 
इसको तय करनेका भार गान्धीजीको . मिछा । गान्धीजीने एलान किया कि वे बड़े 
लाट साइबको पत्र लिखेंगे कि मुकको मिलनेकी सुविधा दीजिये और उनसे मिल- 
वर हित्दुस्दानकी मांगके सम्बन्धरमें बात-चीत करेंगे। उचित समझभोता होगया तो 
ठीक; नहीं तो आन्दोलन होगा ही । फिर उनने देशवासियोंसे अपीछ की कि देशके 
प्रति अपना कत्तेव्य-पालन करें और जरूरत हुई दो मरनेके लिये तेयार रहें 
ओर अभीसे मानलें कि वे अजाद हैं और आजाद आदमी जेसा अहिसाको 
मानते हुये बातें कर और काम करें | सरकारने ऑल इण्डिया कांग्रेस कमिटीकी बातें 
सुनी; अगस्त प्रस्ताव पढ़ लिया | गान्धीजीका इरादा भी जान लिया; और उसने 
गान्धीजीको बुलाकर शब्दों द्वारा नहीं पर बिना बुलाये ठोस कारंबाई करके 
बतला दिया कि उसे कांग्रेसके साथ समझौता करना नहीं है। फिर तो अगस्त 
प्रस्ताव ओर गान्धी जीके एलानके मुताबिक ओन्‍्दोलनका छिड़ना अनिवाय्य होगया 
ओर आन्दोलन छिड़ा | फिर इसको कांग्रेसका आन्दोलन क्‍यों थे माना जाय ? 
डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र घोषने ठीक ही कहा है कि अगस्त आन्दोलन तो अगस्त-प्रस्तावका 
अनिवाय्य निष्कष ( ॥८८८55३५ ८०ा०]99५ ) है। हां आन्दोज्लन कब आर 
केसे छिड़े ? इसे जनता जान नहीं सक्की क्योंकि अचानक गिरफ्तार करके 
सरकारने इस सम्बन्धमें कुछ कहनेका मोकों गान्धीजीको नहीं दिया। अगर 
इसीसे जनता मान लेती कि गान्धोजीने आन्दोलन छेड़नेका आदेश नहीं दिया 
ओर व्यापक आन्दोलन न करके बेठ रहती तो वह फ्रान्स देशके एक जल्ल-से नापतिके 
मूर्ख लड़के कासाबियनकासे भी ज्यादा बेवकूफ मानी जाती। जदह्याजके किसी 
स्थानको छुरक्षित समभकर बापने कासाबियनकासे कट्दा--वहीं खड़े रहना, बिना 
मेरा आदेश पाये नहीं टह्लना । फिर बाप मारा गया और उस स्थानमें भी आग 
लग गई । सब भागे पर कासाबियनका अचल रहा और सहज-बुद्धिसे काम न 
लेनेकी वजहसे वहीं जल्ल मरा। भविष्यका इतिहास अभिमानपूर्वेक छिखेगा कि 
हिन्दुस्तानकी जनताने सहज-बुद्धिसे काम लिया और जल नहीं मरी | और सच 
पूछिये तो जनताको लड़ाई छेड़नेका आदेश मिला था। गिरफ्तार होनेके लिये 
जाते हुये गान्धीजीने श्रोप्यारेज्ञालकी आदेश दिया था कि कायकत्तौओंको सममका 
देना कि जो आजादीका अहिंसक योद्धा हे वह कागज या कपड़ेका करेंगे वा 
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मरे? लिखा हुआ बिल्ला. अपने बखमें साट लेगा, जिससे सत्याग्रह करता हुआ 
अगर वह मारा गया तब उस चिन्हसे उन्र सबोंके बीच पहचाना जा सकेगा जिनका 
अहिंसा रास्ता नहीं है | दूसरे दिन जब आल इण्डिया कांमेस-क्मिटीके सदस्यगण 
श्रीप्पारेलालसे मिले तब गान्धीजीका उक्त अन्तिम सन्देश देते हुये उनने कहा कि 
गान्धीजी दो बातोंको जीते-जी बदौश्त लहीं कर सकंगे--एक आन्दोलन छेड़ने ही 
कायरता दिखलाना ओर दो पागल बन जाना और हिंसा करने लगना। बेची 
परिस्थितिमें आन्दोलन छेड़नेके लिये गान्घीजी और क्या कह सकते थे ? उनके 
आदेशको देशकी जननी बा! ने सुना और सत्याग्रह करनेको मिकल पड़ीं, देशकी 
जनताने भी सुना ओर सत्याग्रह करनेकी निकल पड़ी। इन सब बातोंपर गौर करते 
हुये कोई बजह नहीं मालूम होती कि कहा जाय आगरत आन्दोलनको कांग्रेस वा 
गान्धीजीने नहों छेड़ा हां ! सरकारने गान्धीजीको नहीं बुल्ञाया, अपनी बातें नहीं 
सुनायी उनको कांग्र सके सामने अपना आखरी फेसला रखनेका मौका नहीं दिया 
झोर न कांग्रेसको दोबारा सरकारके प्रतिकूल प्रस्ताव पास कश्नेका अवसर लेने 
दिया। अगर इसीसे अगस्त आन्दोलन कांग्र सका आन्दोलन नहीं हो सका तब फिर 
अगस्त आन्दोलन जेसा आन्दोलन छेड़ना कांग्रेसके लिये कदापि संभव न हो 
सकेगा। कभी साम्राज्यवादी सरकार कांग्रेसकी ऐसा मौका नहीं देगी जिससे वह 
अपनी आखरी लड़ाई बाजाब्ता छेड सके और उसे इस ढंगसे चला सके कि 
सोकमत उसके अनुकूल हो जावे । 

अब रही प्रोग्रामकी बात । सो अब साफ हो गया है कि अगस्त आन्दोल्ननका 
प्रोग्राम गान्धीजीका दिया हुआ नहीं था | उनने नारा ( 508था ) दिया, जाते- 
जाते वे सन्देश ( 99/0॥6 7८5५१४० ) भी देते गये ओर ज्यादासे ज्यादा इतना ही 
कहा जा सकता है कि उनकी ओरसे श्रीष्यारेज्ञालने श्रीखुस्शेद बेन वगेरहकों 
एक कागज दिया जिसमें बारह आदेश थे। पर अगस्त आन्दोज़्नका नाम 
लेते ही तोड़-फोड़ जेसे दृश्य आंखोंगें नाचने लगते हैं उनका कोई आधार वक्त 
नारे, सन्देश वा कागजमें खोजे नहीं मिल्षता है। आन्दोलन छिड़नेके छठे दिन 
ही गान्धीजीने बड़े ज्ञाटको एक पत्र लिखा था। पत्र स्पष्ट कर देता है कि 
गान्धीजी तोड़ फोड़ नहीं चाहते थे। यदि उस पत्रको सरकार अकाशित करवा 
देती ओर उसका व्यापक प्रचार कर देती तब बहुतोंकी आखें खुल जातीं। पर 
एमरी साहबको कांग्रेसके तोड़ फोड़का प्रोग्राम ब्रोडकास्ट करनेकी जरूरत 
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महसूस हुईं क्योंकि नेताओंकों गिरफ्तार करना था ओर गान्धीज्ीके विचारको 
त्रोडकारट करनेकी जरूरत नहीं मालूम पड़ी क्योंकि उन्‍हें गिरफ्तार ही रखना था । 

तब सवाल उठता है कि तोड़ फोड़का प्रोग्राम आया कहांसे ? आत्म-कथा'में 
. डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद लिखते हैं --“४)८ ५८ * गान्धीजीने कहा कि लोहा-लकड़ी 
काटने-तोड़नेमें हिंसा-अहिंसाकी बात नहीं उठती है, हम तो रोज सधारण रीतिसे 
लोहा-लकड़ी काठते तोड़ते रहते हैं; पर रेलकी पटरी उखाड़ लेना अथवां तार 
काट देना दूसरी बात है। किस उद्द श्यसे यह काम किया जाता है, किस तरहसे 
किया जाता है और इसका फल क्‍या होता है, इन बातोंपर इसका हिंसात्मक 
ओर अहिंसात्मक होना निर्भेर है; यदि इससे हत्या हो अथवा बेकसूर लोगोंपर 
विपत्ति आवे तो यह हिंसात्मक होगा, पर दम ऐसी परिस्थितिका अनुमान कर 
सकते हैं जब यह अहिसात्मक भी हो सकता है। 

. #हमने उनके कहनेका आशय यह समझा कि इसे अदििसात्मक होना बहुत 
करके इसपर निभर होगा कि इसके कारण किसीकी जानपर खतरा न हो और 
जो कोई भी ऐसा काम करे वह उसकी जवाबदेही अपने ऊपर साफ-साफ और 
सीधे लेले ताकि दूसरोंको, जिनका इससे कोई सरोकार न रहा हो, इसका फल्न 
भुगतना न पड़े ।” 

गान्धोजीके आशयको जेंसा राजेन्द्र बाबूने समम्का वेसा ही श्रीकाका 
कालेलकर ओर श्रीकिशोरलाछ मशरूवालाने समझा ओर तीनों विहारमें तोड़ 
फोडके प्रचारके कारण बने । गान्धीजीको देशके वातावरशका खयाल करके ओर 
तोड़ फोड़को लेकर उनने जो चर्चा की थी उसको याद्‌ करके मान लेना चाहिये 
था कि अगर में साफ और जोरदार शब्दोंमें तोड़ फोड़की मनाही नहीं कर जाता 
हूँ तब तोड़ फोड़ होगा ही। वे नारे ओर सन्देश दे गये पर तोड़ फोड़की मनाद्दी 
करनेसे चूक गये। उनकी चूकपर तोड़ फोड़की जवाबदेही लदेगी ही। पर 
विहारकी लनताको गान्धीजीकी चूकका सहारा नहीं लेना है। उसे ठोड़ फोड़का 
प्रोम्माम मिला सीधे राजेन्द्र बाबूसे, प्रान्तीय कांग्रेस कमिटीसे और राजेन्द्र बाबुके 
सम्पर्क में आनेवाले कायकर्ताओंसे । और उसने जो तोड़ फोड़ किया उसके लिये 
दुखी दोनेका कोई कारण उसे नहीं दीखता | रेल, पुल और सड़कको नष्ट कर नेकी 
प्रान्तव्यापी चेष्टा हुई और अनगिनत स्थानोंमें सफछता मिली; फिर भी कहीं 
कोई नहीं मरा। जनताने इस संबम्धमें जो किया, द्निदद्दाड़े, अधिकारियोंकी 





शहीद किशोर भव (जगन्नाथ कुण्ड ), 
कटिहार ( पूणिया ) 


॥0॥/ ' 
| 0 ! 


(४१, 


. शहीद भ्रुनारायण सिह, .. 
.... माड़्र (भागलपुर) 


















सदाक़त आश्रम 
श्विकाल । ि 





४4५५४ 
0 


४ कं । 





तवारूसाज | 


8१४ 








अन्तिम निवेदन 99६ 


नजरके सामने किया । पर जब राजेन्द्र बाबू कहते हैं कि जबतक अधिकारी वर्ग 
हमारी संख्या और हिम्मतके आगे कमजोर और विमूढ़-सा बना रहा हम 
खुलेआम तोढ़ फोड़ करते रहे और जब बह फोजको पीठपर .बुलाकर मजबूत हो 
गया हम भाग खड़े हुये--यह सत्याग्रह नहीं हुआ; तब चुप रह जाना पढ़ता है । 
सचमुच वह सत्याग्रह नहीं था । पर जो था स्रो सत्याग्रहकी दिशामें ही था। 
उप्के पहले जनताने नेतृत्व विह्दीन द्वोते हुये भी इतती बड़ी तादादमें कांग्रेस- 
प्रोम्रामके प्रति इतनी निर्भयता, तन्‍्मयता और श्रद्धाका परिचय नहीं दिया था। 
एक बात ओर | तोड़ फोड करके तोड़ फोड़की जगहपर डटे रहनेका प्रोग्राम भी तो 
न था। तोड़ फोड़ तो था अगस्त-क्रान्तिकी एक मंजिल जेसा। जनता वहां पहुँची 
ओर उसे पारकर गई। अगर डटनेका प्रोग्राम होता तब राजेन्द्र बाबूको उत्तना 
निराश होनेका मौका विहार हरगिज नहीं देता । 

अगस्त-आन्दोलनमें जनताकी ओरसे हिंसा भी हुई दै। किसी किसी हिंसामें 
तो कल्पनातीत निदयता दिखलायी गयी है। विह्ारकों उसका अनुताप है। पर 
जिस मात्रासें उसने अपनी अद्विंसा-शक्तिका परिचय दिया है वह्‌ बराबर अहिंसा- 
मार्गियोंके अभिमान तथा उत्साहका कारण बना रहेगा | आन्दोलन शुरू होता है 
९ अगस्तसे और उसी दिनेसे पुलिसकी त्लाठियां जनताके खूनसे छाल होने लगती 
हैं ओर ११ अगस्तसे तो गोली भी चलने लगती है। पर सब कुछ बरदाश्त करती 
हुई जनता आन्दोलनके सेदानमें आगे बढ़ती ही नजर आती है। अगर जनता 
उसी दिनसे सरकारकी हिंसाका पासंग भी दिखलाना शुरू करती तब कितने जिलेके 
चोकीदारसे कलक्टर तक लापता हो गये होते | फिर जब लंबे अरसेकी गुलामीसे 
सतायी हुईं जनता दमनकी पीड़ा बरदाश्त करनेमें असमथ होकर अपने ढंगसे 
घत्त जित द्ोती है और एक-आध अंगरेज वा किसी अमलेको घेर लेती है उम्र 
मौकेपर भी हम देखते हैं, कोई कार्यकर्ता पहुंच जाता है और गान्धीजीकी यां 
राजेन्द्र बाबूकी दुद्ाई देकर जनताको शान्त करके उस्र अगरेज वा अमलेको 
बचा लेता है। ऐसा भी हुआ है कि पुलिसने गोलियां चलायी हैं, जनता घायत्र 
हुई है और उसके आदमी मरे भी हैं पर जब गोली खतम द्ोगयी है ओरे 
जनताने पुलिसको घेर लिया है तब चटपट पुछिसने आन्दोलनका नारा छगाना 
शुरू कर दिया है और कांग्रेसकी अधीनता कबूल करली है। फिर. जनताने उंध्ने 
गांधो टोपी पहनाकर उप्तके हाथमें झंडा देकर उमप्ल्ते गान्धीजोको जय बोलका 
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कर उसको छोड दिया है। पुलिसने जनतापर तरह तरहके अत्याचार किये हैं, 
इसका धन लूटा है, उनकी इज्जत लूटी है ओर जनताने उनकी व्यक्तिगत सम्पत्तिको 
छुआतक नहीं है, कितनी जगह उसकी हिफाजत की है। उनके परिवारकों इजतके 
साथ रखा है, यथा स्थान पहुँचाया है ओर पहुँचानेमें मदद की दहे। 

जहां-जद्ां जनताने खून किया है वहां-वहांकी परिस्थितिका विश्लेषण बताता 
है कि कोई-न- कोई ऐसी दुघटना हुई थी जिसने जनताको बेहद उभाड़ रखा था| 
बह उच्छूछुछ हो रही थी और कोई पढ़ा-लिखा पुराना कांग्रेस-कार्यकत्तों मोकेपर 
मौजूद न था। आन्दोढन इतना व्यापक हुआ था कि ऐसे-ऐसे लोगोंकी भी बड़ी 
तादाद इसमें शामितल्र होगयी थी जिनमें राजनीतिक दृष्टिकोशका स्वधा श्रभाव 
था। अगर प्रान्तमें खुब मजबूत संगठन होता तो ऐसे-ऐसे लोग नियंत्रणमें रखे 
ज्ञा सकते थे। पर आन्दोलनके अनुकूल संगठन नहीं था इसलिये ऐसे-ऐसे छोगोंमें 
नथ जेसी उत्त जना आयी उन्होंने तब तेसा काम किया | इसमें कुछ पेशेबर लुटेरे 
थे.जिनने डब्बों ओर मालगोदामोंके सामानकी लूट शुरू को ओर कितने ऐसे थे 
जिनको पुलिससे पुराना बेर था जिसका बदला लेनेके लिये अगस्त आन्दोलनके 
जेसा अपूर्त सुअवसर उनको मिला । फिर पुलिसके भाड़ेके टट्ट भी काफी तादादमें 
कार्यकत्तोओंकी जमातमें घुस गये थे जो जनताको खतरनाक रास्तेपर पेर देनेके 
लिये बहकाते रहते थे। स्वयं लेखकका एक मनोरंजक अनुभव दै। एक थे 
श्रीरफाकत खां, विद्यार्थी मिथिला कालिज्ञ द्रभंगा। आप लेखकसे तकरीबन रोज 
मिलते और कहते कि आपके पास चुने-चुने साठ जवान हैं जो रातके दस बजेसे 
तीन ब्रजेतकके द्वी. काम खुबीके साथ कर सकते हैं । एक महीना दोड़नेके बाद भी 
जब लेखकने रातका काम उनको त्हीं दिया तब वह अपने जवानोंके साथ दिनका 
ही काम करनेको राजी होगये और लेखकको एक जगह उन जवानोंसे मित्ननेको 
बुलाया । शेखक वहां पहुँचा, अच्छे-अच्छे जवानोंसे मिला जिनने उसको साथ 
के किया ओर थाना पहुँचाकर द्वाजतमें बन्द करवा दिया। 
._ अनताकी -हिंसाका अन्दाज लगाते समय परिस्थितिकी उत्त जटिलढताओंपर 
ध्यान देना अनिवाण्य दहै। अब कहां तक कारयकर्ताओंने हविंसाको अपनाया जाननेके 
किये जन-व्यवस्था बा जनतासाजका इतिहास देखिये। अद्टां कायकत्तों शेर जेसे 
हो रुदेग्थे । उनके सामने दोस्त थे ओर दुश्मन भो। उनने जन-व्यवस्था करते 
हुये दोनोंकी सुख-सुधिधाका समान विचार किया। उनके सामने पूंजीपति थे। 


दलाल थे और ऐसे ज्ञोग भी थे जिनके बारेमें उनको पूरा पता था कि वे कार्य 
कत्तौओंके विरोधी रहे हैं और आगे भी रहेंगे पर उनने किखीके स्वाथपर आंच 
नहीं आने दी । लृटपाटको तो बन्द करनेसें एक जगह घोर निनन्‍्द्नीय कड़ाईसे काम . 
किया | यदि उनमें लूट वा बदलेकी भावना रहती तब जन-व्यवस्था वा जनता-राजका 
इतिहास कुछ ओर तरहका होता । हां, जहांतक सशस्त्र-क्रान्तिकारियोंका संबन्ध 
है मानना पड़ेगा कि उनने हिंसा की है। पर उनकी हिंसा उस चूढे जेसी हुई है 
जिसने जानपर खेल्लकर बिल्लीकी मृ छके एक-दो बाल कुतर दिये हैं और मु हृपर 
एक-दो जगह खरोंच भी लिया दै। ह 
इसलिये यह मानना कि देशकी अहिसात्मक प्रगतिको अगस्त-आन्दोलनसे 
धक्का छगा है और उसका विकास रुक गया है, निराधार है। सत्यमें जो बल्ल है, 
अहिंसामें जो आकर्षण है उसका परिचय अबकी विहारन जेसा दिया बेसा कभी 
पहले वह न दे सका था । व्यक्तिगत-सत्याग्रहके आन्दोल्ननसे अगस्त आन्दोलन की 
तुलना कीजिये | व्यक्तिगत सत्याग्रहमें विहार उनको ही शामिल करता था जो 
सत्याग्रह केम्पसे निकले हुये होते, जिनको राजेन्द्र बाबुकी सिफारिश मिली द्वोती 
ओर जिनको गान्धीजीका आदेश मिला होता। वे सरेआम बत्रिठिश साम्राज्यके खिछाफ 
नारा लगाते ओर उमोद रखते कि पुलिस उन्तको गिरफ्तार कर लेगी । गिरफ्तार 
न करके पुलिसने बहुतोंको निराश कर दिया। फिर तो जहां-तहां उसके प्रास 
सिफारिश पहुँचानी पढ़ी कि अम्लुकको गिरफ्तार करनेकी कृपा. करो, अमुकको . 
गिरफ्तार करनेकी क्पा करो । और जो सब गिरफ्तार न हुए वे समाजके लिये 
एक समस्या होगये | समाज उनके सत्याग्रहसे प्रभान्वित न हो खका और सरकार 
तो ओर भी नहीं । पर अगस्त आन्दोछठनका सत्याग्रह बेसा न था। उसने ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद्की अपना लोहा माननेके लिये मजबूर किया। उस्तने जनताकों इस 
बार दिखला दिया, किस तरह खत्यके लिये अदिसापषूवेक सत्यागही अपनेको मिटा 
देता है हां ! गान्धीजीके सत्यामहकी कसोटीपर अगस्त-आनन्‍्दोलनके सत्याग्रहको 
कसे तब उसमें काफी खामियां नजर आयेगी। पर कसोदीपर तो सोना खरा 
उतरता है समाज नहीं। समाजकी प्रगतिका अथथ तो द्वोवा हे उसके दुगु शोंका 
जरा दबता ओर सदूगुणोंका जरा विकसित द्ोना। सो ऋगरत आन्दोलनमें सुविधा 
दूदने और चाम बचानेकी प्रवृत्तिको विह्ारने दबाया और निहत्था गोलीका सामना 
करनेके बल्लको बढ़ाया। यह ऐसी प्रगति है जो आगे सखत्याभ्रइका और विकसित 
रूप संसारके आगे रख सकेगी। अगर विद्वारमें अगस्त-आन्दोलवके अनुकूछ 
संगठन होता तब यह प्रगति कहीं अधिक द्वोती । द 
.. पर विहारमें अगस्त आन्दोल्लनके विफत्न होनेका कारण संगठनका अभाव 
नहीं है । प्रोग्रामका अभाव भो नहीं है | प्रोग्राम तो था झंडा फहरानेसे लेकर 
जनता-राज' कायम करने तक़का। जहां शक्ति थो जनता-राज कायम हुआ। 
पर सारे विद्ारमें जनता-राज़ स्थापित करनेकी ताकत पैदा करना विहारके लिये 
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असंभव था। उसके लिये आवश्यक था सारे हिन्दुस्तानका उठ खडा होना | 
जितना विहारकी जनताने किया उसका. आधा भी हिन्दुस्तानकी अधिकांश जनता 
एक साथ कर दिखाती तब अगस्त आन्दोलनका इतिहास कुछ ओर दोता । एक 
प्रान्तका अकेला आजाद होकर अंगरेजी सरकारकी ताकतके आगे सर उठाय 
रखना नामुमकिन था । उसे तो हिन्दुस्तानके पिछड़ हुए हिस्सोंने पछाड़ दिया। हां ! 
कुछ ओर बातें भी थीं जो अंगरेजोंके अनुकूल पडती थीं; यानी उस मोौकेपर 
हिन्दुस्तानमें बेहिसाब गोरे आगये थे; अमरीका तकके धन जनका साधन 
हिन्दुस्तानकी आजादीकी लडाईको कुचलनेके लिये अगरेजोंको उपलब्ध था 
और उनने उसका उपयोग भी किया। फिर विहारकी अगस्त-क्रान्ति क्‍यों 
न विफल होती ? विहारका संगठन उसको विफल दहोनेसे रोक नहीं सकता था। 
पर हां ! आन्दोलनके सिलसिल्षेमें इसके कायकर्त्ताओंसे जो गलतियां हुईं उनसे 
कार्यकर्ताओंकी बचा सकता था। 

अगरत आन्दोछन छिड़नेके पहलेसे-मई माससे ही राजेन्द्र बाबू विह्ारका दोरा 
कर रहे थे। जहां जाते वे देशके लिये सरकी मांग करते। कहते कि दो तरदके 
मरनेवाले होते हैं--घुल घुलकर और सीना तानकर; इस बार हमें सीना 
तानकर मरनेवालोंकी भी बड़ी जरूरत पड़ेगी। राजेन्द्र बाबूने विद्दारमें नया 
जीवन ला दिया और विहार नयी संकल्प शक्ति लेकर नये आन्दोलनकी 
प्रतीक्षा करने लगा। पर राजेन्द्र बाबू विहारकों ऐसा संगठन न दे सके 
जिसके सूत्रमें बंधकर विहारके कायकततों अगस्तके संकट कालछूमें एक साथ उठ 
खड़े होते ओर आन्दोलनके नेतृत्वका भार अकेला विद्यार्थी व्गके अनभ्यस्त 
कंधोंपर न पड़ने देते । जब तब राजेन्द्रबाबूं इस कम्मीको इतना महसूस करते 
कि कहते--मैंने अपनी जिन्दगी बेकार खोयी; कांग्रसको मजबूत रखनेके लिये 
दोके झंगड़ोंके बीच पडता रहा ओर समय खोता रहा; अगर गांवमें आश्रम 
खोलकर में बस जाता जेखा कि महात्माजीने कहा था तब सारे विद्दारके कार्य 
कर्ताओंकी राह दिखाता हुआ उनकी कठिनाइयां समझता ओर दूर करता हुआ 
में विहारका सुन्दर संगठन कर लेता। 

आज विहारकी वह महान विभूति सारे देशके लिए सुन्दर संगठन तेयार 
करनेमें लगी है--विद्दारको इसका सुख दे। पर विहारके गांवके कार्यकत्तोओंको 
जिन्हें ज्वालामुखीमें कूदना दे एक सूत्रमें संगठित करनेके लिये कोई विभूति आगे 
बढ नहीं रद्दी दे--विद्वरकों इसका दुख हदे। 


प्रिशिष्ट 
भारत छोड़ो 


(अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी द्वारा ८ अगस्त 2६०५२ को पास किया हुआ प्रस्ताव) 


आल इन्डिया कांग्रेस कमिटीने वर्किग कमिटीकी १४ जुलाई १६४२ की 
तजबीजपर जो उसके पास गोर करनेके लिये भेजी गई थी, और उसके बादके 
वाकयादपर अच्छी तरह गौर किया। छड़ाईके हाछातमें जो तबदीलियाँ हुई हैं 
उनपर, ब्रिटिश हुकूमतके जिम्मेदार नुमायन्दोंके बयानातपर और उस तजबीजपर 
हिन्दुस्तानमें और गेर मुल्कोंमें जो रायें जाहिर की गयी हैं और जो समाछोचनायें 
की गयी हैं उनपर भी उसने बखूबी गौर कर लिया है। कमिटी उस तजबीजञको 
पसन्द करती है और उसकी ताईद करती है। उसकी रायमें बादके वाकथातने 
इस बातको ओर भी साफ कर दिया है कि वह तजबीज कितनी मुनासिथ है 
ओर हिन्दुस्तानके लिए व युनाइटेड नेशन्स” के मकसदकी कामयाबीके लिये 
हिन्दुस्तानसे ब्रिटिश हुकूमतका फौरन उठ जाना कितना जरूरी दै। उस्र हुकूमतके 
जारी रहनेसे दिन्दुस्तानकी कमजोरी और गिरावट बढ़ती जाती है ओर वद्द अपनी 
हदिफाजत करनेमें ओर दुनियांकी आज्ञादीके मकसदको पूरा करनेमें रोज-ब-रोज 
ज्यादा असमथ बनता जाता है] क्‍ 

कमिटीको रूसी ओर चीनी मोचोंकी बिगड़ती हुई द्वालतको देखकर बहुत 
दुख ओर परेशानी हुई है और रूसी तथा चीनी जनवाने अपनी आजादीकी 
हिफाजतके लिए जिस वीरताका परिचय दिया है उसके लिये वह उसे बधाई 
देती है ओर उसकी कद्दानी करती है। खतरा बढ़ता जाता है ओर इसलिये 
उन सब ल्लोगोंके लिए, जो आजादीकी कोशिश कर रहे हैं ओर जो उन कोमोंके 
साथ हमदर्दी रखते हैं जो आज दूसरोंके हमलेकी शिकार बनी हैं, यह अब लाजिमी 
दो गया है कि वह मित्रराष्ट्रोंकी तरफसे जो पालिसी अंबतक बर्ती गई हे जो कि 


बार-बार नाकाम रही और जिसके नतीजे बहुत ही खतरनाक निकले, उसकी 
बुमियादोंको अच्छी तरहसे जांच करे। अगर कामयाबीकी सूरत पेदा करनी है 
तो यह काम ऐसे तरीकों और पालिसियाँको बतेंने ओर ऐसे मकसदोंपर कायम 
रहनेसे हासिल नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पुराने तजरबेने इस बातको साफ 
जाहिर कर दिय। है कि ऐसे मकसद और पाल्िसियां ही इस नाकामयाबीके लिये 
जिम्मेदार हैं। यह पालिसी आजादीकी बिनापर नहीं बनी है बल्कि गुलाम कोौमों 
ओर नो-आबाद्योंपर हुकूमत कायम रखनेकी गरजसे ओर सामप्राज्यशाहीके 
सिलसिले ओर तरीकोंको जारी रखनेकी गरजसे बनाई गई है। साम्राज्य, अब 
हुकूकत करनेवाली ताकतकी मजबूत करनेके बजाय ओर कमजोर करता है और 
आाज उसके लिये एक बोझ और अभिशाप बन- गया है। मौजूदा जमानेकी 
साम्राज्यशाद्की सबसे मशहूर मिसार हिन्दुस्तान है और इसलिए वह सबसे 
अहम सवार बन गया है क्योंकि इंगलेंड और यूनाइटेड नेशन्स! की ईमानदारीकी 
कसौटो हिन्दुस्तानकी आजादी है और इसी तरीकेपर एशिया और अफ्रिकाकी 
कौमोंमें उम्मीद ओर उत्साह पेदा किया जा सकता है। ब्रिटिश हुकूमतका खतम 
होना इस तरह एक फोरी जबरदस्त सवाल बन गया है जिसपर युद्धका भविष्य 
ओर आजादी और लोकतंत्रकी कामयाबी निर्भर करती है। आजाद हिन्दुस्तान 
'आजादीक्ी जंगमें और नाज़ीज्म, फेसिज्म और साम्राज्यशाहोके हमलॉोंका मुका- 
बत्ञा करनेमें अपने तमाम साधनोंका इस्तेमाल करेगा और इस तरह कामयाबीको 
पोखता कर देगा । इससे महज जंगका नक्शा ही नहीं बदलेगा बल्कि दुनियांकी 
जितनी गुलाम और मजलूम कोमें हैं वह सब यूनाइटेड नेशन्स” को तरफदार 
दो जायेंगी और ये यूनाइटेड नेशन्स' हिन्दुस्तानके साथ दुनियांका नेतिक और 
अध्यात्मिक नेतृत्व करेंगे । गुलाम हिन्दुस्तान ब्रिटिश साम्राज्यशाहीका प्रतीक बना 


' रदेगा और साम्रांज्यशाह्वीका यह धब्बा तमाम यूनाइटेड नेशन्स' के सविष्यपर 
बुरा असर डालेगा। 


. इसलिये आजकी संकटपूरं अवस्थासें यह आवश्यक है कि हिन्दुस्तान आजाद 
हो और ब्रिटिश हुकूमतका खात्मा द्वो। आइन्दाके लिये किये गये किसी किस्मके 
वादों या गारन्टीसे मौजूदा द्वालतमें फर्क नहीं पड़ सकता और हम खतरेका भी 
' मुकाबिढा नहीं कर सकते । इनसे जनताके दिल्ल ओर दि्सागपर वह असर नहीं 

: डाज़्ा जा सकता और उनकी मनोवृतिमें वह तबदीढी नहीं पेदा की जा सकती 
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जिसकी कि आज जरूरत है। सिर्फ आजादीका जज्या ही करोड़ों लोगमें उत्साह 
ओर जोश सर सकता है ओर उनको सक्रिय बना सकता है और इसी तरह 
लड़ाईकी सकछ भी फोरन बदली जा सकती है। 

इसलिए आअ० भा० कां» क० हिन्दुस्तानसे त्रिटिश हुकूमतक्े हट जानेकी अपनी 
मांगकों बहुत जोरके साथ दोहरातो है। हिन्दुस्‍्तानकी आजादीके एलान हो जानेपर 
एक आरजी हुकूमत बचाई जायगी और आजाद हिन्दुस्तान यूनाइटेड नेशन्स! का 
साथी हो जायेगा और आजादीकी लड़ाईको मुश्तरका जहोजह॒दकी कठिन 
मुस्तीब्तों ओर आजमाइशॉमें उनका शरीक बन जायेगा। आरजी हुकूमत मुल्ककी 
खास-खास पार्टियों और गिरोहोंके सहयोगसे हो बन, सकती है। इस तरह * 
यह एक मित्नी-जुली हुकूमत द्वोगी जो इिन्दुस्तानमों जनताके तमाम खास-खास् 
हल्कोंकी नुमायंद्गी करेगी । उसका पहिल्ला और खास काम हिन्दुस्तानकी हिफाजत 
करना ओर अपनो सारी सशस्त्र और अहिंसक ताकतोंसे हमलेका मुकाबछा 
करना होगा और दोस्त कोमोंके साथ खेतों, कारखानों और दूसरी जगहोंमें काम 
करनेवाले लोगोंकी भलाई और तरक्कोके लिये कोशिश करना होगा क्योंकि 
खसूसियतके साथ इन्हींके हाथमें सारा अख्तियार और सारी ताऋत होगी। 
आरजी हुकूमत 'कान्स्टीट्यूयेन्ट असेम्बी' के लिए एक स्कीम तैयार करेगी और 
यह असेग्बली हिन्दुस्तानकी हुकूमतका एक ऐसा आईन बनायेगी जो जनताके 
सब हल्कोंको कबूल ओर मंजूर होगा। कांग्रेधकी रायके मुर्ताबिक हिन्दुस्तानका 
आईन संघकी शकछका- होना चाहिये जिसमें शामित्र होनेवाले हर मुल्कको 
ज्यादा-से-ज्यादा खुद मुख्तारी हासिल होगी और जिनको बकीया अधिकार भो 
दासित्न होंगे । हिन्दुस्तान और दोस्त कौमोंके बीच भविष्यमें क्या रिश्ता होगा 
इसका फेसछा इन सब आजाद मुल्कोंके नुर्मायन्दे आपसमें सलाह-मशबिरे करके 
सममोतेसे करेंगे झोर ऐसा ५ क दूसरेका फायदा ओर हमलेके रोकनेमें 
एक दूसरेसे सहयोगका मद नजरजझेनी चाहिये। आजादी हिन्दुस्तानमें कामयावीके 
साथ हमढछा रोकनेकी काब॒लियत पेंदा करेगी और उसी हालतमें इस काममें 
हिन्दुस्तानकी हुकूमतके वछि जनताका म॑ जबूत इरादा ओर उद्चकी पूरी ताकत 
लग सकेगी। ... 

दिन्दुस्तानकी आजादी एशियाकी उप्र तमाम कौमोंकी आजादीका प्रतीक 
ओर आरंभक दो जायेगी जो आज विदेशी हुकूमतके मातहत है। बर्मा, मलाया, 


डे 


हिन्दू-चीन, डच इन्डीज, ईराक और इरान भी अपनी सुकम्मिल आजादी हासिल 
क्रेंगे। यह बात साफ तौरसे समझ लेना चाहिये कि इनमेंसे ऐसे मुल्क जो 
आज जापानियोंके कब्जेमें हैं लड़ाईके बाद फिर किसी दूसरी औपनिवेशिक 
ताकतके मातहत या कब्जेमें नहीं रखे जायगे । 

इसमें कोई शक नहीं कि ए० आइ० सी० सी० का मुख्य काम तो इस खतरेके 
वक्त हिन्दुस्तानकी आजादी द्वासिल करता और उसकी ह्िफाजत करना है तो 
भी कमिटी अपनी इस रायकों जाहिर करना चाहती है कि दुनियाँकी भावी 
शान्ति, रक्षा और बाकायदा तरक्कीके छिये यह निदह्ायत जरूरी है कि आजाद 
कौमोंका एक विश्वसंघ बने। किसी दूसरे ढंगसे आजकी दुनियांके सवाल 
हल नहीं किये जा सकते | यह 'विश्वसंघ” अपने परिवारके मेम्बरोंक़ो आजादीकी 
रक्षा करेगा; एक कौमके जरिये दूसरी कोमपर जो हमला होता है या शोषण 
चलता हे डसे यह संघ रोकेगा; अकल्लीयतोंकी द्विकाजत करेगा, पिछड़े हुए 
दुनियांके हिस्सों और लोगोंकी तरक्की करेगा और सबकी भलाईके कामके लिये 
दुनियांके साधनोंको इकदठा करके उत्तको इस्तेमाल करेगा। ऐसे विश्वसंघके 
कायम हो जानेपर सब सुल्कोंमें नि: शस्त्रीकरण मुमकिन हो सकेगा, दर मुल्कक्रो 
. फोज, समुद्री सेना ओर हवाई सेना रखनेकी जरूरत बाकी न रह जायेगी ओर 
विश्वसंघकी रक्षा सेना संसारमें शांति कायस रखेगी और हमलोंको रोकेगी । 

आजाद हिन्दुस्तान खुशीके साथ विश्वसंधमें शामित्न होगा और अन्तर्राष्ट्रीय 
सवालोंके हल करनेमें बराबरीकी देसियतसे दूसरी कौम्रोंके साथ सहयोग करेगा । 

ऐसा विश्वसंघ उन. सब कोमोंके लिए खुला रहेगा जो उसके बुनियादी 
वसूलोंसे सहमत जक । लड़ाईके लिहाजसे यह विश्वसंघ शुरूमें लाजिमी तोरपर 
थुनाइटेड नेशन्स? का बेंरेगा। ऐसा कदम अगर आज्ञ उठाया जाये तो उसका 
लड़ाईपर धुरी मुल्कोंकी जैज़्तापर और आनेवाली सुलहपर जबरदस्त अप्तर 
पड़ेगा । 

लेकिन कमिटी अफसोसके साथ महसूस करती है कि बावजूद लड़ाईके ददेनाक 
ओर हिम्मतको पस्त करनेवाले सबकोंके और उन खतरोंके जो दनियांक्रे सरपर 
तल्वारकी तरह लटक रहे है, ये मुल्क अभी विद्वसड्ठ बनानेके लिए हर लाजमी 
कद्मके उठानेके लिए तैयार नहीं हैं । प्रिटिश ५" खध तका रुख और विदेशी 
अखबारोंकी बहकी हुई आलोचना भी इस बातको साफेच्करती है कि हिन्दुस्तानकी 






आजादीकी जाहिरा मांगकी भी मुखाशिझतकी जाती है हछांकि यह मांग घास 
तौरपर मौजूदा खतरेका मुकाबला करने, हिन्दुस्तानको अपनी रक्षा करनेके काबित् 
बनाने ओर चीन ओर रूसकी जरूरतके वक्त मरद करनेके लिए पेश किये गये हैं । 
कमिटीको इसकी फिक्र है कि चीतव था रूपके फाजतड़े काममें किसो तरहडी 
रुकावट नहों क्योंकि इसकी आजादी कीमती « और उसझो हिफाजत होनी 
चाहिये। कमिटोको इसकी मो सिक्रि है कि 'युताइटेउ गशन्त्' को रक्षा करनेकी 
कांबलीयत खतरेमें न पड़ने पाये। लेकिन हिन्दुस्तानका ओर इन कौमोंका खतरा 
बढ़ता जाता है और इस मौकेपर हिन्दुस्तानके खामोश रहनेसे और विदेशी 
हुकूमतके मातदत बने रहनेपे हिन्दुस्तानकी महज गिरावट हो नहीं हो जावो है 
ओर हमलेको रोकने और अपनी हिफ्राजत कस्नेक्री काबज्ञीयत ही नदों घटवी 
जाती है बल्कि यह उस बढ़े हुए खतरेका कोई जवात्र हो नहों है और न इस तरह 
युनाइटेड नेशन्ख” को जनताकी कोई सेवा दो हो सकतो है। बर्किड्र कमेटोने इंगलेंड 
ओर थुनाइटेड नेशन्स' से पुरजोश अपील की है उप्तका कोई इत्मीनानके काबिछ 
जवाब नहीं मिठा है और विदेशमें कई जगह जो आलोचनाएँ हुई हैं. उनमें 
हिन्दुस्तान और दुनियांके बारेमें उनकी जद्धाज्ञत ही जाहिर होती है और कभी 
कभी हिन्दुस्तानक्नी आजादीकी मुखालिफत भी पायो जातो है। ये बाते. हुकूमत 
करने और अपनी नस्‍स्त्को दूसरोंसे बड़ा सममतेकी मनोबूत्ति ही जाहिर करतो हैं 
जिंसे एक ऐसी स्वाभिमानी कोम नहों बरदाइत कर सकतो जिस को अपनी ताकत 
ओर अपने मकसदके वाजिब होनेका एहसास है| 

इस आखिरी लमहेमें ए> आइ० सो० स'० दरतियांको आजादोके फायरेके जिए 
इंगलेड और संयुक्त-राष्ट्रीसे इच अपोलो एक घःर फिर दोदराती दै। लेकिन 
कमिटी सहसूपर करतो है कि उसझे छिए यह मुवासित्र न द्वोगा कि वह मुल्ककी एक 
ऐसी साम्राज्यशादही हुकूमतके खिताफ अयते इरादेका पूरा करानेकी जशोजेहद्से . 
रोके जो उत्तपर छायो हुई है और उप्तहो अपने ओर मानव -जातिके फायदेके लिये 
काम करनेसे रोकती है। कमिटोका इसजिये यह फेसज्ञा है कि वह हिन्दुस्तानको 
आजादीके पैदायशी हककी द्विफाजत करनेके लिए बड़े पेमानेपर अद्दविंसात्मक ढंगसे 
सामूहिक लड़ाई शुरू करनेकी इजाजत देतो ताकि मुल्क अपनो उन तमास अद्विंसक 
ताकतका उपयोग कर सके जिसे उसने शाःस्तिमय आन्दोलनके पिछले बाइस 
सालोंमें इकदठा किया है। ऐसी जद्दोजदद गांध।जीकी रहसुमाईमें छह सकद्री 


, 


है और कमिटी इनसे प्राथना करतो है कि वह नेतृत्व छ ओर मुल्कको बताव कि 
उसे क्‍या कदम उठाने हैं। 

कमिटी हिन्दुस्तानके लोगोंसे अपील करती है कि वे हिम्मत और घीरजक 
साथ उन तमाम खतरों और मुसीबतोंका सामना करे जो निश्चय ही उनक हिस्सोंमें 
पड़ेगी और गांधीजीकी रहनुमाईमें एक साथ मिलकर काम कर और अनुशासनमें 
रहनेवाले आजादीके सिपाहियोंकी तरह उनकी हिदायतोंका पाज्नन करें। उन्हें याद 
रखना चाहिये कि अहिंसा इस आन्दोलनका आधार है। ऐसा वक्त आ सकता 
है ज़ब हिदायतोंका देना नामुमकिन हो जाय, या हिंदायतें जनता तक न पहुँच 
सके ओर कोई कांग्रेस कमेटी काम न कर सके | जब हालत ऐसी हो जाय तत्र 
हर मर्द और औरतको जो इस आन्दोलनमें हिस्सा ले रहा है यह लाजिम हो 
जाता है कि वह अपनी हिदायत खुद करे, और जो आम हिदायतें दी जा चुकी है 
उनके मुताबिक अमत्न करे। हर हिन्दुस्तानी जो आजादी चाहता है और उसके 
लिए कोशिश करता है वह खुद अपना रहनुमा बन जायेगा और उसकी आत्मा 
ही उसे उस कठिन रास्तेपर आगे बढ़नेको मजबूर करेगी जहाँ कोई आरामगाह 
नहीं है ओर जो अन्‍्तमें हिन्दुस्तानको आज्ञादी ओर मुक्तिकी आखिरी मंजिल तक 
पहुँचाता है. । 

आखिरी बात यह है कि हालांकि ए० आई० सी० सी० ने आजाद हिन्दुस्तानके 
भावी विधानके बारेसें अपनी जाती राय जाहिर कर दी है तो भी बह इस बातको 
सबपर बिलकुल साफ कर देना चाहती कि सामूद्दिक लड़ाई शुरू करके उसका 
इरादा कांग्रेसके लिये ताकत हासिल करनेका नहों है। जब कभी ताकत हासिल 
होंगी वह हिन्दुस्तानकी तमाम जनताकी मिल्कियत होगी। 
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हमारी दो महान्‌ योजनाये-- 
श्ख्य्च्ट 

हिन्दी भाषामें पुस्तकालय-विज्ञानपर कोई पुस्तक नहीं है। यह लब्जाकी बात 
है। पुस्तकालय-प्रमियों और विशेष कर ग्रामीण पुस्तकालयोंके पुस्तकाध्यक्षोंके लिए 
तो बड़ी कठिनाईका प्रश्न रहा है। गाँवमें पुस्तकालय ओर बाचनाज्षय केसे चल्ञाया 
जाय, यह अंधकारमय प्रश्न है। अंग्रेजी भाषामें इस विषयपर काफ़ी अच्छी 
पुस्तकें हैं, परन्तु हमें तो अपने भाम ओर अपनी हिन्दी राष्ट्र भांषाको सम्रद्ध करना 
है। वही हमारे लिए उपयोग और गोरवकी वस्तु होगी । द 

अतः उसी उद्द श्यसते प्रेरित होकर पुस्तकालय” नामक एक अपू् ग्रन्थ विहार 
प्रान्तीय लाइब्रेरी एशोसियेशनकी अध्यक्षतामें तैयार करनेकी हमारी योजना 
है। हिन्दुस्तानके प्रमुख विद्वानों, पुस्तकालय विषयके अधिकारी लेखकों ओर भ्रसिद्ध 
पुस्तकाध्यक्ञोंसे निम्नलिखित विषयोपर रचनाय लेकर एक अनुपम संग्रह तैयार हो 
रहा है। उस पुस्तकके साथ ही विहारके समस्त पुस्तकाल्योंकी एक डाइरेक्टरी 
( परिचय-पुस्तक ) भी तेयार होगी। यह डाइरेक्टरी बड़े कामकी चीज होगी। 
इससे प्रकाशकों और पुस्तक विक्रताओंको तो मदद मिलेगी ही परन्तु साथ ही 
पुस्तकालयोंको भी बड़ा लाभ होगा। उनका आपसे सहयोग बढ़ेगा। प्रत्येक 
पुस्तकालयको चाहिये कि शीघ्र ही अपना पता भे .कर डाइरेक्टरी फाम सुफ्त मंगवा 
छें, भर लें और वापिस लौटा दें । 
विपय-सूची /-- 

? पुरातन कालमें पुस्तकालय | २? कत्तमान थुगमें पुस्तकालय | २ पुस्तकालय- 
आन्दोलनका संत्षित्त इतिहास। ४ संक्तारके सर्वेश्रेष्ट पुस्तक्ालय। ५ पुस्तकालय 
ओर हिन्दुस्तानमें पुस्तकालय-आन्दोलन | $. पुस्तक्नालयकी उपयोगिता और महत्ता | 
७. फुतकालयकी विभिन्‍न सेवायें। ८ पस्तकालय-संचालन | ६ जनता पुस्तक्ालयकी 
आर्थक समस्या | १० दूसरे देशमें पुस्तकालय | 7? वाचनालय | ४२ अध्ययनकी 
आदत केसे डालनी चाहिये / 

पूरी पुस्तक करीब ४५० प्ृष्ठोंमें रॉयल अठपेजी साईजमें आयेगी। प्रसिद्ध 
पुस्तकालयों ओर पुस्तकाध्यक्षोंके फोटो भी रहेंगे। पक्की जिल्द, सुन्दर छपाई । 
दो खण्डोंमें। मूल्य--८) रु० मात्र । 








प्रकाशक :-- 
'पुस्तक-जगत! 
नया ऋदमकुओं पटना । 





सम्पादक- श्री रामवत्त बेनीपुरी 

हिन्दी साहित्यमें अच्छी ओर मोलिक जीवनियोंका अभाव है। किसी भी 
राष्ट्र या देशके नवयुवकोंपर उनके नेताओं और सपू्तोंकी जीवन-धाराका सबसे 
बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जीवन-साहित्य-माछाके नामसे अपने देशके महा- 
पुरुषोंका संज्षिप्त जीवन-परिचय देनेकी हमारी योजना है। स्व प्रथम निम्नलिखित 
आठ भागोंमें यह पुस्तक-माला क्रमशः अकाशित ोगी; पुनः हम विदेशी महापुरुषोंका 
भी जीवन-परिचय प्रस्तुत करे । 
हमारे नेता ! ( स्वर्गीय ) 
हमारे नेता !! (प्रथम श्र ग़ीकि ) 
हमारे नेता [77 (द्वितीय श्रे शीके ) 
हमारी नेत्री ( आधुनिक भारतीय महिलायें ) 
हमारे साहित्याकार ! ( हिन्दी साहित्य ) 
हमारे साहित्यकार !! ( अन्य भारतीय भाषायें ) 
हमारे कलाकार ( चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार, नृत्यकार इत्यादि ) 
हमारे सुधारक, पेज्ञानिक ओर विचारक 

इस जीवन-साहित्य-मात्राकी अपनी विशेषता होगी। हिन्दुस्तान भरके प्रमुख 
जीवनी-लेखकों और विद्वानों द्वारा रचनाये लिखायी जा रही हैं। प्रत्येक महा- 
पुरुषके ६” * ४” साईजमें रायल इंग्लिश आटे पेपरपर उनके हस्ताक्षरके साथ फोटो 
रहेंगे। साथ ही उनके जीवनपर विशद्‌ अध्ययनके लिये हम पूर्व पीठिका भी बना 
रहे हैं। उस महापुरुष द्वारा या उस महापुरुषके ऊपर जितने भी साहित्य प्रकाशमें 
आ चुके है, उनकी एक क्रमबद्ध सूची प्रस्तुतकी जायगी । प्रत्येक पुस्तक लगभग १५० 
पेजकी डिमाइ साईजमैं होगी। कागज २७ पौ० से श८ पौ० तक। पक्की >ैजिल्द, 
आकर्षक गेट-अप | हिन्दी साहित्यमें अपने ढंगकी पहली सिरीज । मूल्य प्रत्येक 
भाग--शे०) | ८ भाग एक साथ लेनेपर २०) रुपयेगें। जो सज्जन इस माछाके 
स्थायी ग्राइक बनना चाहते हैं, बे अपना नाम कृपया रजिष्ट् करा लें । 


कई छ कक आ मे -धछ न ल्‍ ७ 





प्रकाशक ३-- 
धुस्तक-जगत 
नया कदमकुओं, पटना | 


